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सुनन नसाई 


हदीस ने. 55 ढ़ €9 है है 


हि हिन्दी तर्जुमा पैन 
- उर्दू तर्जुमा + दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रे इशाअत 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


, ज्ैैनिएानी सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 


(&₹क्ुत 7. गण्णि महकजी अन्जुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हृदीज्न, जोधपुर 
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तालीफ्‌ 
नी 


(/५..2.:.0/2५% (| 


नज़रे सानी, तरहीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात न्‍ जिल्द 
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) पाता] 
गा 6) 
- तहकीक व तख़रीज :- ् 
हाफ़िज़ अबू ताहिर जुबैर अली जई हदीस नम्बर 4874 से 576। | 
- हिन्दी तर्जुमा ;- 

- उर्दू तर्जुमा + दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


...... *रैनिगणनी सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 


29990%0 5505५ ७ 
<&क्षुत 7 गण्णि महकज़ी अन्नुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हदीझ्न, जोधाए 
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दृ हलीफ ७१ 
बड007.: 02022 


इमाम अंब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.) 


नजरे सानी, तसहीह व तन्कीह और इज़ाफ़ात है जिल्द 
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) (9) 
- तहकीक व तखरीज :- ५ 


हफ़ेज अबृतहिर कुबेर अलै कई 


््क्ः - हिन्दी तर्जुमा :- 
- उर्दू तर्जुमा ञ्श दारूतस्तर्जुमा, शोबा नश्रे इशाअत 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन है. है जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


ज़ेरेनिततनी सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 
24055 5505 # 55% 
नाधिट मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दमुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 
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। 


छल्‍न्‍न्‍तर कफतश्‌ ठप 


गन प्रकाशनाधीन सुरक्षित है 
इस किताब के प्रकाशन सबंघी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि 
इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर 
कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज़ ख़र्च के वे स्वंच उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र 
जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


नाम किताब सुनन नसाई (जिल्द - 7) हे 
तालीफ़ इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.) 
उर्दू तर्जुमा हाफिज मुहम्मद अमीन 
हिन्दी तर्जुमा दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रे इशाअत 
जमीअत अहले हदीस, जोध्पुर (राज.) 
| तहक़ीक़ व तसहीह हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ (रह.) 
नए़रे सानी मौलाना जमशेढ आलम सल्फी (63758-92334) 
लेज़र टाइपसेटिंग अब्दुल वजिद, (99506-9697) ॥ 
मेनेजिंग डायरेक्टर अली हम्जा, (82338-55857) 
मार्केटिंग मैनेजर अहमद अब्बास (97397-3/956) 
प्रिण्टिंग आदर्श आफसेट, स्टेडियम शॉपिंग. सेन्टर, जोधपुर 
92॥44-8574 
बाइंडिंग कमाल बाईण्डिंग हाउस हि ] 
मो. शाहिद भाई 9356-68223 029-25565 हे 
ताढाद पेज [866 ]तदादकॉपी [500 (पांच से) 
प्रकाशन (प्रथम संस्करण) | मई-202 कीमत (मुकम्मल 7 जिल्द) | 4500/- 


मर्कजी अन्जुमन खुद्ामुल कुरआन वल हवीस, जोधपुर * | 
शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान | 


(. ॥,0 24 शा ०0) 78 


मिलने के पते 


मकततबा तर्जुमान, 4॥6 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली 

फोन: 0॥-23273407 

सल्फी बुक सेन्टर, 

मटिया महल, दिल्‍ली। फोन: 9365-05582 

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल 
जामा मस्जिद, दिल्‍ली 09053-82970 

शैख जुबैर, मस्जिदे अक्शा स्ट्रीट, बसन्‍्त नगर, हुसाद, 
महाराष्ट्र। फोन: 88069-90007 

मोहम्मद अब्बास, 903, बड़े ओम्ती, 

जबलपुर, (एम.पी.) 89595-3602 

मदरसा दारूल उलूम सलफिया, 

मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 

मकतबा अहसान 

लखनऊ, यूपी. फोन: 97938234 

मकतबा अलफहीम, , ४. 

मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-222203 

हुजैफा : मकतबा दारूस्सलाम, 

इस्लामिया सीनियर धोबिया इमली रोड़ मऊनाथ भजन, 
मऊ, (यूपी) 2750॥ फोन: 74287-38778 


साद सिद्दीकी: 

राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244 
तौहीद किताब सेन्टर, 80039-72503 सीकर (राज,) 
कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 7048-9855 
हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद, 

विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


अए फणर एछफ्ाछउए707 


॥ 088 क्राफ्क्षाओ॥, 
२4३ 48058, ६७ 0६ ॥-25 
2: 26986973 ७. 932508762 


७ए0&१८६ 708/॥8#६प8६5 & 
एाशएप॥्ल्‍र8एा0प5 

छ-405, 5007 ५0, 2, #00। न ह87| ध्वाल३४४७३४, 
चैद्यां4 ॥499, (॥॥॥, 49४ 00७॥-0025, 


9899693655, 9958923032 
तौसीफ बुक डिपो 

दरियागंज, दिल्‍ली। फोन; 98732-96944 
दारूल इल्म, 

नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 2308223॥ 
मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, 
खजराना, इन्दौर 95846-54॥# 

सैफुल्लाह खालिद, 

माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी, 

जुलैखा चिल्डून हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 


इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी 

मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-:53200 

अमरीन बुक एजेन्सी: 

जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 8400-/0786 

आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, 

कच्छ (गुजरात) 09429-77 

उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड 

नं. 70, सीकर। फोन: 7742457343 

मकावर ॥8५६० 5/0 श. अएण6ए६ 8कता 

84 40.] 4500 80॥ ५४४४ 28५700, 78|.॥ 

8080, 4ए00 09, |६४७008 9509370903 
800४ छाशफाएए0छ 


700॥87 800८ शण्रः 
007 875 #ह्ता। #६, 300॥70# [80७-]) 
9460768990, 966459557 


छलनलर कपल्स 


के 


[4] 


फेहरिस्ते-मजामीन 


चोर की सज़ा और उसकी हिकमत 46 
चोर का हाथ काटने का बयान है 
बाब: () चोरी बहुत बड़ा गुनाह है. - का 
बाब : (2) मार पीट कर और क़ैद करके चोरी की 
तफ़्तीश करना २8 
बाब: (3) चोर को रूजूअ का मश्वरा या मौक़ा देना 2! 
बाब : (4) हाकिम के सामने मुक़द्दमा पेश करने 
के बाद मुताल्लिक़ा शख़्स़ का चोर को चोरी माफ़ 22 
करना और स़फ़वान बिन उमैया की हदीस़ में अता 
पर इख़ितलाफ़ का बयान 
बाब : (5) कौन सी चीज़ महफूज़ होती है और 98 
कौन सी गैर महफूज़? 

' - बाब: (6) मछज़ूमी चोर औरत वाली ज़ोहरी की ॒ 

, रिवायत में लफ़्ज़ी इड़ितलाफ़ 

बाब : (7) हद क़ाइम करने की तर्गीब 39 


बाब : (8) वह मिक़्दार जिसकी चोरी पर चोर का 
हाथ काटा जायेगा 


बाब : (9) ज़ोहरी पर रावियों के इड़ितलाफ़ का 


44 

बयान 

खा: (0) अबू बक्र बिन मुहम्मद और 

अब्दुल्लाह बिन अबू बक्र का इस हदीस़ में अम्मा 48 
. पर इडितिलाफ 

बाब : (4) दरख़त पर लगा हुआ फल चुरा हु0 

लिया जाये तो? 

बाब: (2) खलियान में रखने के बाद अगर. 40) 

फल चुरा लिंया जाये तो ?- 

बाब: (१3) किन चीज़ों की चोरी में हाथ नहीं 62 


काटा जायेगा? 


बाब : (4) हाथ काटने के बाद (मज़ीद चोरी 
की सूरत में) चोर का पाँव काटना 
बाब : (5) चोर के दोनों हाथ और दोनों पाँव 


काटना हु 


: बाबः (१6) सफ़र के दौरान (चोर का) हाथ काटना 72 


बाब : (7) बुलूगतं की हद, और उसका बयान 
कि किस उम्र तक पहुँचने की सूरत में मर्द और. 74 
औरत पर हद लगाई जायेगी? है 
बाब : (8) चोर का हाथ काटने के बाद उसकी 
गर्दन में लटकाना 


ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़्हूम क्र 


ईमान और उसके फ़राइज़ व अहकाम बे 

का बयान . 

बाब: () अफ़ज़ल अमल का बयान... 78 

खाल: (2) ईमान का मज़ा (कब महसूस होता है?) 79 

बाब :.(3) ईमान की मिठास 80 

बाब : (4) इस्लाम की मिठास 84 

बाब : (5) इस्लाम का बयान : 85 

बाब : (6) ईमान व इस्लाम का बयांन 84 - 


बाब : (7) अल्लाह तजाला के फ़रमान : 'बदवी 
कहते हैं हम ईमान लाये, कह दीजिये: (अभी) 


तुममें ईमान नहीं आया बल्कि तुम कहो, हम ४5 
मुसलमान हो गये' की तफ़्सीर 
बांब: (8) मोमिन की सिफ़ काबबान 90 


, बाब: (9) मुसलमान की सिफ़त का बयान 9 


बाबः (१0) आंदमी के इस्लाम की ख़ूबी और हस्त 92 


बाब: () कौन सा इस्लाम अफ़ज़ल है? 93 


: श्लाब: (2) कौन सा इस्लाम बेहतर है? 


बाब : (32) मोमिन और मुनाफ़िक़ की मिसाल 


बाब: (3) मुनाफ़िक़ की मिसाल 


बाब: (8) औरतों के लिये मेहंदी लगाना 


बाब: (१3) इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों .. ५ जो कुर्आन पढ़ते हैं 722 
पर है? प - बाब: (33) मोमिन की निशानी 327 
ब्राब: (4) इस्लाम (के कामों) परबैअतकला 96 सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ 5 
बाब: (5) लोगों के साथ कब तक जंग हो 9. आहकाम व मसाइल हि 
सकती है? बाब : (१) फ़ितरी चीज़ें (जिनसे ज़ीनत हासिल 
बाब: (6) ईमान की शाल्ों का ज़िक्र शा होती है) 323 
42332 अहले ईमान (दर्जात के लिहाज़ से) 99. बाब: (2) मूँछों को ख़त्म कला 25 
एकं बढ़ कर हैं . 
घ बाब : (3) सर मुण्डाने को रुख्सत 26 
बाब:.(48) ईमान बढ़ने का बयान 0। ब्वाब: (4) ओरत के लियेसर मुण्डवानेकी 
“बाब : (9) ईमान की निशानी 408 मुमानिअत हा 
बाब : (20) मुनाफिक की _ 409 
(20) मुन | अलामत - बाब: (5) क़ज़ज (कुछ सर मुण्डने, कुछ छोड़ 428 
बाब: (2) रमज़ातुल मुबारक का क़याम (0 देने) की मुमानिअत 
(ईमान का जुज़ है) पा बाब : (6) मूँछें काटना 428 
बाब: (22) लैलतुल क्र में इबादत 442. ब्लाबः: (7) कंघी नागे से करनी चाहिए 434 
बाब : को ज़कात (भी ईमान के कामों में 442.. बाब: (8) कंघी करते वक़्त दायीं तरफ से इब्तेदा 48% 
: द्वख़िल है) करना 
बाब: (24) जिहाद (भी ईमान का जुज़ है) 4 ब्ाब: (9) सर के बाल (लम्बे) रखना 332 
42 5) ख़ुम्स की अदायगी (भीईमानमें.. (५. ब्राब: (40) जुल्फे और मेण्दियोँ 434 
हि नल बाब ::(4) लम्बे लम्बे बाल रखना 436 
वि में ५ 
है 42 जनज़े में हाज़िर होना (भी ईमान में 46 बाब: (१2) दाढ़ी को गिरहें देना 43 
बाब : (27) हया (भी ईमान का जुज़ है): 36 औशब:ः ओब : (१3) सफ़ेद बाल उखेड़नी की मुमातिअत' 37: 437 
बाब : (28) दोन (पर अमल करना) आसान है. 777.. “न: (4) बालों को रंगना जायज़ है न 
बाब : (29) अल्लाह ( ७७ ) के नज़दीक * हर बाब : बाब: (5) काला ख़िज़ाब करने की मुमानिज़्त 4_ काला ख़िज़ाब करने की मुमानिअत 447 
सबसे प्यारा दीन (तरीक़-ए-इबादत) बाब : (१6) मेहंदी और वस्मा मिलाकर लगाना 5 
बाब: (30) दीन को बचाने के लिये फ़िल्लों से (५ जायज़ है " 
भागना (भी ईमान का जुज़ है) बाब: (7) ज़र्द रंग से ख़िज़ाब करना 445 
420 4वा 
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बाब: (9) मेहंदी की बू नापसन्द होने का बयान 448. बाब : (40) मर्दों पर सोना हराम है 478 
बाबर: (20) बाल उखेड़ना 48 . बाब: (4) किसी शख़्स़ की नाक कट जाये तो 
बाब : (2) जाली (नकली) बाल मिलाना_ 449 . आऔवह सोने की नाक लगवा सकता है? 

बाब: (22) जाली बाल लगाने वाले औरत 752. बाब: (42) मर्दों के लिये सोने की अंगूठी की. (५६ 
बाब: (23) जाली बाल लगवाने वाली औरत 454 अप काश गाते 


बाब : (24) बाल उसेड़ने वालियाँ 453.. बाब: (43) सोने की अंगूठी का बयान 488 
बाब : (25) रंग भरवाने वाली औरतों का बयान 3273 2.6 लक हदीस में यहया बिन अबी 496 
और इस हदीस़ में अब्दुल्लाह बिन मुर्रा और 454 0 4443/02390098:48 

शअबी पर इख़ितिलाफ़ का ज़िक्र बाब : (44) उबेदा की हदीस 49 
बाब : (26) दाँतों को ब'तकल्लुफ़ कुशादा करने बाब: (45) अबू हररह (#) की हदीस और (५५ 
वालियाँ 58  क़तादा पर इड़ितलाफ़ का बयान 

बाब : (27) दाँतों को रगड़ रगड़ कर बारीक 60 बाब : (46) चाँदी की अंगूठी किस मिक़्दार की 202 
करना हराम है होनी चाहिए? 

बाब: (28) सुरमा लगाने का बयान 6] बाब: (47) नबी-ए-अकरम (%) की अंगूठी रे 
बाब; (29) तेल लगाने का बयान 46 कैसी थी? 

बाब: (30) ज़ाफ़रान का बयान, 62 .ब्राब: (48) अंगूठी किस हाथ में पहननी 


बाब: (3) अम्बर ख़ूशबू लगाने का बबान_ 62 . चाहिए? हज़रत अली और अन्दुल्लाह बिन जाफ़' 206 


बाब : (33) मर्दों और औरतों की ख़्शबू में फक़॑ 63..(*#? की हदीस़ का जिक्र 
बाज: (33) बेहतरीन ख़्शबू का बयान 64.. बाब: (49) लोहे की अंगूठी, जिस पर चाँदी का 
ख़ोल चढ़ा हो, पहनना 


बाब : (34) ज़ाफ़रान और ख़लूक़ लगाना 464 
बाब: (35) कौन सी ख़ूशब्‌ ओरतों के लिये बाल: (50) पीतल की अंगूठी पहनना 208 


नामुनासिब (ममनूअ) है? 67 ब्वाब: (54) नबी-ए-अकरम ($६) का फ़रमानः 
बाज: (36) अगर औरत ख़ूशबू लगा ले तो उसे “अपनी अंगूठियों पर अरबी इबारत नक़्श न 240 
अच्छी तरह नहाना चाहिए 468. करवाओ। 

बाब : (37) औरत ने ख़ूशबू लगाई हो तो वह हक बाब : (52) अंगुश्ते शहादत में अंगूठी पहनने की कप 
मस्जिद में नमाज़ के लिये नहीं आ सकती मुमानिअरत 

बाब : (38) बख़ूर का बयान 472 बाब: (53) बेतुल ख़ला में दाख़िल होते वक़्त का 
बाद ; (39) औरतों के लिये जेवरत और सोने अंगूठी उतार लेने का बयान 


की नुमाइश की कराहत का बयान 2 बाब: (54) घुंघरू और छोटी घण्टी का बयान 275 


[सुनन नजर कि 28] 


ज़ीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व 

29 
मसाइल (मुज्तबा में से) 
बाज; (55) फ़ितरत का बयान 29 


बाज: (56) मूँछें ख़त्म करना और दाढ़ी पूरी रखना 29 


बाब : (57) बच्चों के सर मुण्डवाना (जायज़ है) 220 


बाब : (58) बच्चे के कुछ बाल मुण्डंगे और कुछ 


छोड़ देने की मुमानिअत का 


बाब: (59) कानों से नीचे तक जुल्फें छोड़ा. 222 
बाब : (60) बालों को संवारना ' 223 
बाब : (6॥) बालों में माँग निकालना 224 
बाब : (62) कंघी करना 225 
बाज: (63) दायीं तरफ़ से कंघी शुरूकरना 226 
बाब: (64) ख़िज़ाब करने का हुवम 226 
बआाब: (65) दाढ़ी को ज़र्द करना श्श 
बाज; (66) दाढ़ी को वर्स और ज़ाफ़रान से ज़र्द श्श 
करना 

बाब : (67) बालों में दूसरे बाल मिलाना 228 
बाब: (68) धजी से बाल जोड़ना 229 
बाब : (69) जाली बाल लगाने वाली औरत पर 


230 
लानत का बयान 


बाब : (70) जाली बाल लगाने और लगबाने 


वाली दोनों पर लानत का बयान 2 


बाब : (7) गोदने वाली और गुदवाने वाली 
(रंग भरने बाली और भरवाने वाली) औरतों पप 234 
लानत का बयान 


बाबर : (72) बाल उखेड़ने वाली और दाँत खुले 
करने वाली औरतें भी मलक़न हैं 


बाब : (73) जाफरान लगाना 


बाब : (74) ख़ूशबू का'बयान 233 


बाब : (75) बेहतरीन ख़्शबू का ज़िक्र 236 
बाब: (76) सोना पहनने की हुर्मत का बयान 236 
बाब : (77) (मर्द के लिये) सोने की अंगूठी 

पहनने की मुमानिअ्त 22 
बाब : (78) नबी-ए-अकरम ($६) की अंगूठी 240 


और उसके नक़्श का बयान 
बाज : (79) अंगूठी की जगह (किस उँगली में है) 242 
बाब : (80) नगीने की जगह 244 
बाब ; (87) अंगूठी उतार फेंकना और उसे 
दोबारा न पहनना 

बाब : (82) कौन से कपड़े पहनने मुस्तहब और 
कौन से मकरूह हैं? 

बाब : (83) रेशमी धारियों वाला हुल्ला पहनने 

की मुमानिअ्त 

बाब : (84) औरतों के लिये रेशमी धारीदार 
हुल्‍ला पहनने की रुख़्सत 

बाब: (85) इस्तबरक़ रेशम पहनने की मुमानिख्रत 250 
बाज : (86) इस्तबरक़ कैसा होता है? श्ठा 
बाज : (87) (मर्दों के लिये) दीबाज पहनने की 
मुमानिज्रत 

बाबः (88) सोने के तारों से बना हुआ रेशम पहनना 252 


244 


249 


252 


बाल: (89) इसके मन्सूख़ होने का बयान 254 
बाब : (90) हरीर (रेशम) पहनने पर सरृष्त वईद 

और इसका बयान कि जो शख्स इसे दुनिया में. 255 
पहनेगा, आख़िरत में नहीं पहन सकेगा 

बाब : (9१) क़स्सी कपड़े पहनने की मुमानिअत श्हा 
का बयान 

बाब : (92) (मख़्सूस हालात में) रेशम पहनने 258 , 


की इजाज़त 


क्राप्छरर] 


बाब: (09) ख़ालिंस़ स्याह रंग की पगड़ी पहनना 274 


बाब : (१40) पगड़ी का शम्ला कंधों के दरम्यान 


श5 
लटकाना है 
जबाब: (१4) तस्‍वीरों का बयान 276 - 
बाब: (4१2) उन लोगों का ज़िक्र जिन्हें सबसे श्झ 
ज़्यादा सख़्त अज़ाब होगा 
बाब : (43) उस चीज़ का तज्किरा जिसका 
क़यामत के दिन तस्वीर साज़ों को हुक्म दिया जायेगा 
बाज: (4) उस शख्स का ज़िक्र जिसे सबसे 5 


. ज़्यादा अज़ाब होगा 


- बाब: (8) (फैसला करने के लिये) औरतों को 


खाब: (93) हुल्‍्ले (उम्दा पोशाक) पहनना 260. बाब: (5) लिहाफ़ का बयान 286 
बाज : (94) धारीदार चादर पहनना जायज़हे 260. बाब: (46) रसूलुल्लाह (#&) का जूता 287 
बाब: (95) मुअस्फ़र (कुसम से रंगे हुये) कपड़े ,५| मुबारक कैसा होता था? 
पहनने की मुमानिअत बाब : (7) एक जूते में चलने की मुमानिअत 558 
* खाब: (96) सब्ज़ कपड़े पहनना * 262. का बयान 
बाब : (97) स्याह धारीदार चार्दे पहनना. 2682... बाज: (8) चमड़े के बिछोने का बयान 289 
खाद: (98) सफ़ेद कपड़े पहनने का हुक्म 264... बाब: (49) नौकर और सवारी रखना 290 
बाब : (99) क़बाएँ पहनना 265. बाब: (20) तलवार को मुजय्यन करना 294 
बाब: (00) शलवार पहनना भी जायज़ है. 266 -._ बाबः (24) उर्जवानी रंग के रेशमी गदीलों पर 992 
7. बैठने की मुमानिअत हि 
बाब : (0) तहबन्द को घसीटने पर सख्त वईद 266 समा नि: 
बाबे: (02) तहबन्द कहाँ होना चाहिए? 268... बाब: (22) कुर्सी पर बाब: (22) कुर्सी पर बैठने का बयान 293 2823 वाट 
बाब : (03) तहबन्द टख़नों से नीचे हो तो? . 289... चबः (23) सुर्ख कुब्बे (खेमे) बनाना 294 
बल: (04) तहबन्द टबनों से नीचे लककाना 269. (क़ज़ा और) क़ाज़ियों के आदाब व 28४ 
बाब: (05) औरतों को दामन लटकानेकी._ /] - मसाइल का बयान 8 
इजाज़त है बाब : (4) फैसले में इन्स़ाफ़ करने वाले हाकिम हल 
बाब: (06) इश्तेमालें सम्मा को मुमानिअत 273. की फ़ज़ीलत_ 
बाब : (07) एक कपड़े में गोठ मारने की का बाब: (2) आदिल हुक्मरान 29 - 
मुमानिअ॒त बाब : (3) स़ही फ़ैसला करने (के अज्र व 2३ 
बाब : (08) स्याही माइल पगड़ी पहनना 274 - सेवाब) का बयान 


बाब: (4) जो शख़स ओहद-ए-क़॒ज़ा का तालिब 
और हरीस हो, उसे क़ाज़ी मुक़र्रर न किया जाये 
बाब : (5) हुकूमत और इमारत माँगने की 
मुमानिज्भत का बयान 

बाब: (6) शायरों को आमिल मुक़र्रर करना 
बाब : (7) जब लोग किसी शख़स़ को अपना 
फ़ैसल मुकर्रर करें और वह उनके दरम्यान फ़ैसला , 302 
करे (तो ये अच्छी बात हैं) 


298 


"299 


304 


क़ाज़ी (या हाकिम) मुक़र्रर करने की मुमानिअत 2 


चुनन ४4 ्िििफ 


बाब: (9) मुशाबिहत और क़यास के साथ 


बाब: (22) औरतों को अदालतों में बुलाने से 


फ़ैसला करना और इब्मे अब्बास (-#) की हदीस 305. एहतिराज़ करना नर 
में बलीद बिन मुस्लिम पर इड़ितलाफ़ बाब : (23) हाकिम का उस शख्स को बुला 

ब्राब : (0) (रावियों का) इस हदीस़ में अबू 308 भेजना जिसके बारे में बताया गया हो कि उसने... 332 
इस्हाक पर इड़ितालफ़ का ज़िक्र ज़िना किया है 

बाब : (4) अहले इल्म के इत्तेफ़ाक़ व इज्मा के बाब: (24) हाकिम का अपनी रिआयाके.. 458 
मुताबिक़ फैसला करना दरम्यान सुलह करवाने के लिये जाना 

बाब : (2) अल्लाह तज्ाला के फ़रमान: ' जो बाबः: (25) हाकिप किसी फ़रीक़ (मुहई या मुदआ 
शख्स अल्लाह तज्ाला के उतारे हुये अअकाम के 34 . अलैह) को मुस़ालिहत का मश्वरा दे सकता है 

मुताबिक फैसला न करे, वह काफिर है' की तफ्सीर बाब : (26) हाकिम फ़रीके सानी को माफ़ी का हि 


बाब : (3) फ़ैसला जाहिर दलाइल की बिना पर 
किया जायेगा 

बाब : (4) क़ाज़ी का अपने इल्म (और . 
ज़हानत) से फैसला करना 


(7 


348 


बाब : (5) हक़ वाज़ेह करने के लिये हाकिम 
का ये कहना कि मैं ऐसे करूँगा जब कि उसका 
इरादा वह काम करने का न हो 


349 


बाब : (6) एक हाकिम अपने जैसे या अपने से 
बड़े हाकिम के फ़ैस़ले को तोड़ सकता है 


बाब : (7) हाकिम का नाहक़ किया हुआ 


फ़ैसला रद्द करने का बयान हल 


बाब : (8) किप्त चीज़ से हाकिम को इज्तेनाब 


(परहेज़) करना चाहिए? ५ 


बाज: (9) जिस हाकिम के बारे में गलती का. 
,ख़तरा न हो वह गुस्से की हालत में फ़ैलला कर 324 
सकता है 


बाब: (20) हाकिम या क़ाज़ी का अपने घर में 


फैसला करना कि 


बाब: (2) किसी के ख़िलाफ़ अदालत में दावा 
दाइर करना 


उश 


मश्वरा भी दे सकता है 

बाब : (27) हाकिम नर्मी करने का मश्वरा भी दे 
सकता है 

बाब : (28) हाकिम (मुक़द्दमे का) फ़ैसला करने 
से पहले किसी फ़रीक़ से सिफ़ास्शि कर सकता है 
बाब : (29) हाकिम का अपनी स्मिया को माल 
ज़ाया करने से रोक देना जबं कि उनको पाल की 
ज़रूरत भी हों 

बाब: (30) फैसला थोड़े माल के बारे में भी हो 
सकता है और ज़्यादा में भी 

बाब : (3) हाकिम गैर मौजूद शख्स के बारे में 
फ़ैसला कर सकता है जब वह उसे पहचानता हो 
बाब : (32) एक मुक़हमे में दो मुछ्तलिफ फैसले 


337 


338 


40 


* करने की मुमानिअत 


बाब : (33) फैसले के नतीजे में जो कुछ हासिल 
हो उसका बयान 

बाब : (34) ज़िद्दी और झगड़ालू शख्स 
(अल्लाह तआला को सख्त नापसन्द है) 


बराबर : (35) जब किसी के पास दलील (गवाह 
वगैरह) न हो तो (फ़ैस़ला किया हो) ? 


343 


अ44 
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जबाब: (36) क़सम उठाते वक़्त हाकिम का 


बाब : (43) निकम्मे पन से (अल्लाह ताला 


3 ऊा 
नम्नीहत करना 44 की) पनाह तलब करना 
जबाब : (37) हाकिम क़सम किस तरह ले? 345 .बाब: (4) ज़िल्लत से (अल्लाह तआला की) 368 
किताबुल इस्तिआज़ा 348. 'नाह हामिल करा 
बाब : (5) क़िल्लत से पनाह माँगना 370 
अल्लाह तज़ाला की पनाह हाप्निल (35) न्‍ 
करने का बयान 349. बाब: (१6) फ़क़र से पनाह माँगना 370 
खत बाब ; (१7) फ़िल्लन-ए-क़न्र के शर से (अल्लाह 
हु 34 
बाब : (१) उन सूरतों का बयान जिमके ज़रिये से 349. तआला की) पनाह तलब करा 


पनाह पकड़ी जाती है 


बाब; (2) उस दिल से अल्लाह तज़ाला की 


बाब:(१8) ऐसे नफ़्स से पनाह माँगना जो सैर न हो 372 
बाब : (9) शदीद भूख से (अल्लाह तआला 


373 


357 
पनाह तलब करना जो अल्लाह तआला से न डरे 5 
बाब : (3) सीने (दिल) के फ़ित्मे से अल्लाह 358 
तञआला की पनाह तलब करना 
बाब : (4) कान और आँख के शर से अल्लाह 

359 
तझ्ाला की पनाह माँगना 
बाब : (5) बुज़दिली से अल्लाह तआला की 360 


पनाह तलब करना 


बाब : (6) बुछ़ल से अल्लाह तआला की पनाह 


की) पनाह तलब करना 

बाब : (20) ख्यानत से (अल्लाह तआला की) आः 
पनाह तलब करना 

बराब : (27) मुख़ालिफ़त व दुश्मनी, निफ़ाक़ 
और बद ख़ुल्क़ी से पनाह माँगना 

बाब : ( 22) शदीद क़र्ज़ से अल्लाह तआला की 37 
पनाह माँगना 


3 


374 


5 


तलब करना ञ्हव पनाद * 23) गजिवुल अदा) क़र्ज़ या हक़ से 375 

बाब : (7) फ़िक्र से अल्लाह तआला की पनाह 

तलब करना 362 ब्राब: (24) क़र्ज़ और वीजबुल अदा हक़ के 376 
हद पे गल्बे ाँः 

बाब : (8) रंज व ग़म से अल्लाह तझाला की गले से पनाह माँगना 

पनाह माँगना 364 बाब: (25) कर्ज़ के बोझ से पनाह माँगना आा 

बाब: (9) कर्ज़ और गुनाह से पनाह माँगा. 365. बाब: (26) मालदारी के फ़ित्लें के शर से पनाह 87 

माँगना 
बाब: (0) कान और आँख के शर से 365 


(अल्लाह तआला की) पनाह तलब करना 


बाब : () आँख के शर से (अल्लाह तआला 
की) पनाह तलब करना 


366 


बाब : (2) काहिली और सुस्ती से (अल्लाह 
तझाला की) पनाह तलब करना 


366 


बाब : (27) दुनिया के फ़ित्े से पनाह तलब करना 378 


बाब : (28) शर्मगाह के शर से अल्लाह तआला 
की पनाह तलब करना 


बाब: (29) कुफ़ के शर से पनाह हासिल करना 380 
बाब : (30) गुम्राही से पनाह हासिल कला. 38] 


380 


बाब: (3॥) दुश्मन के गल्बे से बचाव की दुआ 38[ 


बाब : (54) जहन्नम के अज़ाब से पनाह माँगगा 397 


बाब : (32) दुश्मनों की नाखा ख़ूशी से बचाव 


कीदुआ 382 


बाब: (33) शदीद बुढ़ापे से बचाव की दुआ 382 
बाब: (34) बुरी तक़दीर से बचने की दुआ. 383 
बाब: (35) बदबख़्ती की गिरफ्त से बचाव की वे 4 
दुआ 

बाब: (36) जुनून से बचाव की दुआ 385 


बाब: (55) आग के अज़ाब से पनाह माँगा 398 
बाब: (56) आग की तपिश से बचाव को दुआ 398 
बाब : (57) अपने किये हुये गुनाहों के शर से 
पनाह माँगना और इस हदीस में अब्दुल्लाह बिन 
बुरैदा पर इख्तिलाफ 

बाब: (58) अपने बुरे आमाल के शर से 
अल्लाह तझला की पनाह माँगना और (रावि-ए- 404 


400 


बाबः (37) जिन्‍्नों की नज़रे बद से बचने की दुआ 385 


बाबः (38) शदीद बुढ़ापे से बचाव की दुआ करना 386 


बाबः (39) ज़लील तरीन उम्र से बचाव की दुआ 287 


बाब : (40) बुरी उम्र से बचाव की दुआ ३87 


हदीस) हिलाल पर इड़ितलाफ़ का बयान 

बाब:(59) ना कर्दा गुनाहों के शर से पनाह माँगना 403 
बाब: (60) धँसाये जाने से अल्लाह तआला की 
पनाह माँगना 

बाब : (64) नीचे गिर जाने और दब कर मर जाने 


बाज: (4) नफ़ा के बाद नुक़स़ान से बचाव (५५ सेपनाह की दुआ 
की दुआ 

खाब: (62) अल्लाह तआला की नाराज़ी से 
बाबः(42) मज़लूम की बद दुआ से पनाह माँगगा 389 बचने के लिये अल्लाह की रज़ामन्दी की पाह._ 407 
बाब: (43) (सफ़र के बाद) गमनाक वापसी से हासिल करना 
पनाह की दुआ बाब : (63) क्यामत के दिन तंगि-ए-मक़ाम से | 
बाब : (44) बुरे पड़ोसी से पनाह माँगना 390 बचाव की दुआ 
बाब: (45) लोगों के गल्बे से बचने की दुआ _ 390. बाब : (64) ऐसी दुआ से पनाह माँगना जो सुनी के 


बाब : (46) दज्जाल के फिले से बचाव की दुआ 39] 


बाब : (47) जहन्नम के अज़ाब और मसीह 


दज्ञाल के शर से बचने की दुआ 2 


बाथः (48) शैतान इन्सानों के शर से पनाह माँगनां 393 


बाब : (49) ज़िन्दगी के फिल्‍ने से पनाह माँगा. 393 


बाबः (50) मौत के फ़ित्ने से बचाव की दुआ करना 395 


बाबर: (5) अज़ाबे क़ब्र से पनाह की दुआ 


396 - 


बाब: (52) क़ब्र की आज़माइश से पनाह माँगना 395 


बाब:(53) अल्लाह के अज़ाब से पनाह की दुआ 397 


नजाये 
बाब: (65) उस दुआ से पनाह जो क़बूल न हो_ 409 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम॑ व ३४ 
मसाइल 
बाब: () ख़म्र (शराब) को हुर्मत का बयान 444 


बाब : (2) वह शराब जो हुर्मत के हुक्म के वक़्त 
बहाई गई 

(3) गदर (अध पकी) और ख़ुश्क खजूरों 
को मिला कर तैयार कर्दा नशावर मशरूब को ख़म्र 47 
कहा जा सकता है 


[77773 शो्रीफ्िशफिछ 


रा $) दा * व4 


बाब : (4) दो चीज़ों, गदर और ख़ुश्क खजूर को 
मिला कर बनाये गये नबीज़ की मुमानिख्रत का बयान 


बाब॑ : (5) बलह (कच्ची) और ज़हू (पकने के 


बाब : (9) अल्लाह तआला के फ़रमान: (और 
खजूरों और अंगूरों के कुछ फलों से तुम नशावर 


न 428 
मशरूब और अच्छा (हलाल व उम्दा) रिज़्क तैयार 


क़रीब) खजूर की मुश्तरका नबीज़ 478 . करते हो।' की तफ़्सीर 
बाब : (6) पकने के क़रीब और ताज़ा पकी बाब : (20) जब शराब की हुर्मत का हुक्म 

, खजूर हे का नबीज़ ड़ ७0 नाज़िल हुआ तो किन चीज़ों से शराब तैयार 430 
बाब : (7) पकने के क़रीब और गदर खजूर की हक होती थी? 
मुश्तरका नबीज़ * बाब«८ (24) पीने वालों के लिये हर नशावर 
बाब : (8) गदर और ताज़ा खजूर की इ प्लेस हवा है, सा किसी क़िस्म के फल 432 

या यार 
मुश्तरंका नबीज़ 4, व 
ठग बाब : (22) हर नशावर मशरूब को शराब 
बुत हे कक अर 427 (समर) कहा जायेगा है 
बाब: (0) मुनक्ा और ख़ुश्क खजूर की. 4.8 बाब : (23) हर नशावर मशरूब हराम है 434 
मुश्तरका नबीज़ 422 ब्ाब: (24) बित्आा और मिज़र की तफ़्सीर._ 439 
बाब; (१) ताज़ा खजूर और मुनक़ा की ._ 4238. बः (25) जो मशरूब ज़्यादा पीने से नशा. ५ 
मुश्तरका नबीज़ आता हो, उसे पीना मुत्लक़न हराम है 
बाब: (2) गदर खजूर और मुनक्ा की 423... जब: (26) जिज नबीज़ हराम है और ये ॥५६ 
मुश्तरका नबीज़ मशरूब जौ से तैयार किया जाता है , 
बाब : (3) वह इल्लत जिसकी वजह से दो बाब : (27) नबी-ए-अकरमं ($६) के लिये कर 
फलों की घुसा नबीज मना है कि एक दूसती से 424... किस चीज मे ननीज़ नव जाती थी? 2) 
_ल कर जायेग 
० उन बर्तनों का तफ़्सीली ज़िक्र जिनमें 
बाब: (4) अकेली गदर खजूर की नबीज़ नबीज़ बनाना मना है थ् 445 
बनाने और पीने की रुख्सत बशर्ते कि उसमें . 425 ि न 
तब्दीली (नशा पैदा) न हो .बाब : (28) ख़ालिस़ मिट्टी के मटके में नबीज़ 5 
हे बनाने की मुमानिअ॒त 

बाब : (5) उन मश्कीज़ों में नबीज़ बनाना नाव का छान: 
जिनके मुँह को (तागे वगेरह से) बाँधा जाता है बाब: (29) सब्ज़ मटके का बयान 448 
बा: (6) अकेली ख़ुश्क खजूरों की नबीज़ (,५. बाब: (30) कह के बर्तन में नबीज़ बनाने की 448 
बनाना * * मुमानिक्रत 
बाब: (१7) सिर्फ़ मुनक़ा की नबीज़ बनाना 427 बाब: (34) कहु के बर्तन ओर तारकोल लगे ३68 


खाब:(8) स्लिर्फ गदर खजूर की नबीज़ की रुख्सत 427 


बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानिअत 


[चुन नाई 7008] 


(54)0 0 28. 


.बाब : (32) कहु के बर्तन, रौगनी मटके और 


खजूर की जड़ से बनाये गये बर्तन में नबीज़ बनाने 45:- 


की मुमानिअत 


बाब : (45) शराबी की तौबा कैसे होगी? 


बात : (33) कहु के बर्तन, रौगनी मटके और 


तारकोल लगे हुये बर्तन की नबीज़ की मुमानिअ्रत 52 


बाब : (34) कहु के बर्तन, खजूर की जड़ के 
बर्तन, तारकोल लगे ब॒र्तन और शैगनी मटके की 
नबीज़ पीने की मुमानिअरत 


453 


बाब : (35) तारकोल लगे बर्तनों का बयान 455 


बाब : (36) इस बात की दलील कि मज़्कूरा 
बर्तनीं से मनाही क़तञ्नन हुर्मत पर महमूल थी न कि 456 
कराहत पर . 


473 


बाब : (46) आदी शराब नोशों के मुताल्लिक़ 
हदीस का बयान 
बाब : (47) शराबी को जला वतन करना 


बाब : (48) वह अहादीस़ जिन से कुछ लोगों ने 
नशावर मशरूब पीने का जवाज़ निकाला है 


475 


१8॥ 


-बाब : (49) उस ज़िल्लत व रुस्वाई और दर्दनाक 


अज़ाब का बयान जो अल्लाह ( ७७ ) ने नशावर 494 
मशरूब पीने वाले के लिये तैयार कर रखा है? 
बाब: (50) मुश्तत्रह चीज़ को छोड़ देने की 
तर्गीब का बयान 


495 


मजि: (370 मल्केर बम की तफीर से बाब: (5) नशावर नबीज़ बनाने वाले को 

कुछ मख़्मूछ बर्तनों का बयान जिनमें मुनक़ा बेचने की कराहत (मुमानिअत) का बयान 
नबीज़ बनाने की इजाज़त अहादीस़ में. 458 आज: (52) अगक जत नेचना कहे व 
आई है बाब : (52) अंगूरों का जूस बेचना मना है. 496 
बाब : (38) चमड़े के मरवीज़ों में नवीज़ बनाने बाब: (53) कौन सा तिलाअ पीना जायज़ और कह 
की इजाजत का बयान कौन सा नाजायज़ है? 

ब्राब: (39) मठके में खुसूसी इजाज़त का बयान 460 हा ४०822 रो 502 
बाब : (40) (मज़्कूरा बर्तनों में से) हंर एक में. १60 32234 2५ गजानन 

इजाज़त का बयान बाब: (55) बाब : (56) कौन सी नबीज़ 508 
बाब: (4) शराब की क़बाहत 464... पीनी जायज़ हैं और कौन सी नाजायज़? 

बाब : (42) वह रिवायात जिन से मालूम होता है बाब : (56) कौन सी नबीज़ पीनी जायज़ हैं और 

कि शराब पीना गुनाहे कबीरा है कोन सी नाजायज़? 

बाब : (43) शराबी की नमाज़ों की हालत बयान 469. बाब: (57) नबीज़ की बाबत इब्राहीम नख़ई पर 

करने वाली रिवायत इसम़्तिलाफ़ का बयान 8) 
खाल: (44) उन गुनाहों का ज़िक्र जो शराब पीने बाब : (58) मुबाह और जायज़ मशरूबात का 58 


के नतीजे में सादिर हो सकते हैं, जेसे: नमाज़ का 
तर्क, किसी बेगुनाह जान का क़त्ल और हराम 
कारियों का इर्तिकाब वगैरह 


बयान 


चोर की सज़ा और उसकी हिकपत जा 000/% ॥6 ] 
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चोर की सज़ा और उसकी हिकमत 

चोरी इन्तेहाई क़बीह (बदतरीन) अमल है जिसकी कोई मज़हब भी इजाज़त नहीं देता बल्कि दुनिया के 
हर मज़हब में ये क़ाबिले सज़ा अमल है। ये अलग बात है कि आज कल के योरोपी क़वानीन (जो योरोप के 
अलावा उन ममालिक में राइज हैं जहाँ उनकी हुकूमत रही है) में इसकी सज़ा क़ैद और जुर्माना है। और शरीयतें 
इस्लामिया में इसकी सज़ा हाथ काटना है। आज कल के 'रोशन ख़याल' हज़रात हाथ काटने की सज़ा को 
वहशियाना और ज़ालिमाना कहते हैं कि इस तरह मुआशरे में माज़ूर अफराद ज़्यादा होंगे और वह मुआशरे और 
हुकूमत के लिये बोझ बन जायेंगे, हालांकि वह नहीं जानते कि ये ऐसी सज़ा है जो चोरी को मुआशरे से तक़रीबन 
कल्ख़दम कर देगी। स़रिर्फ़ चन्द हाथ काटने से अगर मुआशरा चोरी से पाक हो जाये तो ये घाटे का सौदा नहीं। उन 
चन्द अफ़राद का बोझ हुकूमत या मुआशरे के लिये उठाना उन करोड़ों अरबों के अख़राजात से बहुत हल्का है जो 
पोलिस और जैलों पर ख़र्च करने पड़ते हैं जब कि जेलों में छोटे चोर बड़े चोर बन जाते हैं। वहाँ जराइम पेशा 
अफ़राद इकट्टे हो जाते हैं जिससे जराइम के मन्सूबे बनते हैं। ये समझना कि इस्लामी सज़ा के निफ़ाज़ से 'हथ कटे' 
अफ़राद की कप़नरत होती है, जहालत है। चन्द हाथ कटने से चोरी ख़त्म हो जायेगी। पुलीस और अदालतों की 
तौसीअ की ज़रूरत नहीं रहेगी। शहर में एक आध 'हथ कटा' फ़र्द सारे शहर के लिये इबरत बना रहेगा। इससे कहीं 
ज़्यादा अफ़राद के हाथ हादस़ात में कट जाते हैं, लिहाज़ा ये स्रिर्फ प्रोपेगेण्डा है कि इस सज़ा से 'हथ कटों' का 
सैलाब आ जायेगा। सक़दी अरब जहाँ इस्लामी सज़ायें सख़ती से नाफ़िज़ हैं, इस हक़ीक़त की ज़िन्दा मिस्नाल है। 
वहाँ कोई फर्द हथ कटा नज़र नहीं आता मगर चोरी का तम्व्वुर तक़रीबन ख़त्म हो चुका है। करोड़ों की मालियत 
का सामान बगैर किसी मुहाफ़िज़ के पड़ा रहता है और लोग दुकानें खुली छोड़ कर नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। 
ज़ेबरात से लदी फंदी औरतें सहराओं में हज़ारों मीलों का सफ़र करती हैं मगर किसी को नज़रे बद की भी जुर्भत 
नहीं होती, हालांकि इस्लामी सज़ा के निफ़ाज़ से पहले दिन दहाड़े क़ाफ़िले लूट लिये जाते थे। और लोग हाजियों 
की मौजूदगी में उनका सामान उठा कर भाग जाया करते थे जैसा कि आज कल अमेरिका वगैरह में हाल है, 
बावजूद इसके कि वहाँ जेलें भरी पड़ी हैं मगर चोरी, डाके रोज़ रोज़ बढ़ रहे हैं। इस्लाम ने चोरी की ये सज़ा इसलिये 
रखी है कि चोरी बढ़ते बढ़ते डाका डालने की आदत डालती है। डाके में बेदरेग क़त्ल' किये जाते हैं और जबरन 
इस़्मतें लूटी जाती हैं। गोया चोर आहिस्ता आहिस्ता डाकू, क़ातिल ओर ज़िना बिलजन्र का मुतर्किब बन जाता हे, 
लिहाज़ा इब्तेदा ही में उसका एक हाथ काट दिया जाये ताकि वह ख़ुद भी पहले क़दम पर ही रुक जाये बल्कि 
वापस पलट जाये और मुझाशरा भी डाकूओं, बेगुनाह क़त्ल और ज़िना बिल जब्र जैसे ख़ौफ़नाक और क़बीह 
जराइम से महफूज़ रह सके। बताइये! इस सज़ा से चोर और मुआशरे को फ़ायदा हासिल हुआ या नुक़सान? जब 
कि क़ैद और जुमने की सज़ा इन जराइम में मज़ीद इज़ाफ़े का ज़रिया बनती है। पहली चोरी का जुर्माना उससे बड़ी 
चोरी के ज़रिये से अदा किया जाता है और जेल जराइम की तर्बीयत गाह साबित होती है। जराइम तभी ख़त्म होंगे 
जब उन पर कड़ी और बेलाग इस्लामी सज़ायें नाफ़िज़ की जायेगी क्‍योंकि वह फ़ितरत के ऐन मुताबिक हैं। 
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अल्। ५9% 22 
चोर का हाथ काटने का बयान 


बाब : (१) चोरी बहुत बड़ा गुनाह है 


(4874) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: जब कोई 
शख़्स़ ज़िना करता है तो वह मोमिन नहीं होता। 


जब कोई शख़्स़ चोरी करता है तो वह स़ाहिबे 


ईमान नहीं होता। जब कोई शख़्स़ शराब पीता है 
तो वह ईमान से ला'ताल्लुक़ हो जाता है। और 
जब कोई शख़्स ताक़त व क़ुव्वत के ज़ोर पर 
ज़बरदस्त डाका डझझलता है कि लोग बेचारे देखते 
रह जाते हैं तो वहं भी ईमान से ख़ाली होता है।' 
(4874) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7354, बुख़ारी, हदीस: 2475, मुस्लिम: 757. 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, साबिक़ा हदीस: 4873. 


(4875) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम (#६) ने फ़रमाया: 'ज़ानी 
जब ज़िना करता है तो मोमिन नहीं होता। चोर जब 
चोरी करता है तो मोमिन नहीं होता। और शराबी 
जब शराब पीता है तो मोमिन नहीं होता। अलबत्ता 
तौबा फिर भी हो सकती है।' 
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(4875) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
57/404, बुख़ारी, हदीस: 680, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7355, 7356. 
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फ़ायदा : 'तौबा' ये इशारा है कि यहाँ मुत्लक़न ईमान की नफी मक़ज़ूद नहीं बल्कि वक़्ती तौर पर या ईमाने 
कामिल की नफ़ी मक़सूद है क्योंकि ये गुनाह हैं, कुफ़ नहीं बशि्ते कि फ़ाइल तौबा करे और वापस आ जाये। 


(4876) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि 
जब कोई शख़्स़ ज़िना करता है तो वह मोमिन नहीं 
होता। और (जब कोई शख्स) चोरी करंता है तो बह 
मोमिन नहीं होता और (जब) शराब पीता है तो 


मोमिन नहीं होता। उन्होंने एक चौथी चीज़ का भी - 


ज़िक्र फ़रमाया लेकिन मैं भूल गया। जो आदमी ये 
काम करता है, वह इस्लाम का तौक़ अपनी गर्दन से 
उतार देता है लेकिन अगर वह तौबा करे तो अल्लाह 
तञआला उसकी तौबा क़बूल फ़रमा लेता है। 

(4876) तखरीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्शा 
लिन्नसाई; 7357. 

(4877) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया; 'अल्लाह 
तझाला चोर पर लानत करे वह अण्डा चुरा लेता है 
तो उसका हाथ काद दिया जाता है। रस्सी चुरा 
लेता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है।' 
(4877) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
687, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7358. 
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[शुनन नसाई जिस] चोर की सज़ा और उसकी हिकमत मे) 0022% 9 | 
फ़वाइद व मसाइल : () 'लानत करे' कि वह मामूली चीज़ों के बदले अपना क़ीमती हाथ जिसका कोई 
बदल नहीं, कटवा बैठता है। दुनिया में इससे बड़ा नुकसान-क्या होगा? हाथ से महरूमी, ज़िन्दगी भर की 
माज़ूरी, बदनामी और रुस्वाई जो मरते दम तक जुदा न होगी और इन सबसे बढ़ कर अल्लाह तआला की 
नाराज़ी और ईमान से महरूमी। और लानत क्या होती है? किसी शख़्स का नाम लेकर उस पर लानत डालना 
जायज़ नहीं, ख़्वाह वह काफ़िर हो, मगर ये कि वह कुफ़ पर मरे या उसका कुफ़ क़तई हो। अलबत्ता किसी 
कबीरा गुनाह का ज़िक्र करके उसके फ़ाइल पर (बगैर किसी का नाम लिये या किसी को मुअय्यन किये) 
लानत डाली जा सकती है जैसा कि इस हदीस में हे। लानत सबसे बड़ी बद दुआ है! मुराद अल्लाह तआला 
की रहमत से महरूमी है, इसी लिये ये किसी मोमिन के बारे में तो हो ही नहीं सकती। काफ़िर भी मुमकिन है, 
किसी वक़्त मुसलमान हो जाये, लिहाज़ा उसके लिये भी मुनासिब नहीं। (2) 'अण्डा, रस्सी” कलाम में ज़ोर 
पैदा करने के लिये फ़रमाया। मुराद मामूली चीज़ है। ज़ाहिर है दुनिया का माल कितना भी क़ीमती हो, इन्सानी 
हाथ और इन्सानी शर्फ़ के मुक़ाबले में मामूली ही है वरना अण्डा, रस्सी पर हाथ नहीं काय जा सकता बल्कि 
हाथ काटने के लिये चोरी की एक हद मुक़र्रर की गई है जिसकी तफ़्सील आइन्दा आयेगी। इन्शाअल्लाह! 
कुछ हज़रात ने बेज़ा के मानी ख़ूद किये हैं जो लड़ाई के वक़्त सर पर पहना जाता है। वह क़ीमती होता है। उस 
पर हाथ काटा जा सकता है। और रस्सी से मुराद कश्ती के रस्से लिये हैं जो बहुत मोटे होते हैं। क़ीमती भी 
बहुत होती है। मानी तो ये भी बन सकते हैं मगर इससे कलाम की बलाग़त ख़त्म हो जाती है। कलाम का 
मक़स॒द तो चोरी की मज़म्मत है न कि हाथ काटने की तफ़्सील बयान करना। बल्‍लाहु आलम! है 


बाब : (2) मार पीट कर ओर क़ेद करके 
चोरी की तफ़्तीश करना 


(4878) हज़रत नोमान बिन बशीर (&) से 
मरवी है कि बनू कलाअ के कुछ लोगों ने उनके 
पास मुक़द्दमा पेश किया कि कपड़ा बनाने वाले 3 
कुछ लोगों ने हमारा सामान चुरा लिया है। उन्होंने. *४ 92 १४॥ रे जे 2 ढ# ४७ 
उनको चन्द दिन क़ैद में रखा, फिर छोड़ दिया। ४6 2४ & # 2५७८) 45 
223 रच करने वाले आये के कहा; आपने. ६७ |#:-. 5७ $ 52८58 &७ 
उनको बग़ेर किसी मार पीट और तहक़ीक़ व , ६ मी हा र्घ ३६:३ 

रु बी ६ है पर्व प-ज 
तफ़्तीश (छान बीन) के छोड़ दिया है? हज़रत . | हि | 2 
नोमान ने फ़रमाया: तुम क्या चाहते हो? अगर तुम... 3 2 व 3५ १3# 0५० 3४ #प्ठ 
चाहो तो मैं उनको मार पीट करता हूँ। अगर तुम्हाया. /&5 3| ८&5 ७ &प७७ ०७ . ..+०» 


3. ४ 3४७ 5७ ०७ .2.॥४ 


चोर-की सज़ा और उसकी हिकमत 3 0000/* 20 | 
सामान उनसे बरामद हो गया तो बेहतर ३४५९४ मैं 3॥ 28 &5७& ८) ६४688 ६६, 
तुम्हारी पीठों पर भी उतनी ही मार पीट ] | 
उन्होंने कहा: ये आपका फ़ैस़ला है? उन्होंने 8 ४४. बडे सं 35 हि 
फ़रमाया: ये अल्लाह तआला का फ़ैसला है, और ० # 50 (3 & ४४ . डफचड 
उसके रसूले मुकर्रम ($%) का फ़ैसला है। | ह+७ १०६ ५ (५० 2५225 
(4878) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
4382, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7364. 
फ़बाइद ब मसाइल : (१) मुहक्िक्रे किताब का इस रिवायत की सनद को ज़ईफ़ कहना दुरुस्त नहीं। 
उनके नज़दीक वजहे ज़ुअफ़ ये है कि अज़हर बिन अब्दुल्लाह के हज़रत नोमान बिन बशीर से सिमाअ 
में नज़र है लेकिन उन्होंने इस नज़र की कोई दलील ज़िक्र नहीं की और उसूली बात ये है कि जब स्रिक़ा 
या स़दूक़ रावी 'अन' से बयान करे और वह मुत्ततम बित तदलीस भी न हो तो उसकी रिवायत सिमाख़ 
पर महमूल होगी। और अज़हर को किसी ने मुदल्लिस नहीं कहा। शायद इसी लिये शैख्ध अलबानी और 
दीगर मुहक्लिक़ीन ने इस रिवायत को हसन कहा है। (2) इस बाब में चोर से मुराद वह शख़स़ है जिस पर 
चोरी का इल्ज़ाम हो मगर कोई गवाह न हो और न माले मसरूक़ा उससे बरामद हुआ हो। ऐसे शख़स़ को 
जिस पर चोर होने के क़राइन हों, तहक़ीक़ की गर्ज़ से क़ैद किया जा सकता है। अगर वह तस्लीम कर ले 
या उससे माले मसरूक़ा बरामद हो जाये तो उसको चोरी की सज़ा लाज़िमः है। अगर कुछ भी साबित न 
हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा जैसा कि हज़रत नोमान बिन बशीर(/&) के तज़ें अमल से साबित होता 
है, और उसे मारने की इजाज़त नहीं होगी क्योंकि मार पीट से तो किसी भी बेगुनाह से ऐतराफ़ करवाया 
जा सकता है। किसी बेगुनाह या मशकूक शख्स को मारना जुल्म है। हाँ अलबत्ता ये दुरुस्त है कि दानाई 
और हिकमत से सच उगलवाया जाये या धमकियों वगैरह से मरक़ब करके हक़ौक़त मालूम की जाये। 


(4879) हज़रत बहज़ बिन हकीम अपने बाप से, ,.9८ . ,5८ ४ ०४) 4: ७:2| 
बह (बहज़) उनके दादा (हज़रत मुआविया बिन 

कि ४७ &2। 2 ७४ ०४७ 
हैदा कुशैरी (:)) से रिवायत करते हैं कि.“ £” पकाए 
रसूलुल्लाह (%) ने कुछ लोगों को एक इल्ज़ाम. (** > 28 ० ४ & *#;४४ 
में क्रैद कर दिया था। 50 0५०५ $| ७ ६ ७3५ ६८ 
(4879) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 2# _ ५८७ (७ ५५ ००५ ० 
3३630, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7262, व स़हीह इब्ने ध 
अल जारूद, हदीस़: 003, बल हाकिम: 4/02 * 


चोर की सज़ा और उसकी हिकमत 


छुनन नाई 


फ़ायदा : तफ़्तीश के लिये न कि बतौर सज़ा क्योंकि जब तक मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम साबित न 
हो, वह मुजरिम नहीं बनता। ओर तफ़्तीश के लिये क़ैद के दौरान में उस पर तशहुद नहीं किया जा सकता 
वरना तशहुद करने वाले के ख़िलाफ़ क़िस्तास्न की कार्यवाही की जायेगी। 


(4880) हज़रत बहज़ बिन हकीम के दादा 
(हज़रत मुआविया बिन हैदा कुशेरी (#)) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($#) ने एक आदमी 
को किसी इल्ज़ाम में क़ेद कर दिया था, फिर 
(इल्ज़ाम साबित न होने पर) उसे छोड़ दिया। 
(4880) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
747, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7362 


बाब: (3) गा 
| घोर को रूजूअ देना | 


(488) हज़रत अबू उमैया मख़ज़ूमी () से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($६) के पास एक चोर 
लाया गया जिसने ख़ुद ब ख़ुद चोरी का ऐतराफ़ 
किया था लेकिन उसके पास (चोरी का) सामान नहीं 
मिला था। रसूलुल्लाह ($#8) ने उससे फ़रमाया: मैं 
नहीं समझता कि तूने चोरी की होगी।' उसने कहा: 
क्यूँ नहीं (बल्कि की है) आपने फ़रमाया: इसे ले 
जाओ और इसका हाथ काट कर फिर मेरे पास ले 
आओ।' बह उसका हाथ काट कर उसे वापस लाये 
तो आपने उसे फ़रमाया: 'कह मैं अल्लाह तआला से 
बड़िशश तलब करता हूँ और तौबा करता हूँ।' उसने 
यही अल्फ़ाज़ दोहरा दिये। आपने फ़रमाया: 'ऐ 
अल्लाह! इसकी तौबा क़बूल फ़रपा।' 

(488व) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
4380, सुनन अल कुब्स लिन्नसाई: 7363. 
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बाब : (4) | 
हाकिम के सामने मुक़द्दमा पेश करने के बाद | 


 मुताल्लिक़ा शख़्स का चोर को चोरी माफ़ 
करना और स़फ़वान बिन उमैया की हदीस में| 
। अता पर इड़ितलाफ़ का बयान 


(4882) हज़रत सफ़वान बिन उमैया (#) से... ,5& 35 ५१४ ६४ ४५७ ७:2६ 
रिवायत है कि एक आदमी ने उनकी चादर चुराई। ५ 
वह उसे (चोर को) नबी-ए-करीम (%) के पास... / |, १. (252८ 
ले आये तो आपने उसका हाथ काट देने का हुक्म. “4 7 04% 06 5४८ ८ * >> 
दिया। उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने. ८68 0] ४४% ४ 85% 5: 085 8 
उसको माफ़ कर दिया। आपने फ़रमाया: 'अबू. ६३६ ,५६ 5 2०७ बह १0 (५० 
बहब! (माफ़ ही करना था तो) हमारे पास लाने-से ४० 38 , 4४६ ८१:७४ ४ «॥ 3,2.: 
पहले क्यूँ माफ़ न कर दिया? फिर ट 
रसूलुल्लाह(३६) ने उसका हाथ काट दिया। : 7 8 किए 3 हक 3४ की कप 
(4882) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: + ०३ 44% (बल 4॥ 0,५५८ 4६५8 
4394, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7364. 

फ़बाइद व मसाइल' ; (१) क़ाबिले हद मसला जब हाकिम के सामने पेश कर दिया जाये तो फिर 
उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि हाकिम के पास लाने से पहले माफ़ कर 
दिया जाये, ताहम शरीयत ने जिस चीज़ को मुस्तस्ना (अलग) क़रार दिया उसमें हाकिम के पास लाने 
के बाद भी माफ़ हो सकता है जैसे, मक़्तूल के वारिसीन क़ातिल को बाद में भी माफ़ कर सकते हैं। 
(2) इस्लामी और शरई सज़ाएँ वहशियाना क़तअन नहीं बल्कि ये तो क़ाबिले रश्क मुआशरे की 
तशकील के लिये नागुज़ीर और हयात बख्श हैं। शरई सज़ाओं के निफ़ाज़ से न सिर्फ़ बुराइयों का कलअ 
क़मअ हो जाता है बल्कि मुआशरा अमन व सुकून का गहरावा बन जाता है। (3) “काट दिया' यानी 
काटने का हुक्म दे दिया। 

(4883) हज़रत स्फ़्वान बिन उमैया (#) से... 25८ .5 5 ६2 ४॥ 4५ ०:४8 
रिवायत है कि एक आदमी ने (मेरी) चादर चुरा. »,. , 

लीं वह उसे नबी-ए-अकरम (%६) के पास ले कक 


&# 2४४० 4# ५४०४ 08 ४2६ (०.४ ४४ 
४ ५ 


फटा 


चोर की सज़ा और उसकी हिकमत (0 022/* 23 | 


गये। आपने उसका हाथ काट देने का हुक्म दिया। 
उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने इसे माफ़ 
कर दिया। आपने फ़रमाया: “अबू वहब! तूने ये 
काम मेरे पास पेश करने से पहले क्यूँ न किया?' 
फिर रसूलुल्लाह ($#) ने उसका हाथ काट दिया। 
(4883) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्या लिन्नसाई: 7365, व सहीह इब्ने अल 
जारूद, हदीस: 828. 


(4884) हज़रत अता बिन अबू रबाह से रिवायत 
है कि एक आदमी ने कपड़ा चुरा लिया। उसे पकड़ 
कर रसूलुल्लाह (%) के पास लाया गया। आपने 
उसका हाथ काटने का हुक्म दे दिया। (कपड़े 
बाले) आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये 
कपड़ा उसको माफ़ है। आपने फ़रमाया: 'इस 
वक़्त से पहले क्यूँ न (माफ़) किया।' 

(4884) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4882, 
सुनन' अल कुब्रा लिन्नसाई; 7366 


55७ $६ 4७० ४5 2७ ,&& ८2 
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(4885) हज़रत स़फ़वान बिन उमैया (#) से 
रिवायत है कि उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, 
फिर नमाज़ पढ़ी, फिर अपनी चादर तह कर के 
अपने सर के नीचे रख ली ओर सो गये। एक चोर 
आया और उसने वह चादर उनके सर के नीचे से 
खिसका ली। उन्होंने उसे पकड़ लिया और नबी- 


७५ 78 «१४ ६ 79७ «४ 
5६ 8४७ 0७ ७ ७४७ )७ (2८७ 
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[शुनन नये किस चोर की सज़ा और उसकी हिकमत 
ए-अकरम ($%) के पास ले आये और कहा: इसने. ६८७ ५५:७6: 2 <ड4 ६७9 
मेरी चादर चुराई है। नबी-ए-अकरम($६) ने उससे |: 
पूछा: 'तूने उसकी चादर चुराई है?' उसने कहा: जी फ्ज 
हाँ। आपने (दो आदमियों को) हुक्म दिया: 'इसे. 5: & 3 ०४ ,....3 «४+ *ऐ (/० 
ले जाओ और इसका हाथ काट दो।' सफ़वान ने. (५ ७0॥ ० ८.7॥ ४ ४७ . 65, 
कहाः मेरा ये मक़़द नहीं था कि आप मेरी चादर 
की बिना पर इसका हाथ काट दें। आपने फ़रमायाः 


_ अ ५६ हि ग 
ही 2 जड ह४५ 4 अर 55 


पड ४४ . "७ 85, <3;2॥ " ५... 


“इससे पहले क्यूँ (माफ़) न किया? ' ४४ , " 55 ७०७७ ० (8 " 0७ 
अशअस़॒ बिन सब्बार ने इसकी मुख़ालिफ़त की है। हि 5 &&#& 3 २ <४ ७ 85७ 
(4885) तम़़रीज : (सनद प़ही) देखें, हदीस: 4882, . "5 5 ७ ;5 " ४ 5 . है 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7367. 


फ़बाइद व मसाइल : () इक्रिमा से रिवायत बयान करने वाले दो रावी हैं: एक अब्दुल मलिक बिन 
अबू बर्श र और दूसरे अशख्ज़ बिन सव्वार। अब्दुल मलिक ने जब ये रिवायत बयान की तो कहा: 
हहसना इक्रिमा अन सफ़बान बिन उमैया. जब यही रिवायत अशअस्न ने बयान की तो कहा: अन 
 इब्सिमा अन इब्ने अब्बास, यानी अशज़स ने इसे स्फ़वान बिन उमैया के बजाये इब्ने अब्बास की 
मुसनद बनाया। लेकिन ये याद रहे कि अशभ्स्न की मुंखालिफ़त, अब्दुल मलिक की रिवायत के लिये 
मुज़िर्र नहीं क्योंकि वह स़िक़ा रावी है जबकि अशज़्स॑ ज़ईफ़ है जेसा कि इमाम नसाई (४४8 
बज़ाते ख़ुद इसकी स़राहत अगली, यानी अशअस़न की बयानकर्दा रिवायत में कर दी है। बल्लाहु 
आलम। (2) बाब का मक़स़॒द ये है कि चोर महफूज़ चीज़ उठाये तो उसका हाथ काटा जायेगा, गैर 
महफूज़ चीज़ उठाने से वह चोर तो बनेगा लेकिन उसका हाथ नहीं काटा जायेगा। बतौर ताज़ीर कोई और 
सज़ा दी जा सकती है। महफ़ूज़ से मुराद, जेसे: या तो मालिक पास ही और उसमे बह चीज़ अपने पास 
संभाल कर रखी हो, ख़वाह वह सोया हो या जागता हो या वह चीज़ बन्द जगह में हो, जैसे: कमरे में हो 
और कमरे का दरवाज़ा बन्द हो। लेकिन अगर कोई चीज़ घर से बाहर पड़ी हो और मालिक भी पास न 
हो तो उसे गैर महफूज़ तम़व्बुर किया जायेगा। या ऐसे मक़ाम पर हो जो सबके लिये खुला है, जैसे: 
मस्जिद, दफ़्तर, स्कूल वगैरह और दरवाज़' भी खुला हो, मालिक भी पास न हो तो उसे भी गैर महफूज 
तस़व्वुर किया आयेगा। मज़्कूरा वाक़िये में हज़रत सफ़वान ने चादर तह करके सर के नीचे रखी हूई थी। 
ज़ाहिर है ये महफूज़ थी। उसने चुरा कर अपने आपको हाथ काटने का सज़ाबार क़्यद-दे लिया। 
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(4886) हज़रत इब्मे अब्बास (#) से रिवायत 
है, उन्होंने फ़रमाया: हज़रत प्फ़वान मस्जिद में 
सोये हुये थे जबकि उनकी चादर उनके (सर के) 
नीचे थे। वह चुरा ली गई। उनको जाग आई तो 
चोर जा चुका था। उन्होंने भाग कर उसे पकड़ 
लिया और नबी-ए-अकरम (#६) के पांस ले 
आये। आपने चोर का हाथ काटने का हुक्म दे 
दिया। स़फ़वान ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी 
चादर इतनी क़ीमती तो नहीं कि इसकी बिना पर 
किसी आदमी का हाथ काट दिया जाये? आपने 
फ़रमाया: 'ये बात इसको मेरे पास लाने से पहले 
क्यूँ न सोची।' 

अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (88&6)) ने फ़स्माया: 
(इस रिवायत का राबी) अशख्स ज़ईफ है। (मकसद ये है 
कि हज़रत इब्मे अब्बास का ज़िक्र इस स्वियत में सही नहीं) 
(4886) तख़रीज : (सनद सही) दारमी, हदीस: 2304, 
सुनन अल कुब्य लिननसाई: 7368. 

फ़ायदा : 
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“इतनी क़रीमती' क़ीमती तो थी, यानी चोरी के निम्नाब को पहुँच जाती थी इसलिये तो 


रसूलुल्लाह (##) नें हाथ काटने का हुक्म दिया मगर उनका ख़याल था कि हाथ तो बहुत क़ीमती है। 
इसकी दियत पक्षस ऊँट है। इसे तीस दिरहम की चोरी के ऐवज़ नहीं काटना चाहिए। लेकिन अस़ल बात 
ये है कि ये हाथ उस वक़्त कीमती है जब बेगुनाह हो। जब उससे चोरी जैसा गुनाह कर लिया गया तो 

, अब ये क़ीमती न रहा। अब ये चन्द दिरहम के बदले काट दिया जायेगा। चोरी किस क़द्र जलील काम है 
कि पचास ऊँट की क़ीमत रखने वाली चीज़ को तीन या ज्यादा से ज़्यादा दस दिरहम की बना दिया। 


(4887) हज़रत सफ़वान बिन उमैया (#) से. 0७ ,.७७ . 5५४ & <र्छ «० 
र्वायत है, उन्होंने फ़रमाथा: मैं मस्जिद में अपनी. ५. , 5 या ५७ ..::६ ७8 
मुनक़श (धारीदार) चादर पर सोया हुआ था लि 
जिसकी क्रीमत तीस दिरहम थी। एक आदमी. “४ ४६ 3७६० अन व ४४ ७६ 
आया और उसे खिस्का ले गया।- वह आदमी. जी (2 0 <& 7७ ८ ५ 
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पकड़ा गया और नबी-ए-अकरम ($४) के पास 
लाया गया। आपने उसका हाथ काटने का हुक्म दे 
दिया। मैं आपके पास आया और अर्ज़ की। आप 
प्लिर्फ़ तीस द्रिहम के बदले उसका हाथ काट रहे 
हैं? में ये चादर उसको बेच देता हूँ। क़ीमत उससे 
बाद में ले लूँगा। आपने फ़रमाया: 'थे सब कुछ मेरे 
पास मुक़हमा लाने से पहले क्यूँ न किया? ' 
(4887) तख़रीज : (सनंद हसन) देखें, हदीस: 4886, 
अबू दाऊद: 4394, सुनन अल कुब्रा लिलसाई: 7369. 
(4888) हज़रत स़फ़वान बिन उमैया (#) से 
रिवायत है कि मेरे सर के नीचे से एक धारीदार 
चादर चुरा ली गई जबकि वह नबी-ए- 
अकरम($) की मस्जिद में सोये हुये थे वह चोर 
को पकड़ कर नवी-ए-अकरम (#६) के पास ले 
आये। आपने उसका हाथ काटने का हुक्म दे 
दिया। स्फ़वान ने कहा: आप (इतनी चीज़ में) 
उसका हाथ काट देंगे? (मैं उसे माफ़ करता हूँ) 
आपने फ़रमाया: 'तूमे इसे मेरे पास लाने से पहले 
क्यूँ न छोड़ दिया?' 

(4888) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 48882, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7370. 


(4889) हज़रत अग्र बिन शुऐप_्टेब के परदादा 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्न (#)) से रिवायत 
है कि नबी-ए-अकरम ($) ने फ़रमायाः 
*(मूल्ज़िमों को) मेरे पास पेश करने से पहले हुदूद 
माफ़ कर दिया करो। मेरे पास कोई हद वाला 
मुक़द्दमा आया तो हद लाज़िमन लगेगी।' 
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सुनन नसाई चोर की सज़ा और उसकी हिकमत म ) 0000/% 2 | 
(4889) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 4376, 
सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई: 7372, व स़रहीह अल हाकिम: है 
4/383, अल फ़तह: 2/87. 

फ़वाइद ब मसाइल : () ये हदीस सरीह और बाज़ेह दलील है कि हाकिमे वक़्त और अदालत के 
सामने पेश होने और मुल्ज़िम को पेश करने से पहले बाहम हुदूद में माफ़ करना मुस्तहब और पसन्दीदा 
अमल है। बिल ख़ुसूस अगर जुर्म करने वाला कोई ऐसा इज़तदार और मुआशरे का मोअज़ज फ़र्द हो 
जो न तो आदी मुजरिमि हो और न अपने किये पर फ़ख़ का इज़हार करे बल्कि अपनी ग़लती पर नादिम 
और शर्मिन्दा हो तो उसे माफ़ कर देना ही बेहतर और अफ़ज़ल है। (2) ऐनी शाहिदों, यानी मौक़े के 
गवाहों के लिये ये क़तुअन ज़रूरी नहीं कि वह ज़रूर अदालत में जाकर, जो कुछ उन्होंने देखा है उसकी 
बाबत गवाही दें बल्कि एक मुसलमान कै ऐब की पर्दापोशी मुस्तहब और शरअन पसन्दीदा अमल हैं 
इसके मुताल्लिक़ बहुत सी अहादीस़ मौजूद हैं। हाँ, अगर मामला अदालत में या हाकिम के पास चला 
जाये तो फिर हक़ सच की गवाही देना ज़रूरी होता है। इस सूरत में हक़ कौ गवाही छुपाना कबीरा गुनाह 
है। (3) 'हुदूद माफ़ करो” जैसे: चोरी को अदालत में पेश किये बग़ैर छोड़ दो, या ज़ानी के ख़िलाफ़ 
गवाह अदालत में न जायें या शराबी का केस अदालत में न ले जाया जाये। इन सूरतों में अदालत 
ज़बरदस्ती केस अपने हाथ में नहीं लेगी। लेकिन जो केस अदालत में आ गया, मुल्ज़िम ने ऐतराफ़ कर 
लिया या गवाहों ने गवाही दे दी, यानी जुर्म साबित हो गया तो फिर अदालत के लिये हद क़ाइम करना 
लाज़िम होगा। वह माफ़ नहीं कर सकती। अदालत में जुर्म के सबूत के बाद मुताल्लिक़ा अश्ख़ास भी 
माफ़ी. नहीं दे सकते। अलबत्ता क्रिसास़॒ का मसला इस ज़ाबिते से मुस्तस्ना (अलग) है। क़त्ल का 
मुक़द्दभा अदालत में चला जाये, गवाह दस्तयाब हो जायें या मुल्ज़िम ऐतराफ़ कर ले यहाँ तक कि 
अदालत सज़ाए मौत भी सुना दे, तब भी मक़्तूल के वारिसीन माफ कर सकते हैं यहाँ तक कि फाँसी का 
फंदा कातिल के गले में पड़ा. हो, तब भी उसे माफ़किया जा सकता है। लेकिन अदालत किसी भी 
मरहले पर या हाकिमे वक़्त किसी भी अपील पर क़ातिल को माफ़ नहीं कर सकता। 

(4890) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (कै) से... ७६ 25 89 56.५ ७ <,७वी 75 
र्वायत है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: मु ह है] 
“जब तक बात तुममें है, तुम हुदूद माफ़ कर सकते ., 
हो लेकिन अगर कोई हुदूद बाला मुक़द्मा मुझ. ४ हनन 9 री ४ >र< पुरी 
तक पहुँच गया तो (मेरे लिये) हद लगाना वाजिब.. ८४८७ 3 | 98 4४ 2६६ ५ डा 
और लाज़िम हो जायेगा।' ७७ 5,320 |2808 "305 हूँ: ५॥॥ 
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(4890) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस . " ८55 $& & 5» ०४६ ५४ ४5५ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7373. 4 

फ़ायदा : ऊपर दी गई दोनों रिवायात को मुहक्लिक्े किताब ने इब्ने जुरैज की तदलीस की वजह से 
सनदन ज़ईफ़ करार दिया है जबकि दीगर मुहक्लिक़ीन ने कहा है कि ये रिवायत शवाहिद की बिना पर 
सही हैं। सिलसिल-ए-स़हीहा में शैख़ अल्बानी (४४&8 ) ने इब्ने मसऊ़द (+) की रिवायत ज़िक्र की 
है जो इसी मफ़हूम की है। देखिये: (सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा, हदीस: 638) इसलिये राजेह 
बात यही है कि ये रिवायात क़ाबिले इस्तेदलाल हैं। बल्‍लाहु आलम! 

(4897) हज़रत इब्ने उमर (#५) से रिवायत है. 25 ७४७ 38 ,७४५६ 52 5,७5८ ४:४४ 
कि एक मख़्ज़ूमी औरत लोगों से घरेलू सामान 
इस्तेमाल के लिये लिया करती थी, फिर बाद में. ;# दी की 
मुकर जाती थी। नबी ($६) ने उसका हाथ काट. ४ (## * ७०० ४ # 9४ ५# छः 
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देने का हुक्म दिया। - हुद्स्‍धो जब७5 558 &0,9५, 6 
(489) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: - ७५४ ४६ 805 १० ता] 40535< 


4395, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7374. 

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि अगर कोई शख़स़ आरयतन कोई चीज़ लेकर इन्कार कर दे 
जबकि गवांह मौजूद हों तो उसे चोर समझ कर उसका हाथ काट दिया जायेगा। ये इमाम अहमद और 
इस्हाक़ वग्ेरह का मौक़िफ़ है क्योंकि ये भी चोरी की एक क़िस्म है बल्कि इसका नुक॒स़ान मुआशरे के 
लिये ज़्यादा है क्योंकि अगर इस पर सज़ा न दी जाये तो लोग आरयतन चीज़ें देने से इन्कार कर देंगे जिससे 
ग़रीब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिर उसकी चोरी के साथ मुशाबिहत है कि ये भी 
हीले के साथ लोगों के माले महफूज़ को उड़ाना है और चोरी में भी यही कुछ होता है, लिहाज़ा इस जुर्म पर 
भी चोरी वाली सज़ा दी जायेगी। और रसूलुल्लाह ($8) शरअन इस बात के मजाज़ हैं कि शरई इत्लाक़ात 
की वज़ाहत फ़रमायें, इसलिये कुछ मुहद्दिसीन इस जुर्म पर भी हाथ काटने के क़ाइल हैं जबकि जुम्हूर 
अहले इल्म इसके क़ाइल नहीं बल्कि सिर्फ़ चोरी पर क़तअेयद नाफ़िज़ करते हैं। इस हदीस की ताबील बह 
इस तरह करते हैं कि आपने इस जुर्म पर इसका हाथ नहीं काटा था बल्कि चोरी पर काटा था जैसा कि कुछ 
रिवायात में वज़ाहत है कि उसने चोरी की थी। ये जुर्म तो उसकी मज़ीद मज़म्मत करने के लिये ज़िक्र किया 
गया है। चूंकि दीगर रिवायात व तुरुक़ में बस़॒राहत क्तोरी पर क़तञ का ज़िक्र मोजूद है, फिर वाक़िया भी 
एक दफ़ा ही पेश आंया है, इसलिये राजेह मौक़िफ़ जुम्हूर ही का है कि क़तओेयद सिर्फ़ (हाथ का काटना) 
चोरी पर होगा। वल्‍लाहु आलम! 


छुलनलर कसर 


चोर की सज़ा और उसकी हिकमत धक्का 


(4892) हज़रत इब्ने मर (:#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: एक मड़ज़्मी औरत अपनी 
पड़ौसनों की मारफ़त चीज़ें उधार ले लिया करती 
थी, फिर बाद में मुकर जाया करती थी। 
रसूलुल्लाह ($६) ने उसका हाथ काट देने का 
हुक्म फ़रमाया। 

(4892) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7375. 

(4893) हज़रत इब्मे उमर (:&) से रिवायत है 
कि एक औरत लोगों के ज़ेवरात माँग कर ले जाया 
करती थी और फिर वापस करने से इन्कार कर 
देती थी। रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'ये औरत 
अल्लाह और उसके रसूल के सामने ऐलानिया 
तौबा करे और जो कुछ उसने लोगों से लिया है, 

उनको बापस करे।' (लेकिन वह औरत न मानी 
तो) रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'बिलाल! उठो 
और इसका हाथ काट दो।' 

(4893) तख़रीज : (सनद सही) अलतबरानी फ़िल्कबीर: 
१2/366, हदीस: 3360, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई: 
7376. 
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फ़ायदा : वापस कर दे' इस जुर्म में ये गुंजाइश हे कि अगर वह मुजरिम बाद में चीज़ वापस कर दे तो 
उसे माफ़ी मिल जायेगी, अलबत्ता चोरी में ये गुंजाइश नहीं बल्कि जुर्म साबित होने के बाद किसी भी 


सूरत में माफ़ी नहीं हो सकती और हाथ काटा जायेगा। 


(4894) हज़रत नाफ़ेअ (४४8 ) से रिवायत है 
कि एक औरत रसूलुल्लाह ($) के ज़माने में 
इस्तेमाल के लिये ज़ेवरात माँग लिया करती थी। 
इस तरह उसने काफ़ी ज़ेवरात इकट्ठे कर लिये। 
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शझुनन नलाई काठ] 


चोर को सज़ा और उसकी हिकतत.... 00% » ] 


फिर बह अपने पास रख लिये (और वापस करने 
से मुकर गई।) रसूलुल्लाह (3४) ने फ़रमाया: 'उस 
औरत को चाहिए कि वह तौबा कर ले और जो 
कुछ उसने लिया है, वापस करे।' आपने कई दफ़ा 
फ़रमाया मगर वह न मानी। आख़िर उसका हाथ 
काट दिया गया। 

(4894) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7377. 

(4895) हज़रत जाबिर (औ») से रिवायत है कि 
बनू मख़ज़्म की एक औरत ने चोरी कर ली। उसे 
नबी-ए- अकरम ($४) के पास लाया गया उसने 
हज़रत उम्मे सलमा (.#&) के यहाँ पनाह हासिल 
कर ली। नबी-ए- अकरम ($8) ने फ़रमाया: 'अगर 
(चोरी करने वाली) फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद ($%) 
भी होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता।' फिर उस 
औरत का हाथ काट दिया गया। 

(4895) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
१689, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7378. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) 'फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद' ये आपने कलाम में ज़ोर पैदा करने के लिये 
फ़रमाया वरना कहाँ ख़ानदाने रसूल और कहाँ चोरी? अछाह की पनाह! इत्तेफ़ाक़न उस चोर औरत का 
नाम भी फ़ातिमा बिन्‍्ते अस्वद बिन अब्दुल असद था (2) ज़ाहिरन तो ये और साबिक़ा रिवायात एक 
ही वाक़िया बयान करती हैं। इस सूरत में चोरी से मुराद आरिया की वापसी से इन्कार ही है क्योंकि 
आरिया की वापसी से इन्कार को मजाज़न चोरी कहा जा सकंता है मगर चोरी को किसी भी लिहाज़ से 
आरिया की वापसी से इन्कार नहीं कहा जा सकता! या फिर अलग वाक़िया मानना होगा मगर ये 
मुश्किल है। मुह॒द्दिसीन ने इसे एक ही वाक़िया क़रार दिया है। 
(4896) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से मरवी है 

कि बनू मख़्ज़्म की एक ओरत ने दूसरे लोगों के 

बास्ते से ज़ेवरात इस्तेमाल के लिये लिया, बाद में 
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[शुनन नत्ाई किन सर] चोर की सज़ा ओर उसकी हिकमत (५३) ४ काओ 


मुकर गई तो रसूलुल्लाह ($६) के हुक्म से उसका 
हाथ काट दिया गया। 

(4896) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7379, पिछली हदीस देखें. 


(4897) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से इस जैसी 
'रिवायत और सनद से भी आती है। 


(4897) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 7380. 


बाब : (6) 
मख़्ज़ूमी चोर औरत वाली ज़ोहरी की 


रिवायत में लफ़्ज़ी इख़ितलाफ़ 


(4898) हज़रत सुफ़ियान से मरवी है कि एक 
मख़्ज़ूमी औरत लोगों से सामान माँग कर ले 
जाती, फिर (वापस करने से) पुकर जाया करती 
थी। उसे रसूलुल्लाह (#) की अदालत में पेश 
किया गया, और इसके बारे में (माफ़ी की) 
सिफ़ारिश भी की गई। आपने फ़रमाया: 'अगर 
(मेरी बेटी) फ़ातिमा होती तो मैं उसका भी हाथ 
काट देता। 

सुफ़ियान से पूछा गया: (ये रिवायत) किसने बयान की 
है? उन्होंने कहा: अय्यूब बिन मूसा ने ज़ोहरी से, उन्होंने 
उर्वा से, उन्होंने आयशा से! इन्शा अल्लाहुल अज़ीज. 
(4898) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 372, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7384. 
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(4899) हज़रत आयशा () से रिवायत है कि 
एक औरत ने चोरी कर ली। उसे नबी-ए- 
अकरम(%४) के पास लाया गया। लोगों (औरत 
के रिश्तेदारों) ने कहा: रसूलुल्लाह (%) के 
सामने सिफ़ारिश की कौन जुर्भत कर सकता है? 
उसामा शायद करे। उन्होंने हज़रत उसामा (#) से 
कहाः उसामा ने ससूलुल्लाह (#) से (उस औरत 
की माफ़ी की) सिफ़ारिश कर दी। नबी-ए अकरम 
($६) ने फ़रमाया: 'उसामा! बनू इस्राईल इसी 
लिये हलाक हुये थे कि जब उनमें कोई बलन्द 
मर्तबा शख़्स कोई हद फलाँग लेता तो उसे छोड़ 
देते और हद न लगाते और जब कोई कम मर्तबा 
शख्स ग़लती कर बैठता तो उस पर हद क़ाइम कर 
देते। अगर इसकी बजाये मुहम्मद(%६) की बेटी 
फ़ातिमा होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता।' 
(4899) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7382. 

फ़ायदा : 
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'उसामा शायद करे' उन्होंने ये बात इस वजह से कही कि,हज़रत उसामा (#) आपके 


मुतबन्ना हज़रत ज़ैद बिन हारिसा (.$) के बेटे थे, इसलिये आपको उनसे शुदीद मोहब्बत थी लेकिन 
अल्लाह तझ्ञाला की मोहब्बत पर ग़ालिब न थी। तभी तो आपने उनकी सिफ़ारिश न मानी। 


(4900) हज़रत आयशा (+) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम (%) के पास 
एक चोर लाया गया। आपने उसका हाथ काट 
दिया। लोग कहने लगे: हमें ये 6़याल न था कि 
आप उसको इस हद तक सज़ा देंगे। आपने 
फ़रमाया: (अगर (इसके बजाये) फ़ातिमा होती 
तो में उसका भी हाथ काट देता।' 

(4900) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7383. 
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फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (५४,8४8 ) ओर दीगर मुहक्रिक़ीन ने इस रिवायत की सनद को रिज़्कुल्लाह की 
वजह से ज़ईफ़ कहा है क्योंकि उसका मतन मुन्कर है। बाक़ी तमाम रिवायात में मर्द की बजाये औरत का ज़िक्र 
है और यही राजेह है। चोर औरत थी न कि मर्द, मर्द का ज़िक्र रावि-ए-हदीस़ रिज्कुल्लाह का वहम है। .. 


(4904) हज़रत आवशा (+) से रिवायत है कि. (४ ,3,१०७ «५ 2>- छ्द््ा 
एक औरत ने रसूलुल्लाह (%) के दौरे मुबारक में जि ् हे ४ 
चोरी कर ली। लोग कहने लगे: हम तो इसके बारे. +० ४ मिस 

में आपसे बात नहीं कर सकते और भी कोई नहीं. डी <* फीड ० 4 ++ फू 9९८ 
कर सकता मगर उसामा जो आपको बहुत प्यारे हैं।. /६+ 5 <5:- 6 9 ६505 ३० 
हज़रत उसामा (#) ने आपसे सिफ़ारिश की तो. ७।/ ५ 4०० «॥ (० 4॥ 2,०५८ 
आपने फ़रमाया: 'ऐ उसामा! बनी इस्राईल इस 3 6 .र्ड 5५ ७ ५७ ८53 
जैसे कामों की वजह से हलाक हुये। जब उममें से के 
कोई बलन्द मर्तबा शख़स़ चोरी कर लेता तो 3 ६" ०७453 . बा 
उसको छोड़ देते और अगर कोई कम मर्तबा शख़स॒ 5: $॥ 58 && (४. [४७ 20::॥ 
उनमें चोरी कर बैठता तो उसका हाथ काट देते। हर 5358 2 3:% 50॥ 
अगर (चोरी करने वाली) मुहम्मद ($%$) की बेटी न कह रा कर था किट 
फ़ातिमा होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता।' वजन कट कर 2 हक दा 
(4904) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा हि 9 पा 
लिननसाई: 7384, देखें, हदीस: 4903, बुख़ारी: 4898. 

फ़ायदा : 'हलाक हुये' हलाकत से मुराद उम़रवी हलाकत भी हो सकती है और दुनियावी भी क्योंकि 
हुदूद का निफ़ाज़ न करने से जराइम बढ़ते हैं ओर जराइम की कसरत क़ौमों की तबाही का बाइस़ बनती 
है, और नाफ़रमानी से अज़ाब भी आता है। 

(4902) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, 5 १5. ७४ 05 , 6६ ८2 8:# ७:७| 
उन्होंने फ़रमाया: एक औरत ने दूसरे लोगों की 
मारफ़त कुछ ज़ेवरात आरज़ी तौर पर इस्तेमाल के 
लिये ले लिये। वह लोग तो मारूफ़ थे मगर वह | + 24 ४४ 4-2७ ब्दा पा 
औरत मारूफ़ नहीं थी। उसने वह ज़ेबरात बेच दिये. 3 (25 - 8: (0 22. 5 ग;/ 
और क़ीमत हज़्म कर ली। उसे रसूलुल्लाह (#). 26 ६६8 <&४5 :&8 ७४ - 5; 
के पास लाया गया तो उसके घर वाले (प्रिफ़ारिश.. 
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के लिये) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (&) की तरफ़ 
भागे। हज़रत उसामा (.&) ने रसूलुल्लाह (#) से 
उसकी सिफ़ारिश कर दी। रसूलुल्लाह (%) का 
चेहरा (गुस्से से) सुर्ख़ हो गया। फिर आपने 
फ़रमाया: 'तू मेरे पास अल्लाह तआला की 
मुक़र्रकर्दा हुदूद में से एक हद न लगाने की 


सिफ़ारिश कर रहा है?” उसामा ने कहा: ऐ * 


अल्लाह के रसूल! मेरे लिये बड़िशश की दुआ 
फ़रमाइये। फिर उसी दिन ज़ुहर के बाद रसूलुल्लाह 
($४) (ख़िताब के लिये) उठे। अललाह' तआला 
की तारीफ़ फ़रमाई जो उसकी शान के लाइक़ है। 
फिर फ़रमाया: 'सुन लो! तुम से पहले लोग इस 
- बिना पर हलाक हुये कि जब उनमें से कोई बलन्द 
मर्तबा शख़्स़ चोरी कर लेता तो उसे हद लगा देते। 
क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद की 
जान है! अगर मुहम्मद (%) की बेटी फ़ातिमा 
चोरी करती तो में उसका हाथ भी काट देता।' फिर 
आपने उस औरत का हाथ काट दिया। 

(4902) तख़रीज : (सनद झही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्र लिन्नसाई: 7385. 


(4903) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
: एक मख़्ज़्मी औरत जिसने चोरी की थी, की 
वजह से क्कुरैश बड़े फ़िक्रमन्द हुये। वह कहने लगे: 
इसकी सिफ़ारिश रसूलुल्लाह (%) से कौन 
करेगा? फिर (ख़ुद ही) कहने लगे: इसकी जुर्भत 
रसूलुल्लाह (%) क्रे महबूब उसामा बिन 
ज़ैद($) के सिवा कौन कर सकता है! हज़रत 
उसामा ने आपसे इसकी सिफ़ारिश की तो 
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रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तू अल्लाह 
तजाला की मुक़र्रकर्दा हुदूद में से एक हद (को 
नाफ़िज़ न करने) की बाबत सिफ़ारिश कर रहा 
है?” फिर आप खड़े हुये और ख़िताब करते हुये 
फ़रमाया: 'तुम लोगों से पहले लोग इसी बिना पर 
हलाक॑ हुये कि जब उनमें से कोई बलन्द मर्तबा 
शख़्स चोरी कर लेता तो उसे छोड़ देते थे और जब 
कोई कमज़ोर शख़्स चोरी कर लेता तो उसको हद 
लगा देते। अल्लाह की क़सम! अगर (बिल फ़र्ज़) 
मुहम्मद ($%) की.बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती 
तो मैं उसका भी हाथ काट देता।' 

(4903) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3475, 
मुस्लिम, हदीस: 688, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7386. 
(4904) हज़रत आयशा (#&) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: कुरैश के एक क़बीले बनू 
मख़्ज़ूम की एक औरत ने चोरी कर ली। उसे पकड़ 
कर नबी-ए-अकरम ($६) के पास लाया गया। 
उसके रिश्तेदार कहने लगे कि कौन इसकी 
सिफ़ारिश कर सकता है? कुछ लोग कहने लगेः 
हज़रत उसामा (:&) ये काम कर सकते हैं। उसामा 
आपके पास आये और उस औरत की सिफ़ारिश 
की। आपने उन्हें डॉँटा और फ़रमाया: 'बनी 
इस्राईल का हाल ये था कि जब उनका कोई 
बलमन्द मर्तबा शख़्स़ चोरी करता था तो उसे छोड़ 
देते। (कुछ नहीं कहते थे) और जब कोई कम 
मर्तबा शख़्स़ चोरी कर लेता था तो उसका हाथ 
काट देते। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में 
मुहम्मद ($) की जान है! अगर (मेरी बेटी) 
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फ़ातिमा बिन्‍्ते मुहम्मद चोरी करती तो मैं उसका 
भी हाथ काट देता।' 
(4904) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 7387. 
(4905) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
कुरैश को एक मख़ज़ूमी औरत के मामले ने 
परेशान कर दिया जिसने चोरी कर ली थी। वह 
कहने लगे: इसके बारे में कौन सिफ़ारिश करेगा? 
फिर ख़ुद ही कहमे लगे: इसकी जुर्जत 
रसूलुल्लाह(%) के महबूब उसामा बिंन ज़ेद(.$) 
के सिवा कौन कर सकता है! हज़रत उसामा ने 
आप से सिफ़ारिशत की तो रसूलुल्लाह(%) ने 
फ़रमाया: 'तुमसे पहले लोग इसी बिना पर हलाक 
हुये कि जब उनमें कोई बड़ा (चौधरी) चोरी कर 
लेता तो उसे छोड़ देते थे और जब कोई कम 
मर्तबा शख़्स़ चोरी कर लेता था तो उस पर हद 
लगा देते थे। अल्लाह की क़सम! अगर मुहम्मद 
की बेटी फ़ातिमा चोरी करती तो मैं उसका हाथ 
भी काट देता।' 

(4905) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7388, देखें, हदीस: 4903. 

(4906) हज़रत आयशा (.$) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($8) के अहदे मुबारक में ग़ज़्व-ए- 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


फ़तहे मक्का के मौक़े पर एक औरत ने चोरी कर: 


ली तो उसे रसूलुल्लाह (8६) के पास लाया गया। 
हज़रत उसामा बिन ज़ैद (#) ने इसके बारे में 
आपसे बात की (माफ़ी की सिफ़ारिश की) जब 
उन्होंने आपसे बात की तो रसूलुल्लाह (#) का 
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चेहर-ए-अनबर मुतग़य्यर (गुस्से से सुर्ख) हो 
गया फिर रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 'क्या तू 
अल्लाह तञआला की मुक़ररकर्दा हुदूद में से एक 
हद (को साक़ित करने) की बाबत सिफ़ारिश कर 
रहा है?” हज़रत उसामा ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मेरे लिये माफ़ी की दुआ फ़रमाइये। फिर 
जब ज़ुहर (की नमाज़) हूई तो रसूलुल्लाह (%६) 
खड़े हुये और अल्लाह ( 6& ) की तारीफ़ की 
जो अल्लाह (७७ ) की शाने जलीला के 
मुताबिक़ थी। फिर फ़रमाया: 'सुन लो! तुम से 
पहले लोग इसी बिना पर हलाक हुये कि जब 
उनमें कोई ऊँचा (बड़ा) आदमी चोरी कर लेता तो 
उसे छोड़ देते थे। (कुछ न कहते थे) और जब कोई 
कमज़ोर आदमी चोरी कर बैठता था तो उस पर हद 
लागू कर देते (उसे सज़ा देते) थे।' फिर फ़रमायाः 
'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! 
अगर फ़ातिमा बिन्‍्ते मुहम्मद भी चोरी करती तो में 
उसका हाथ भी काट देता।' 
(4906) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी: 2648, 
मुस्लिम: 9/688, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7389. 
(4907) हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर से मुर्सलन 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%६) के अहदे मुबारक 
: में फ़तहे मक्का की जंग के वक़्त एक औरत ने 
चोरी कर ली। उसकी क़ौम के लोग घबरा कर 
हज़रत उसामा बिन ज़ैद (#) के पास आये कि वह 
उसकी सिफ़ारिश फ़रमा दें। जब हज़रत उसामा ने 
आपसे उसकी बाबत बात चीत की तो रसूलुल्लाह 
($४) के चेहर-ए-अक़दस का रंग बदल गया। 
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2. ०2 दाद है (5 अ०2 ४2४ 
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[शुनन नाई वि859| चोर की सज़ा और उसकी हिकमत 0 ) 0002* 5 


» आपने फ़रमाया: 'क्या तू अल्लाह तआला की 
हुदूद में से एक हद के बारे में सिफ़ारिश करता है?! 
' उसामा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे लिये 
इस्तेग़फ़ार फ़रमायें। ज़ुहर के बाद रसूलुल्लाह (5) 
ख़ुत्बे के लिये खड़े हुये और अल्लाह तआला की 
तारीफ़ फ़रमाई जो उसकी शान के लायक़ है। फिर 
फ़रमाया: 'अम्माबाद! (ऐ लोगो!) तुमसे पहले 
लोग इस बिना पर तबाह हुये कि जब उनमें कोई 
ताक़तवर शख़्स़ चोरी करता तो उसको छोड़ देते। 
और जब कोई कमज़ोर शख्स चोरी करता तो उस 
पर हद नाफ़िज़ कर देते। क़सम उस ज़ात की 
जिसके हाथ में मुहम्मद (%) की जान है! अगर 
(बिल फ़र्ज़) फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद ($६) चोरी 
करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता।' फिर 
रसूलुल्लाह(%8) ने उस औरत का हाथ काटने का 
हुक्म दिया। उसका हाथ काट दिया गया। लेकिन 
.उसके बाद उसने बहुत अच्छी तोबा कर ली। हज़रत 
आयशा() ने फ़रमाया: उसके बाद वह मेरे पास 
- आया करती थी और मैं उसकी गुज़ारिशात व 
ज़रूरियात रसूलुल्लाह (%8) की ख़िदमत में पेश 
किया करती थी। 
(4907) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7390. 
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फ़बाइद व मसाइल : () मज़्कूरा तमाम अहादीस़ से मालूम होता है कि हुदूद में सिफ़ारिशत करना 
ममनूअ है बशर्ते कि मामला अदालत या हुक्कामे बाला तक पहुँच चुका हो। (2) इन अहादीस़े मुबारका से 
ये मसला भी स़ाबित होता है कि जिस तरह चोरी करने वाले मर्द का हाथ काटा जा सकता है उसी तरह 
चोरी करने वाली औरत का हाथ भी काटा जा सकता है। कुअनि करीम ने तो मुकम्मल सराहत के साथ 
चोर मर्द और चोर औरत के हाथ काटने का हुक्म दिया है। देखिये: (अल माइदा 5/38) (3) हज़रत 


| [शुनन नताई किमठ 2] चोर की सज़ा और उसकी हिकमत 0६ / 0027० ३ | 
उसामा बिन ज़ेद (:&) की अज़ीम कद्रो मन्ज़िलत पर भी ये अहादीस़ वाज़ेह दलालत करती हैं कि वह न 
सिर्फ़ रसूलुल्लाह (38) के महबूब थे बल्कि लोगों में भी महबूब समझे जाते थे। (4) मज़्कूरा अहादीस 
से मालूम हुआ कि सय्यदा फ़ातिमा (#) रसूलुल्लाह(#) के यहाँ बहुत ज्यादा क़द्रो मन्ज़िलत की 

हामिल थीं, ताहम ये भी वाज़ेह होता है कि हुदूदुल्लाह के क़ाइम करने में न तो किसी की मोहब्बत को 
ख़ातिर में लाया जा सकता है और न किसी की सिफ़ारिश ही क़बूल की जा सकती है। वललाहु आलम! 

(5) आया करतो थी' गोया वह हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गई थी। तौबा और सज़ा के बाद 
गुनाह ख़त्म हो जाता है। (6) किसी हदीस की तमाम असानीद को तफ़्सीलन बयान करने का सबसे बड़ा 

फ़ायदा थे है कि वाक़िये की तमाम तफ़्सीलात सामने आ जाती हैं, कोई इब्हाम बाक़ी नहीं रहता। 


ढ बाब (7 ) 
हद क़ाइम करने की तर्गीब 


(4908) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'ज़मीन में एक 
हद का लगाया जाना ज़मीन पर रहने वालों के 
लिये इस बात से बेहतर है कि उन पर तीस दिन... 9४ ४ 5 ४ ६ # *+४४ 
बारिश बरसे।' ४५४ बडे ए &+ # जब हक 
(4908) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा,.. ” «५७ बह 4 (>> 2 ४,०३ ४४ 
हदीस: 3538, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7394, ह0 | ही कै व ज््ड 5 दन्ड के 
2080०५ ५0 - "७६० &60 04% ४ 8» 


फ़वाइद व मसाइल : (१) कुछ सजाएँ 'हद' कहलाती हैं और कुछ 'ताज़ीर' हद तो वह सज़ा होती है 
जो अल्लाह तआला की तरफ़ से मुकर्ररकर्दा हो जबकि ताज़ीर उस सज़ा को कहते हैं जो क़ाज़ी और 
जज या कोई भी ज़िम्मेदार शख़्स, जुर्म की नोईयत देख कर उसकी मुनासिबत से, उस जुर्म की रोक 
थाम के लिये अपनी स़बाब दीद के मुताबिक़ दे सकता है। मतलब ये है कि ताज़ीर अल्लाह तआला की 
तरफ़ से मुकर्ररकर्दा नहीं होती। यही वजह है कि इसमें कमी बेशी हो सकती है। अलबत्ता हद और ताज़ीर 
दोनों के निफ़ाज़ का मक़स़द लोगों को जराइम से रोकना होता है। ये सज़ाएँ इसलिए दी जाती हैं कि 
मुजरिमि का हश्र देख कर दूसरे लोग इबरत हाप्लिल करें और जुर्म से इज्तेनाब करें। (2) आम तौर पर 
बारिश हर जगह और हर इलाक़े की ज़रूरत होती है लेकिन सहराई इलाक़ों में इसकी ज़रूरत कई गुना 
ज्यादा होती है। अरब जो बहुत बड़े सहराई इलाके पर मुश्तमिल है वहाँ उसकी ज़रूरत मुसह्लमा है, 


40 45 80 ०७ , 22 555 ७:५७ 
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[सुनननसा् 5 चोर की सज़ा और उसकी हिकमत  ) 00/* 40 ] 
इसलिये इससे तश्बीह दी। (3) बेहतर है' क्योंकि हुदूद का निफ़ाज़ मुआशरे में अपन व अमान और 
सुकून व इत्मिनान पैदा करता है, और लड़ाई झगड़े और ख़ूनरेज़ी को ख़त्म करता है। बारिश का फ़ायदा 
वक़्ती है मगर हुदूद का फ़ायदा दाइमी और मुस्तक़िल है, और बारिश सिर्फ़ दुनिया में मुफ़ीद है जबकि 
हुदूद का निफ़ाज़ आख़िरत में भी मुफ़ीद होगा। रिज़्क़ का क्‍या फ़ायदा अगर जान और माल व इज़त ही 
महफूज़ न हो? बल्कि रिज़्क़ की कसरत बसा औक़ात जान व इज़्त के लिये ख़तरा बन जाती है जब 
मुआशरे में अमन व अमान न हो। हुदूदे इन्सान के जान व माल और इज़त को महफूज़ करने के लिये 
नुस्ख़-ए-कीमीया हैं। तर्जुबा शर्त है। (4) “तीस दिन' कसरत मुराद है जेसा कि आइन्दा हदीस़ से 
मालूम होता है, और ये एक फार्ज़ी बात है वरना मुसल्‍्सल तीस दिन बारिश बरसती रहे तो नुक़स़ान का 
सबब बन सकती है। अलबत्ता पहाड़ी इलाक़ों में मुसल्सल बारिश भी मुफ़ौद रहती है या वक़्फे से मुराद 
होगी, यानी ज़रूरत के मुताबिक़ पड़ती रहे। बारिश का ख़ुसूसी ज़िक्र इसलिये फ़रमाया कि बारिश के 
साथ ही ज़मीनी ज़िन्दगी की बक़ा है। 

(4909) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने फ़रमायाः. एड 0७ 659 ७ २५७ ४; 
ज़मीन में एक हद नाफ़िज़ कर देना ज़मीन पर 2. 2८2 252 ७६ 08 , (..८:॥ 
* बसने वालों के लिये चालीस दिन की बारिश से.“ / 7 एटा टी 


भी ज़्यादा मुफ़ीद है। 
(4909) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 7392. - 48 5.४) ० 


फ़बाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत अगरचे मौकूफ़ है लेकिन हुक्‍्मन मरफूअ ही है क्योंकि ये बात 
कोई सहाबी अपनी राय से नहीं कह सकता। वल्‍लाहु आलम! (2) मुहक़िक्े किताब ने मज़्कूरा दोनों 
रिवायतों को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है लेकिन दीगर मुहक्लिक़ीन ने शवाहिद की बिना पर इनको हसन 
कहा है। देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 23, व ज़ख़ीरतुल उकबा शरह सुनन नसाई, 37/30-32) 


बाब : (8) वह मिक़्दार जिसकी चोरी पर 


चोर का हाथ काटा जायेगा 


(490) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क).. 38 ,&० 58 2«>3 45% एं:्ड 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#%)ने एक ढाल ॥६ ६५ ७5 5७ 58. ७७ 
- द ७ ४४55 ७६४ ०७ 5४० ४-५ 
की चोरी पर हाथ काट दिया था जिसकी क़ीमत रु ् है ज्् 
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घुनननसाई विवमतर] चोर की सज़ा ओर उसकी हिकमत__ 020 ॥। 


पाँच दिरहम थी। (इमाम स्राहिब (#क) ने धी गे ४ && 207 206 0 
न्‍ 40 ४ ४५६ ८ 
फ़रमाया:) रावी ने इसी तरह बयान किया है।  £ ., का '+ब्र रे ्ख की 
(उसे ग़लती लगी है।) ले हे अंक हे हि कक 
(490) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़ लिशुज़ूज़िही) सुनन - ४७४५ . छ5 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 7393. 


(49) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) से. छ& 70७ , व 7०७ ५ 5८ 
मरबी है कि रसूलुल्लाह (#) ने एक ढाल की .६७ * ६5 ७5 ॥6 3; 23 
चोरी पर हाथ काट दिया था जिसकी क़ीमत तीन अल! 0 


दिरहम थी। &&6 7७ :& & 4४0॥ 5५ # ४७ 
अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (##98)) बयान करे. «४ 0 *ह# *| ०3 ४ 5 
हैं कि ये रिवायत दुरुस्त है। क८ 2 ०७ . 295 69 ६४ #० 
(49) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः - <५०॥॥४ 5१ 


6/686, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7394. 

फ़वाइद व मसाइल : () कितनी मालियत की चीज़ चुराने पर हाथ काटा जायेगा? मज्कूरा बाब के 
तहत बयान की गई पहली रिवायत: 49व0 में ढाल की क़ीमत पाँच दिरहम बयान की गई है, ये क़तन 
दुरुस्त नहीं, ये रावी का वहम और उसकी गलती है। दीगर सही रिवायात में ढाल की क़ौमत तीन दिरिहम 
बयान की गई है जेसा कि आइन्दा रिवायत में है। पाँच दिरहम वाली रिवायत शाज़ (ज़ईफ़) है क्‍योंकि 
उसके रावी मख़लद ने अपने से ओस़॒क़ व अहफ़ज़ रावियों की मुख़ालिफ़त की है। उन्होंने हजरत नाफेअ 
(४:98 ) से ये रिवायत बयान की तो क़ीमत तीन दिरहम बयान की है, जबकि ये पाँच दिरहम बयान 
करते हैं। अगरचे डाल की क़ौमत मुख़्तलिफ हो सकती है मगर चूंकि ये एक ही र्वायत की दो सनदें हैं, 
लिहाज़ा एक को रावी की गलती कहा जायेगा। वैसे अगर दोनों रिवायात सही हों तब भी कोई फर्क़ न 
पड़ता क्योंकि तीन दिरहम या उससे ज़्यादा में हाथ काटा जाता है। अगर कोई चीज़ सौ दिरहम की हो तो 
उसमें भी काटा जायेगा, अगर लाख दिरहम की हो तब भी, लिहाज़ा पाँच दिरहम में हाथ काटने से तीन 
दिरहम में हाथ काटने की नफ़ी नहीं होती! अलबत्ता तीन दिरहम से कम में हाथ काटने का कहीं ज़िक्र 
नहीं, लिहाज़ा तीन दिरहम और रुबुअ दीनार में कोई फ़र्क़ नहीं। नबी(#ै5) के दौर में दीनार दस, बारह 
दिरहम का होता था। बारह का चौथाई तो तीन ही है। दस का रुबुअ भी तीन दीनार ही को कहा जायेगा 
क्योंकि शरीयत कसर पर हुक्म नहीं लगाती बल्कि.उसे पूरा कर देती है, यानी ढाई दिरहम की बजाये तीन 
दिरहम पर क़तझ्ेयद का हुक्म लगेगा। तीन दिरहम और रुबुअ दीनार की रिवायात क़तख़न स़ही और 
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बुख़ारी व मुस्लिम की हैं, इसलिये उन्हीं पर अमल होगा। अहनाफ़ ने कुछ ज़ईफ़ रिवायात की बिना पर 
निस़ाबे मस्रूक़ा दस दिरहम मुक़र्रर किया है। ये बात सरासर उसूल के ख़िलाफ़ है कि सही अहादीस़ के 
मुक़ाबले में ज़ईफ़ रिवायत को तर्जीह दी जाये। अगरचे अहनाफ़ ने इसे एहतियात क़रार दिया है मगर ये 
अजीब एहतियात है जिससे शरीयत का सही और स़रीह हुक्म कल्अदम हो जाये। 


(492) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($) ने एक ढाल की चोरी पर 
हाथ काटा था जिसकी क़ीमत तीन दिरहम थी। 
(49१2) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 686, बुख़ारी: 
6795, मौता: 2/83, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7395. 
(493) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) 
बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम ($%8) ने एक 
चोर का हाथ काट दिया था जिसने औरतों वाले 
छप्पर से एक ढाल चुराई थी जिसकी क्रीमत तीन 
दिरहम थी। 

(4943) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7396. 
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फ़ायदा : 'औरतों वाले छप्पर से' मस्जिदे नबवी में औरतों के लिये एक सायेदार जगह बना दी गई थी 


उसे सुफ्फतुन्निसा (औरतों का छप्पर) कहा जाता था। 


(494) हज़रत इब्ने उमर (&) से रिवायत हे 
कि नबी-ए-अकरम (%६) ने एक ढाल की चोरी 
पर हाथ काट दिया था जिसको क़ीमत तीन 
दिरहम थी। 


(494) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7397, मुस्लिम. 
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(4945) हज़रत अनस बिन मालिक (+#) से. ७४ 35 ह६5॥ ८2 40 4. 0:७| 
मरवी है कि रसूले अकरम (%£) ने एक ढाल चुराने 5 ७ && 0७ छा (527 


पर हाथ काट दिया था। | 
| दर 
अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई ($,&8 )) ने फ़रमाया: है ०७० 3 ४५ ५ ७ & कछ 
ग़लत है। - #७ (८ & (४०५ १६ «0 (/० 
(495). तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा - ४४७ ७ .5॥॥॥ २5८ 2 ०७ 


लिन्नसाई: 7398, पिछली हदीस देखें. 

फ़ायदा : इमाम नसाई (४88 ) का मक़स़द ये बयान करना है कि हिशाम दस्तवाई ने क़तादा से, 

उन्होंने हज़रत अनस (+&) से जो मरफूअन बयान किया है कि रसूलुल्लाह (%) ने ढाल चुराने पर हाथ 
काटा था, ये रिवायत मरफ़ूअन बयान करना दुरुस्त नहीं बल्कि दुरुस्त ये है कि ये रिवायत मौक़ूफ़, यानी 

हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (.#) का फ़ेज़ल है। इमामे हदीस शोबा (%६$8 ) ने क़तादा(%&8) से 

उन्होंने हज़रत अनस (.#) से मौकूफ़न ही बयान किया है जैसा कि अगली रिवायत: 496 में स़राहत 
है और इस मौकूफ़ रिवायत को इमाम नसाई (4598 ) ने सही और दुरुस्त करार दिया है। 

(496) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, 40 2५5 ७६४ /6 «5 र्ड एफ 
उन्होंने फ़रमाया: हज़रत अबू बक्र (#) ने एक. (५६ :८ ८४० ७६ )७ ० ६ 
ढाल की चोरी पर हाथ काट दिया था जिसकी पक धर 


क़ीमत पाँच दिरहम थी। ये दुरुस्त है। र गज अं है ४४ | &# ७8 ५६ 
'(496) तख़रीज : (समद सही) अल बैहक़ी, हदीस:.. *“# 4६8 #५ (ठ ५६ *॥ (+०) 
8/259, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7399 , ५/५७॥ ५ . ७655 


फ़ायदा : मक़ऱद ये है कि हज़रत अनस (:&) की हज़रत अबू बक्र (&) से बयानकर्दा ये रिवायत 
दुरुस्त है, यानी मौक़ूफ़न दुरुस्त है, मरफ़ूअन नहीं। 

(4947) हज़रत अनस (#) ने फ़रमाया: एक. .5॥5 र्ज 5 ७ पत्य एड 
आदमी ने हज़रत अबू बक्र (3०) के दौरे मुबारक ८६.८. 08 कक्ष ६६ «4७ 5७ 6 
में एक ढाल चुरा ली। उसकी क़ीमत पाँच द्रिहम क " 


थी तो उन्होंने उसका हाथ काट दिया। 2 ४6 ७० 3४5 5-८ ४५६ +८४ 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्‍ससाई: 7400, - &#& 25 4-< ४५8 #< (| 


पिछली हदीस़ देखें, अलबेहक़ी: 8/259, 260. 


007 / ७०४४९ ४ 
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फ़ायदा : पाँच दिस्हम पर हाथ काटने से तीन दिरहम पर हाथ काटने की नफ़ी नहीं होती। (देखिये, 


रिवायत: 494]) 
बाब : (9) 
ज़ोहरी पर रावियों के इखितलाफ़ का बयान 


७9०6 ५५४०» 3 0५ 


(498) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($%४) ने एक चौथाई दीनार चोरी करने 
पर हाथ काटा है। 


(49व8) तख़रीज : (सनद सही) फ़ी तहज़ीबिल कमाल: . 


5/33, सुनन अल कुब्य लिन्नसाई: 740. 

फ़ायदा : तफ़्स़ील देखिये, हदीस: 497. 

(499) हज़रत आयशा (:#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: “(चोर का) हाथ 
नहीं काटा जायेगा मगर एक ढाल को क़ीमत में 
(यानी) तिहाई दीनार या निःफ़ दीनार या उससे 
ज़्यादा में।' 

(4949) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 684, 
मुस्लिम, हदीस: 684. 
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फ़ायदा : 'इस रिवायत में' तिहाई दीनार या निस्‍फ़ दीनार' के अल्फाज़ हैं। इन अल्फ़ाज़ के साथ ये 
रिवायत दुरुस्त नहीं, इसलिये कि अव्वलन तिहाई दीनार या निरफ़ दीनार में राबी को तरहुद है, जबकि 
सही तरीन रिवायात में बिला तरदुद ढाल की कीमत चौथाई दीनार ही बयान की गई है। स्ानियन: 

मज़्कूरा रिवायत मुन्कर (ज़ईफ़) है क्योंकि ये अल्फ़ाज़ यूनुस बिन यज़ीद से क़ासिम बिन मबरूर बयान 
करता है, जो कि ज़ईफ़ है। इसके मुक़ाबले में यूनुस बिन यज़ीद से अब्दुल्लाह बिन मुबारक और इब्ने 
वहब, जो कि पाये के स्रिक़ा हैं, जो बयान करते हैं तो चौथाई दीनार ही ढाल की क़ीमत बताते हैं। 

देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 6790, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 684) “चौथाई दीनार' वाले 
अल्फ़ाज़ दुरुस्त हैं जबकि 'तिहाई दीनार या निस्‍ुफ़ दीनार' वाले अल्फ़ाज़ मुन्कर हैं। तफ्सील के लिये 
देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई लिलअत्यूबी: 37/48) फिर मुहक़िक्े किताब का इस 
रिवायत के बारे में अलल इत्लाक़ कहना कि इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है, ग़लत है 
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बल्कि इस रिवायत में तो बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायत की मुख़ालिफ़त है, इसलिये एक मुन्कर 
रिवायत को बुख़ारी व मुस्लिम की तरफ़ मन्सूब करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। 


(4920) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ 
चौथाई दीनार की चोरी पर काट दिया जायेगा।' 
(4920) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 6789, 
मुस्लिम, हदीस: 684, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई: 7403. 


(492) हज़रत आयशा (-$) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%#) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ 
चौथाई दीनार पर या उससे ज़्यादा की चोरी पर 
काट दिया जायेगा।' 

(492१) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीसः 499, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7404. 


(4922) हज़रत आयशा (#) का बयान है कि 
नवी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ 
चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी पर काट 
दिया जायेगा।' 

(4922) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4920, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7405. 


(4923) हज़रत आयशा (+) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ 
चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी पर काट 
दिया जायेगा।' 
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कुलन्लब कास्ट 
(4923) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4920, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 7406. 


(4924) हज़रत आयशा (#) ने फ़रमाया: चोर 
का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी 
में काटा जायेगा। 

(4924) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4920, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 7407. 

(4925) हज़रत आयशा (#) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह (%£) चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा 
की चोरी में (चोर का हाथ) काट दिया करते थे। 
(4925) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 4920, 
सुनन अल कुब्रा लिनन्‍्नसाई: 7408. 


(4926) हज़रत आयशा (#) से मन्क़ूल है कि 
नबी-ए- अकरम ($%६) मे फ़रमाया: 'चोर का हाथ 
चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी में काटा 
जायेगा।' (कम में नहीं) 

(4926) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7409. 


(4927) हज़रत आयशा (:&) से मरवी हे कि 
नबी-ए-अकरम ($%६) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ 
चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी में काटा 
जायेगा।' 

(4927) तख़रीज : (सनद म्ही) पिछली हदीस देखें, 
सुमन अल कुब्रा लिन्नसाई: 740. 
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(4928) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती थीं:. ५ $2 एड 8 , ५5३ ३: ७ 
चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी में हाथ हि 


्धा के हट 2802 रब 
| 39०८ ग्स्ट८ भर ख्ल्ड ५+ 


काटा जायेगा। ४4, 

है ७३ € + (७ 4,8 44६ <- 
अबु अब्दुरहमान (इमाम नसाई (कछ)) ने. 7 कीट मय कस 
फ़रमाया यहया की हदीस से ये दुरुस्त है। न मूड 2 डॉ ४७ . 
(4928) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4926, - अर २०% 42 ८०५ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 744. ह 
फ़ायदा : इमाम नसाई का मतलब ये है कि यहया को बयानकर्दा मरफूअ हदीस़ के मुक़ाबले में उनकी 
बयानकर्दा हज़रत आयशा (#) पर मौकूफ़ रिवायत सही है। और मौक़ूफ़ हदीस़ के सही होने की वजह 
ये है कि अक्स़र रुवात-जो यहया से बयान करते हैं उन्होंने उसे मौक़ूफ़ बयान किया है। अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक, अब्दुल्लाह बिन इदरीस, सुफ़ियान बिने उयय्ना और इमाम मालिक( 458५8 ) इसके मौकूफ़ 
होने पर मुत्तफ़िक़ हैं। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई, लिलअत्यूबी: 

37/58) ताहम ये अस़हियत स्रिर्फ़ यहया की रिवायत के बारे में है, दीगर तुरुक़ के ऐतबार से नहीं 
क्योंकि दीगर तुरुक़ से ये रिवायत मरफ़ूअन स़ाबित है। 

(4929) हज़रत आयशा (.#) ने फ़रमाया: चोर. 5॥ ७४ ०0७ ५5% 55 45८ ७:७| 


का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी 45७ 8६ .2०६० >> ६७ 5-०४) 


में काट दिया जायेगा। ६३ 65 > दी 26 42७ 5: 
(4929) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4926,. 7 (2 ही का: + ४८ २ 
सुनन अल कुब्स लिन्नसाई: 742. - नल 
(4930) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि. ७५ «8६४८ ७४ ०७ <#< एफ 
हाथ काटने का हुक्म चौथाई दीनार या उससे . ..... 4 35 3०८ 3 38९ 
ज़्यादा की चोरी में लागू होता है! हा (2 तो 
(4930) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4926, ध्् ट 27 कि कट थे 
सुनन अल कुब्रा लिनससाई: 743. - 40 /5७ €7 (6 €४४ <# 


(4934) हज़रत आयशा (#) ने फ़रमाया:. ५ /६७ 9 _5.५ 58 &,७वी 38 
ज़्यादा अर्स़ा नहीं गुज़रा और न में भूली हूँ कि हाथ 5 


५ 3७ जी 2 >> छा 
काटने का हुक्म चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा. * [5 8 


5 ० डे दा (५ 
5८ 5 २८४ > हर ++ *<0 


झुनन नसाई खा ण। चोर की सज़ा और उसकी हिकपत 0 3 [0000/* 48 
की चोरी पर लागू होता था। ५.33 35 2५ ७ <5 450८ ३० 
(4934) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा ॥#४ ७७ ४; (2 ६८4 


लिननसाई: 744, मौता: 2/832 
[ बाब : (0) 


अबू बक्र का इस हदीस़ में अम्रा पर 
इखितलाफ़ 


वज़ाहत : अबू बक्र बिन मुहम्मद और उनके बेटे अब्दुल्लाह बिन अबू बक्र का इड़ितिलाफ़ ये है कि 
अबू बक्र ने ये रिवायत बयान की है तो अम्रा अन आयशा अन्नहा समिअतु रसूलल्लाहि (%) ... 
कहा है, यानी रिवायत मरफूअन बयान की है जबकि उनके बेटे अब्दुल्लाह ने यही रिवायत बयान की है 
तो अन अम्रा क़ालत: क़ालत आयशा ...... कहा है, यानी र्वायत मौक़ूफ़न बयान की है। इस 
इज़ितलाफ़ से नफ़्से रिवायत की सेहत पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, ताहम ये रिवायत मरफूअ ही राजेह है 


७०००४ ७७ ३ 85.८ 


क्योंकि अक्छ्र हुफ़्फ़ाज़े हदीस मरफूअ ही बणन करते हैं। बललाहु आलम! 


(4932) हज़रत आवशा (#) से रिवायत है कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह (#$) को फ़रमाते सुना: 'चोर 
का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी 
के बगैर नहीं काटा जायेगा।' 

(4932) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
4/684, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 745. 


(4933) हज़रत आयशा (#) ने 
रसूलुल्लाह($) से ऐसे ही अल्फ़ाज़ मक़ल 
फ़रमाये हैं। 

(4933) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 746. 
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॥ सुबन नसाई बिुआ! [ चोर की सज़ा और उसकी हिकमत  /0027* % | 


(4934) हज़रत आयशा (:$) मे फ़रमाया: हाथ 
काटने का हुक्म चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा 
को चोरी में नाफ़िज़ होमा। 

(4934) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
मौता: 2/832, 833, हदीसः 74॥7. 


(4935) हज़रत आयशा (#) का बयान है कि 
रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ ढाल 
की क़ीमत के बराबर चोरी पर काट दिया जाये औरं 
(उस बक़्त) ढाल की क़ीमत चौथाई दीनार थी।' 
(4935) तख़रीज : (सनद संही) बुख़ारी, हदीस: 679, 
सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई: 748. 
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फ़ायदा : 'व॑ं समनुल मिजन्नि रूबउ:दीनारिन' बज़ाहिर लगता है कि ये वज़ाहत रसूलुल्लाह (#६) ने 
फ़रमाई है हालांकि दरहक़ीक़त ये वज़ाहत हज़रत आयशा (%७) की है जैसा कि हदीस: (4939) में 


इसकी सराहत है। . 

(4936) हज़रत आयशा (#) ने फ़रमायाः 
रसूलुल्लाह ($४) चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा 
की चोरी में (चोर का) हाथ काटा करते थे। 
(4936) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 749, बुख़ारी, हदीस: 679. 


(4937) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे, 
उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ($$) ने फ़रमाया: 
'च्ौथाई दीनार से कम की चोरी में हाथ नहीं काटा 
जायेगा।' | 
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(4937) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7420. 


(4938) उम्पुल मोमिनीन हज़रत आयशा (##) 
ने बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (#) का 
फ़रमान है: 'ढाल की चोरी में हाथ काटा जायेगा।' 
(4938) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्या 
लिन्नसाई: 7424. है 


(4939) हज़रत आयशा (.#) का बयान है कि 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'ढाल से कम की 
चोरी में चोर का हाथ नहीं काटा जायेगा।' हज़रत 
आयशा (.#) से पूछा गया ढाल की क़ीमत 
कितनी थी? उन्होंने फ़रमाया: चौथाई दीनार। 
(4939) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
3/684, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
7422. 


(4940) हज़रत आयशा (.&) से रिवायत है कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते सुना: 'चोर 
का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी 
के अलावा (कम में) नहीं काटा जायेगा।' 
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(4940) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिनसाई: 7423, मुस्लिम, हदीस: 
3/684. 


(494) हज़रत आयशा (५) बयान फ़रमाती 
थीं कि नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़रमाया: 'ढाल 
या उसकी क़ीमत से कम की चोरी में हाथ नहीं 
काटा जायेगा।' 

(4947) तख़रीज : (सनद सही) फ़ी तहज़ीबिल कमाल: 
१2/489, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7424. 


(4942) हज़रत आयशा (+&) बयान फ़रमाती 
थीं कि नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़रमाया: (चोर 
का) हाथ ढाल या उसकी क़ीमत से कम की चोरी 
में नहीं काटा जायेगा।' (रावि-ए-हदीस़ उ़्मान 
बिन अबुल वलीद का ख़याल है कि) हज़रत उर्वा 
ने कहा कि ढाल चार दिरहम की होती है। 

हज़रत आयशा (.#) से ये अल्फ़ाज़ भी मन्कूल हैं 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'हाथ चौथाई 
दीनार या उससे ज़्यादा (की चोरी) के अलावा 
नहीं काटा जा सकता।' 

(4942) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्या लिन्नसाई: 7425. 
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शुनननत्ताई चोर की सज़ा और उसकी हिकमत_ ये 0 ]00७४* ४ 


फ़ायदा : चार दिरहम' हज़रत उर्वा ताबेई हैं। मुमकिन है कि उनके दौर में ढाल की क़ौमत चार दिरहम 
हो गई हो, लेकिन जिस ढाल में रसूलुल्लाह (98) ने हाथ काटा था, वह तीन दिरहम की थी। क़त्ेयद 
के निम्नाब में काफ़ी इड़ितलाफ़ है। राजेह बात ये हे कि रुबुअ दीनार $ अस़ल निम्ताब है। जहाँ तक 
दराहिम या ढाल का ताल्लुक़ है तो उसकी क़ीमत हालात व जुरूफ़ के बदलने से बदलती रहती है। रसूले 
अकरम (%) के दौर में ढाल, तीन दिरहम और रुबुअ दीनार की क़ौमत तक़रीबन बराबर होती थी। दौरे 
हाज़िर में उनकी क़ीमतों में काफ़ी तफ़ाबुत है, इसलिये अस़ल निसाब रुबुअ दीनार ही है, लिहाज़ा अस्रे 
हाज़िर में इसके मुताबिक़ क़ौमत लगाई जायेगी। ढाल, तीन दिरहम की वेल्यू (५०७॥९) से कम हो या 
ज़्यादा। वल्‍लाहु आलम! 


(4943) हज़रत सुलेमान बिन यसार (४$$&) ने 75 ७६७ 0७ ०७ & १८ ४:४| 
फ़रमाया: पाँच (उँगलियाँ) नहीं काटी जायेंगी 
मगर पाँच (दिरहम की चोरी) में। हम्माम ने कहा (058 06 65% ४ 
कि मैं अब्दुल्लाह दानाज को मिला तो उन्होंने. ४ ० 'टर४० ४) 2४ &# 55६ 
कहा: पाँच नहीं काटी जायेंगी मगर पाँच में। हो ॥| (४ ६६6 १०७ ५८ ५: 
(4943) तदख़रीज : (सनद सही मक़्तूअ) सुन अल॒ 20 5४5 2.85 ८५६ ४8 . 
कुब्रा लिन्नसाई: 7426. हि न 5४६८ ६८ , 8४3 &89॥ 


- >«#ण 8 3 :<#ं ६४६४3) 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत सुलैमान बिन यसार जलीलुल क़द्र ताबेई और सात फुक़हा-ए 
मदीना में से एक हैं। हज़रत सुलेमान यसार (&/$6 ) के कलाम का मतलब ये है, वल्‍लाहु आलम! कि 
पाँच उँगलियाँ, यानी चोर का हाथ उस वक़्त काटा जायेगा जब उसने पाँच दिरहम मालियत की चोरी की 
होगी। अगर चोरी की मालियत पाँच दिरहम से कम होगी तो हाथ नहीं काटा जायेगा, लेकिन ये बात 
दुरुस्त नहीं जिस तरह कि पहले भी बयान हो चुका है। एक तो इसलिये कि ये उन सही तरीन अहादीस़ के 
ख़िलाफ़ है जिनमें दो टूक और वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह ($%६) ने तीन दिरहम 
मालियत की ढाल चुराने वाले का हाथ कटवा दिया था। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 6795, व. 
स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 686) दूसरा इसलिये भी ये बात दुरुस्त नहीं कि ये रिवायत अगरचे सनदन 
सही है, लेकिन ये मक़्तूआ, यानी ताबेई का अपना क़ौल है जो सही मरफूअ हदीस के मुकाबले में कोई 
हैसियत ही नहीं रखता। (2) क़ाल हम्मामुन, हम्माम बिन यहया ये बात बतलाना चाहते हैं कि जिस 
तरह ये रिकायत मैंने क़तादा के वास्ते से अब्दुल्लाह दानाज से बयान की है इसी तरह बराहे रास्त 


&#& ६४४ ६४६४& ०७ ४24 5 >#४ 


सुनननजाई किस] चोर की सज़ा और उसकी हिकमत._ री [00007 % ७४ | 
अब्दुल्लाह दानाज से मुलाक़ात करके ये रिवायत उनसे भी बयान की है, यानी इस तरह उनकी सनद 
आली (ऊँचे दर्ज की) बन जाती है। बल्‍लाहु आलम! _ है 

(4944) हज़रत आयशा (+#) ने फ़रमाया: डाल... 75 06 5 5: एटा 
से कम क़ीमत की चीज़ में चोर का हाथ नहीं हे 
काटा जायेगा! और (हर क्रिस्म की) ढाल काफ़ी 


के ८ ब्ट रे गा 
४७ 3 3+ 2३२ 2२ #प+ 3+ 


क़ीमत की होती थी। ८१ ही कट 99५ + &## / <ई9 
है 3. कि बह आओ 243 
(4944) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6793, - ४ ५4५ २25 ४५ >> 3 4४४४ 


* सुनने अल कुब्रा लिन्नसाई: 7427. 
फ़ायदा : ज़ाहिर है उस दौर के लिहाज़ से तीन दिरहम काफ़ी क़ीमत थी। हदीस का मतलब ये है कि 
मामूली चीज़ की चोरी में हाथ नहीं काटा जा सकता। 


(4945) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद (#) ७६४ ०७ (५ #<5 ७: 
से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (5४) ने पाँच 
दिरहम क़ीमत रखने वाली चीज़ (को चोरी) में 


नी न 3६० क्‍# प्र 


85 मर, रत 2८ ९१० 3] ५ 
हाथ काटा है। ह 52 ब ्ण ८ 2 5 ५ (आएं 
(4945) तख़रीज.: (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुंब्रा - लि 4-७ 243 (० &< 


लिलसाई: 7428. | 

(4946) हज़रत ऐमन से रिवायत है कि नबी ए-.. 6४ ४७ ४५ 5६ 5,5४७ 0:४5 

अकरप (%६) ने चोर का हाथ ढाल की क़ीमत से 2४ १५ 20४ ७४७ ॥6 .4,७८ 
म्उ्ल्ब् 5 5.७ ४७ ४3७८७ 

कम में नहीं काटा। और ढाल की क़ीमत उन दिनों. * लि रा 


एक दीनार (दस दिरिहम) होती थी। ४४३४ ७६ ५४ ५ +2४८ ४६ 
(4946) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़, मुर्सल होने की वजह... 9* €ठ | 5.५० है 228 हि 
से ) सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 7429, अल बैहक़ो, हदीस: 2७० 2६४५४ इज 455 दही 


8/257, तहाबी: 3/63, इब्ने हिब्बान फ़िस्सिक्रात: 4/47. 

फ़ायदा : ये रिवायत मुर्सल होने के साथ साथ सही रिवायात के मुआरिज़ होने की वजह से मुन्कर भी है। 
(4947) हज़रत. ऐमन से रिवायत है कि 5५ ७६ 3७ .,७६ ८5 4६७० ४: 
रसूलुल्लाह ($) के दोरे मुबारक में ढाल की +०5 ६७ 5६० ७७ 0७ ...3.9 


क़ीमत से कम चीज़ की चोरी पर हाथ नहीं काटा १22. 
वि ६&४ 85 ०७ न्& 4 २32७८ + 


[सुनननसाई किक चोरकी सज़ा और उसकी हिकमत दकीफि का 


जाता था। और ढाल की क़ीमत उन दिनों एक 
दीनार थी। 

(4947) तख़रीज : (समद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7430, अल हाकिम: 4/379. 
(4948) हज़रत ऐमन से मन्क़ूल है कि 
रसूलुल्लाह (%) के ज़मान-ए-मुबारक में ढाल 
की क़ीमत से कम में हाथ नहीं काटा गया। और 
ढाल की क़ीमत उन दिनों एक दीनार थी। 

(4948) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 4946, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7434. 


(4949) हज़रत ऐमन से मरवी है कि रसूलुल्लाह 
($४) के अहदे मसक़द में ढाल की क़ीमत से कम 
में हाथ नहीं काटा गया। और उसकी क़ीमत उन 
दिनों एक दीनार थी। 

(4949) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 4946, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: ..... 


(4950) हज़रत ऐमन ने फ़रमाया: चोर का हाथ 
ढाल की क़ीमत के बराबर चोरी में काटा जायेगा। 
और ढाल की क़ीमत रसूलुल्लाह ($%) के दौरे 
मुबारक में एक दीनार या दस दिरहम थी। 

(4950) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 4946, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7433, अल बैहकी: 8/257. 
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[शुनननझाई किआठए] चोर की सज़ा और उसकी हिकमत 0074 55 


(4957) हज़रत अता और पमुजाहिद से रिवायत है 
कि हज़रत ऐमन बिन उम्मे ऐमन ने मरफ़्अन 
(रसूलुल्लाह (%) का फ़रमान) बयान फ़रमाया 
कि चोर का हाथ ढाल की क़ीमत से कम में नहीं 
काटा जायेगा। और ढाल की क़ीमत उन दिनों एक 
दीनार थी। 


0०5 0७ ०४ «2 ८४ 4७ 0: 
<# ४3 १५८ 3६ ०५5०७ 4 
&&3" ४७४४४ ४ ॥ ० 5 
पक । " आज अर (० औ जी 
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(4954) तख़रीज : (सनद म़ही) देखें, हदीस: 4946, 
सुनन अल कुब्रा लिन्ससाई: 7434, तहावी फ़ौ मआनिल 
आसार: 3/63. 

फ़ायदा : इस रिवायत से मालूम होता है कि हदीस़ के.रावी हज़रत ऐमन सहाबी हैं। और हज़रत उसामा 
(.$) के माँ की तरफ़ से भाई हैं। लेकिन ये रावी की गलती है। दुरुस्त बात ये है कि ये ऐमन हब्शी मक्की 
हैं जो ताबेई थे। कहा गया है कि उन्हें हज़रत जुबैर या इब्ने जुबेर ने आज़ाद किया था, इसलिये ये रिवायत 
ताबेई के मुर्सल होने की वजह से ज़ईफ़ होगी, और ये सही रिवायात के मुआरिज़ होने की वजह से भी 
नाक़ाबिले हुज्जत है, इसलिये मुहक्किक़े किताब का इसे सही कहना दुरुस्त नहीं। बिलफ़र्ज़ अगर ये ऐमन 
वाक़ेअतन सहाबी ऐमन ही मुराद हों तो फिर भी ये रिवायत मुन्क़तञ है क्योंकि हज़रत अता और मुजाहिद 
की हज़रत ऐमन जो कि स़हांबी हैं, से मुलाक़ात हीं नहीं। ये दोनों बाद के दोर के हैं और इस स्वायत 
(दीनार या दस दिरहम) को बयान करने वाले यही दो बुजुर्ग हैं, लिहाज़ा अगर ऐमन ताबेई हैं तब भी और 
अगर स॒हाबी हैं तब भी, दोनों सूरतों में सनद मुन्कतअ है और गैर मोतबर, ख़ुसूसन जब कि उससे कम 
क़ीमत तीन दिरहम या चौथाई दीनार पर हाथ काटना सहाब-ए-किराम (+) से बिलाशुब्हा साबित है। 
(4952) हज़रत ऐमन ने फ़रमाया: चोर का हाथ 
ढाल की क़ीमत से कम में नहीं काटा जायेगा। 
(4952) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़ मौक़ूफ़) देखें, हदीस: 


& 2.७ ७७ ०0७ 26 ७:/| 


4 ७ *२2७८५ ८६८०८ ८८ «.+७ 


4946, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7435, अल हाकिम: 
4/379. 


(4953) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (:$) ने 
फ़रमाया: ढाल को क़ीमत उन दिनों दस दिरहम थी। 


(4953) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7436. ह 


> 5 ४ 2 5. प्थ्ग हट | 0७ 
> न्लीओ > 2४७ 5 47 3४८ धन | 
जा ४५ ०७ . ८ ७४ ०७ ४० 
5 395 ४४ ०७ उप छ्र् ड्र 


(4954) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है. 36 आज 2278 255 पट 

कि ढाल की क़ीमत रसूलुल्लाह ($) के दौरे & दब छ& १७ 22 ७ && 

मुबारक में दस दिरहम लगाई जाती थी। | 

(4954) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस: 8/257 लि कि 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7437, व सहीह अल हाकिम:... &# 58 4६ न फ्राफ़ 

.. 4/378, 379, पिछली हदीस देखें. - 5 ॥0॥ ० 4॥9,:5 ४ 5 इज 

- &9 55% (58 ५.५ २४५ 

- फ़ायदा : इब्ने अब्बास (#) से मरवी मज़्कूरा दोनों रिवायात अहादीस़े सहीहा के मुखालिफ़ होने की 
* बजह से शाज़ हैं क्योंकि सही तरीन रिवायात में ढाल की क़ीमत तीन दिरहम या रुबुअ दीनार है। 


(4955) ये रिवायत हज़रत अता से मुर्सल भी. १35० ७६४ 3७ , +; & ईंट जा 
आती है। (सहाबी के ज़िक्र के बगैर) ४७ 3०८ 9 25 5 ८ ४ 

(4955) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, ८ ; 

सुनन अंल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7438 - एज लॉ ५ ०५५०७ 97 ५०४ 

फ़ायदा : हज़रत अता का ये अस्नर मुर्सल और मरफूअ हदीस के .मुख़ालिफ़ होने की वजह से 

नाक़ाबिले इस्तेदलाल है। 


(4956) हज़रत अता.ने फ़रमाया: कम अज़ कम. 5६८ & 65: & 4६७ ० 
मिक़्दार जिस की चोरी में हाथ काटा जाता है, # - उप ७ - 2. 5 # 
ढाल की क़ीमत है। और ढाल की क़ीमत उन दिनों. 7... ४ ४ पिता, 
दस दिरहम थी। "90०८ 4 - 3५८० ,. + ४४४ २६६ 
अबू अब्दुरमान (इमाम नसाई (#88)) ने फ़माया:.. ०४ - “जी 8 8 &४४ ७ (6४४४ 
वह हज़रत ऐमन जिनकी हदीस हम इससे पहले (इस ०४७ . ७95 $:5& 3&% #ज 4 
बाब में) ज़िक्र कर चुके हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक़ वह | 
स़हात्री नहीं। उनसे एक और हदीस़ मरवी है जो हमारी 


- &## +ओऔ 9 पड जज 


७ 325 हर 3५. 
523 ४-8 उरी ६४५ >थता २5० ४ 


सुबननसआाई किंगए] चोर की सज़ा ओर उसकी हिकमत जा 00276 57 | 
बात की दलील है। (और वह हदीस़ ये है, यानी 4957). ८५८ 5; ६.५ 2३ 2. ७ ७.७० 
(4956) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4954, 
सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई: 7439. 
फ़ायदा : हज़रत अता का असर मक़्तूअन (अता के क़ौल के तौर पर) सही है लेकिन सही हदीस़ के 
मुख़ालिफ़ होने की वजह से क़ाबिले इल्तेफ़ात नहीं। . 

(4957) हज़रत अता ने हज़रत ऐमन मौला इब्ने.. 08 ,॥$८ . 4॥ /५ ७ ॥$- ७७ 
ज़ुबेर या मौला ज़ुबैर से बयान किया, वह रिवायत 4८ ४६५ ॥७ ,> ७ 75 ३७ ७४ 
करते हैं, हज़रत तबीआ से और वह बयान करते हैं है पक अल पलक 
हज़रत कअ्ब से, उन्होंने फ़रमाया: जो शख्स वुज़ू. >#४ » >#डों ५# 0७७ (| # ४ * 
करे और अच्छी तरह वुज़ू करे, फिर इशा की. 689 # - .5७-०| ४४ ४७ ,.५८ ५१ 
नमाज़ (बा'जमाखत) . पढ़े, फिर उसके बादचार ६८ ५७ 20 39 ५, ७8 हा 
रकअतें पढ़े उनमें रुकूझ सज्दा पूरा पूरं करे और॒. ्क ३! कक क 
जो कुछ पढ़े, सोच्च समझ कर पढ़े तो ये चार. ४४ ०४ - «8 # आर वह 
रकआत उसके लिये (स़वाब' के लिहाज़ से) $& हा 88 - ही अं 40७७ ७ 
लैलतुल क़द्र की तरह बन जायेंगी। - ५ ७-४ ५3 ७ 38 . 
(4957) तख़रीज : (सनद हसन मक़्तूअ) सुनन अल बज स्र्य्टा 4५५७ - हिट 


कुब्रा लिन्नसाई: 744, 7442. ह ” ह 
5 ४४; & ७:४६ /० ४- /29॥ 


॒ 


48८5 &#/ - # 25० ०४- 


(५5 ७ (4५ रण अं ७००७ 4९८ 


४ 
6० न 4 5५ है ही छ्् 
4४ - 54 ॥५८ ८७५ - ७.८८ 


फ़ायदा : इमाम नसाई (४)&8 ) का मक़स़द बिल्कुल वाज़ेह है कि हज़रत.अता के उस्ताद हज़रत .ऐमन 
ताबेई हैं जो किबारे ताबेईन से बयान फ़रमाते हैं, जैसे वह इस रिवायत में हज़रत तबीअ ताबेई से बयान 
कर रहे हैं। अगर वह सहाबी होते तो किसी सहाबी से यां रसूलुल्लाह (%#$) से बयान करते। बाक़ी रहे 
सहाबी-ए-रसूल हज़रत ऐमन बिन उम्मे ऐमन (.#) तो उनसे हज़रत अता की मुलाक़ात ही नहीं। 
आइन्दा हदीस़ भी इस बात की ताईंद के लिये ज़िक्र फ़रमा रहे हैं। . 


दिये | चोर की सज़ा और उसकी हिकमत 


(4958) हज़रत ऐमन मौला इब्ने ठ़मर हज़रत 
तबीअ से और वह हज़रत कख़ब से रिवायत करते 
हैं, उन्होंने फ़रमाया: जो शख़्स वुज़ू करे और 
अच्छी तरह बुज़ू करे, फिर इशा की नमाज़ 
बा'जमाअत पढ़े, फिर बाद में उस जेसी चार 
रकअतें और पढ़े, उनमें (तवज्जा के साथ) 
क़िराअत करे और रुकू सज्दे मुकम्मल करे, उसे 
लैलतुल क़द्र की इबादत के बराबर स़वाब मिलेगा। 
(4958) तख़रीज : (सनद हसन मक़्तूअ) सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍नसाई: 7443, पिछली हदीस देखें. 


७४ 28 ७०5 58 2०४-ी 4६६ धर] 
ड५७ ५० हुं | ४4५ ५४ 49५ 
५# पका 0+ ++ 90 ला नी &# 
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४5 5 ५७ ५५ ४४॥। पी 
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फ़ायदा : हज़रत ऐमन के बारे में इड़ितलाफ़ है कि हज़रत जुबेर के मौला थे या इब्ने जुबैर के या इब्ने 
उमर के, बहरहाल ये ताबेई थे, हब्शी थे, मककी थे। (तफ़्सील के लिये देखिये: 495, 4957) और 
, मज़्कूरा बाला दोनों रिवायात की सनद अगरचे हसन है लेकिन ये मक़्तूअ हैं, यानी वाबेई का कौल है जो 


क़तञन हदीसे रसूल की हैसियत इज़ितियार नहीं कर सकता। 


(4959) हज़रत अग्न बिन शुऐ_्रेब के परदादा 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#)) बयान करते 
हैं कि ढाल की क़ीमत रसूलुल्लाह (%) के दौरे 
मुबारक में दस दिरहम थी। 

(4959) तख़रीज : (सनद हसन) अल बैहक़ी: 8/259, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7444, देखें, हदीस: 4953, 
4954. 


ड् ी 26 # का # 5 एड 
5६ उ्य! जे मे ६ 3! 
०७ ७६ &८ ४ &६ ५२४५ 2६ 3.2 
थी ४८०५ 24६ ७5 की 5 58 

- 05 554 ०.७ ० ०) (० 


फ़ायदा : मुहक़िक्े किताब का इस रिवायत को अलल इत्लाक़ हसन कहना दुरुस्त नहीं क्योंकि सही 
अहादीस की मुख़ालिफ़त की वजह से ये रिवायत शाज़ है। सही रिवायात में ढाल की क़ौमत तीन दिरहम 


मज़्कूर है। 


सुनननसाई बि5 | चोर की सज़ा और उसकी हिकमत 


बाब : () दरख़त पर लगा हुआ फल चुरा| 
लिया जाये तो? 


(4960) हज़रत अप्र बिन शुऐेब के परदादा 
(अब्दुल्लाह बिन अग्र (#)) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($६) से पूछा गया कि हाथ कितने 
(माल) में काटा जायेगा? आपने फ़रमाया: 
'दर्‌ख़त पर लगे हुये फल तोड़ने से हाथ नहीं काटा 
जायेगा, अलबत्ा जब फल तोड़ कर ढेर लगा 
दिया गया हो तो ढाल की क़ीमत के बराबर चोरी 
करने से हाथ काटा जायेगा। (इसी तरह) पहाड़ पर 
चरती बकरी चुराने से हाथ नहीं काटा जायेगा, 
अलबत्ता बकरी बाड़े में आ जाये तो फिर उसे 
चुराने में हाथ काटा जायेगा बशतें कि उसकी 
क़ोमत ढाल से कम न हो। 

(4960) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
१72, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7445. 


5० 89 ४ && 33 8 एटा 
क्र ख्री की फडओ 8 4 
(४2 ३७ ७48 ६६ वर्य ६ 
क 5 न ९३० १० (५.० 4॥ ४0,०५ 
उं हू 0 ६४89" ४७ 4 ६४ 
पर कहें +सक 206 4०० के 
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आत्जों >र्ट (2 4 (दी उडं 


फ़ायदा : हदीस़ का मतलब ये है कि गैर महफूज़ चीज़ चुराने पर क़तओेयद की सज़ा नाफ़िज़ नहीं होगी, 
अलबत्ता कोई और सज़ा दी जा सकती है जो हाकिमे वक़्त की सवाबदीद पर मौक़ूफ़ है। दरख़्त पर लगा 
हुआ फल महफूज तस़॒व्बुर नहीं किया जाता, इसी तरह चरता हुआ जानवर, ख़्वाह मम्लूका ज़मीन में ही 
चर रहा हो। हाँ, फल तोड़ने के बाद खलियान में लगा दिया जाये तो वह महफ़ूज़ हो जाता है। इसी तरह 
जानवर को खूंटे से बाँध दिया जाये या वह बाड़े में बन्द हो तो फिर वह महफ़ूज़ हो जाता है। अब उसको 
चुराने पर हाथ काट दिया जायेगा। ये ज़ाब्ता है क्तओयद का कि किसी गैर महफूज़ चीज़ को चुराने पर 
हाथ नहीं काटा जा सकता, अलबत्ता मालिक पास हो तो चीज़ को महफूज़ तसव्वुर किया जायेगा, 
ख़्वाह वह खुले मैदान या खेतों में पड़ी हो। (मज़ीद देखिये, हदीस: 4885) 


झुनन नसाई चोर की सज़ा और उसकी हिकमत (/$ 60 । 


। ल्लाब: (2) खलियान में रखने के बाद । 
। अगर फल चुरा लिया जाये तो? 


(496) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अ्रप्र (#) से 
. रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%६) से दरख़्त पर लगे 
हुये फल को. तोड़ने के बारे में पूछा गया तो आपने 
फ़रमाया: 'अगर कोई हाजतमन्द फल तोड़ कर खा 
ले, साथ न ले जाये तो उसे कुछ नहीं कहा जायेगा।. > 0# # ५०५ *४+ ं। (० 5॥ 
और अगर वह फल साथ भी ले जाये तो उससे. .६ 5७ रण ७" उ जद 46 
दुगनी क़ीमत वसूल की जायेगी और सज़ा भी दी 
जायेगी। और अगर खलियान में रखने के बाद छा ही 
किसी शख़्स ने'कोई फल उठा लियां और उसकी. ४ +# 5७ 4% 5०४ हूं 
क़ीमत ढाल की क़ीमत के बराबर या ज़्यादा होतो.. 3 <5& && ७३ 55: 83 5,8५5 
उसका हाथ काट दिया जायेगा। और अगर ढाल... ८६ 58 806 20४ ६,8 
की क़ीमत से कम चुराया तो उससे दुगनी क़ीमत ले पर जी ना टुट जब कि 


4४ 0 5५4 कर 322 ७६ हि मर] 


ग्र प्र ई प्र ग् 
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ली जायेगी और उसे सज़ा भी मिलेगी।' # हर 40 38 5: 5५ €४ी 
(496) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़ः हि 4५४४3 54५ 


१740, 4390, तिर्मिज़ी, हदीस: 289, व सहीह इब्ने अल 

जारूद, देखें, हदीस: 2496. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) 'हांजतमन्द' इससे मुराद वह शख़्स है जिसके पास खाने की कोई चीज़ न 
हो। इतनी रक़म भी न हो कि कुछ ख़रीद सके। भूख भी शदीद हो। उसके लिये फल तोड़ कर खाना जायज़ 
है क्योंकि जान बचाना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर मालिक पास हो तो उससे इजाज़त हाप्निल करें। वह 
इजाज़त न दे तो ऐसा लाचार शख़स़ बिला इजाज़त भी फल तोड़ कर खा सकता है। लेकिन बह सिर्फ भूख 
दूर करने पर इकतेफ़ा करे। साथ न ले कर जाये, न कपड़े में डाल कर न हाथ में पकड़ कर। ख़ुब्ना में ये दोनों 
सूरतें दाख़िल हैं। (2) 'दुगनी क़ीमत' अस़ल क़ीमत तो ख़रीदने वाले को भी देना पड़ती है। अगर उसको 
भी असल क़ीमत ही डालें तो फिर दोनों में फ़र्क़ क्या हुआ? (3) 'सज़ा भी' यानी जिस्मानी सज़ा और 
जुर्माना दोनों आइद किये जायेंगे, इसलिये कि कुछ लोग जिस्मानी सज़ा से बहुत बचते हैं, जुमने की 
परवाह नहीं करते और कुछ लोग कंजूस। 'दमड़ी न जाये कहे चमड़ी जाये' का मिस्दाक़ होते हैं; इसलिये 


सुन्न नल शिरआ 


* चोर की सज़ा और उसकी हिकमत /00207% » | 


: दोनों क़िस्म की सज़ा जारी फ़रमाई गई ताकि हर क़िस्म के लोग इबरत हासिल करें। खलियान से फल 
उठाना ज़रूरत के लिये भी जायज़ नहीं क्योंकि बह हक़ीक़तन चोरी है। अगर बह मुक़र्ररा हद तक पहुँच 
गया तो हाथ काट दिया जायेगा। कम होगा तो दुगनी क़ीमत और सज़ा दोनों भुगतनी पड़ेंगी। 


(4962) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) से 
रिवायत है कि मुज़ेना क़बीले का एक आदमी 
रसूलुल्लाह (%) के पास आया और कहा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! पहाड़. पर चरने वाली बकरी 


(या किसी और जानवर) के बारे में आपका क्‍या - 


: बाल है? आपने फ़रमाया: 'दुगनी क़ीमत और 
जिस्मानी सज़ा। जानवर की चोरी में हाथ नहीं 
काटा जायेगा, मगर ये कि वह ज़ानवर बाड़े में हो 
और उसकी क़ीमत ढाल के बराबर या उससे 
ज़्यादा हो तो फिर उसकी चोरी पर हाथ काट दिया 
जायेगा। और अगर उसकी क़ीमत इससे कम हो 
तो दुगनी क़ीमत ली जायेगी और बतौर सज़ा कोड़े 
लगाये जायेंगे।' उस आदमी ने कहा: ऐ. अल्लाह 
के रसूल! दरख़त पर लगे हुये फल के बारे में 
आपका क्या ख़याल है? आप ने फ़रमायाः 'इसमें 


भी दुगनी क़ीमत और जिस्मानी सज़ा। दरख़्त पर . 


लगे हुये फल क़ी चोरी में हाथ नहीं क्राठा जायेगा। 


'अलबत्ता अगर फल खलियान में लगा दिया - 


जाये, उसके बाद चोरी. हो और उसकी क़ीमत 
ढाल के बराबर या ज़्यादा हो तो हाथ काटा 
जायेगा। अगर फल ढाल को क़ीमत से कम का हो 
तो चोर से दुगनी क़ीमत ली जायेगी और जिस्मानी 
सज़ा के तौर पर कोड़े भी लगाये जायेंगे।' 


(4962) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अल जारूद फ़िल 


मुन्तक़ा, हृदीसः सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 7447, पिछली. 


ह॒दीस़ देखें. 
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सझुनन नयाई खा चोर की सज़ा और उसकी हिकमत 7) 000/* ६2 
फ़ायदा : मालूम हुआ, चोरी बहरसूरत जुर्म है। इतनी बात है कि अगर मामूली हो तो हाथ न कटेगा 
मगर माली और जिस्मानी सज़ा नाफ़िज़ होगी। और अगर निस़ाब को पहुँच जाये तो हाथ काट दिया 
जायेगा बशर्ते कि चीज़ महफूज़ हो। गैर महफूज़ चीज़ की सूरत में भी माली और जिस्मानी सज़ा हो 
गयी, अलबत्ता मोहताज आदमी मुस्तस्ना (अलग) है जैसा कि साबिक़ा हदीस़ में स़राहत के साथ 
बयान हुआ है। 


बाब : (3) किन चीज़ों को चोरी में हाथ 
| पलकाशजाबेग? 28 दस कब 


(4963) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) से. ७४ ०७ ,८& _2 ७ ५ 45 ४; 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह($%) 
को फ़रमाते सुना: 'फल और गिरी (खजूर के 


4८ ७ & ४ «६ ० ४४ ४७ | 


मग़ज़) में हाथ नहीं काटा जांयेगा।' 90 39 - 9२4 9 - ०४४ 20४ 
(4963) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल ८४ न परच८ व जोर २६ - १४५७ 
कुब्रा लिन्नसाई: 7448. हक > (3 ५ (9 2#४ ५: 


न्डम् नो दल 40 हक] < ०७ 


-#%/2,2६४५" 2६५५५ 
फ़बाइद व मसाइल : (4) फल से मुराद वह फल है जो दर्‌ख़त पर लगा हो जैसा कि पहले वज़ाहत 
गुज़र चुकी हैं (2) इस क़िस्म के फलों में हाथ न कटने का ये मतलब नहीं कि उसे कोई और सज़ा भी 
नहीं दी जायेगी, बल्कि दुगनी क़ीमत और जिस्मानी सज़ा आइद की जायेगी। 'कसर' से मुराद खजूर की 
वह नर्म गिरी और मग़ज़ है जो उसके तने के ऊपर किनारे में होता है। 


(4964) हज़रत राफ़ेल बिन ख़दीज (कै) से... ४5४५-४७ 3६ & 7६ एक 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह($%) ४. 
को फ़रमाते सुना: 'फल और गाभे (गूदे) में हाथ न 
नहीं काटा जायेगा।' ५७ ज जले रे ऋज की पल 
(4964) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस:. ४५४० ८<»- ४७ हवा छः ०2 


4388, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 7449, व सहीह इब्ने. 9" | || | 
हिब्बान, हदीस: 505, व इब्ने अल जारूद, हदीस: 826. 2 -क। हे &< 
बरी उम्र 


६ हल (५8) न 
5 #४ ४:४७ २.६ .५४॥)॥ 2० 22 
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(4965) हज़रत राफ़ेझ बिन ख़दीज (#) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने र्सूलुल्लाह($%) 
को फ़रमाते सुना: 'फल ओर गाभे (की चोरी) में 
हाथ नहीं काटा जायेगा।' 

(4965) तख़रीज : (सनद स्रही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7450. 


(4966) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 
'फल और गाभे (की चोरी) में हाथ नहीं काटा 
जायेगा।' 

(4966) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्य लिन्नसाई; 7453. 


(4967) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (.$) से 
मरवी है कि नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: 
'फल ओर गाभे में हाथ नहीं काटा जायेगा।' 
(4967) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7454. 


(4968) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) से 
मन्क्लूल है कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'फल 
और गाभे में हाथ नहीं काटा जायेगा।' 

(4968) तख़रीज : (सनद स्रही) सुनन अल कुब्य 
लिन्नसाई: 7455. 
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(4969) हज़रत राफ़ेल बिन ख़दीज (#) का 
बयान है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'फल 
और गाभे (की चोरी) में हाथ नहीं काटा जायेगा।' 
(4969) तख़रीज : 
2593, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7456. 


(4970) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (.&) बयान 
: करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते 
सुना: 'फल और गाभे (की चोरी) में हाथ नहीं 
. काटा जायेगा।' और गाभा खजूर के मग़ज़ को 
कहते हैं। 
(4970) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7457, तिर्मिज़ी, हदीस: 449. 
(4977) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
“फल और गाभे (गूदे) में हाथ नहीं काटा जायेगा। 
अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (%$४& )) बयान करते 
हैं कि ये गलत है। अबू मैमून को में नहीं पहचानता। 


(497) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4969, 


सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7458. 


(सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
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फ़ायदा : इमाम नसाई (३४५ ) के कलाम का मतलब ये है कि 'अबू मैमून' मज्हूल है। मैं नहीं जानता 
कि ये कौन है, लिहाज़ा ये ख़ता है क्योंकि मारूफ़ रिवायत को सनद, जो कि हुफ़्फ़ाज़े मुहद्दिसीन, जेसे: 
लैस और सुफ़ियान स़ोरी की है, इस तरह है: अन मुहम्मद बिन यहया बिन हिब्बान, अन अम्मिही 


सुनन नसाई चोर की सज़ा और उसकी हिकमत 0) 007 * ८5 ] 
वासेआ, अन राफ़ेज बिन ख़दीज और: अन यहया बिन सईद, अन मुहम्मद बिन यहया बिन हिब्बान, 
अन अम्मिही अन राफ़ेअ बिन ख़दीज .....' जैसा कि मज़्कूरा रिवायत से पहले वाली दो रिवायतें हैं। 
अबू मैमून वाली सनद में ख़ता और गलती है। बललाहु आलम! ताहम मतने हदीस़ सही है क्योंकि 


दूसरी सही इस्नाद से भी इसी तरह मरवी है। 
* (4972) हज़रत राफ़ेल बिन ख़दीज (#) ने 


फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह ($४) को फ़रमाते सुना: 


'फल और गाभे में हाथ नहीं काटा जायेगा।' 


(4972) तख़रीज ; (सनद सही) देखें, हदीस: 4969, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7459. 


(4973) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (,%) बयान 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($४) को फ़रमाते 
सुना; 'फल और गाभे (की चोरी) में हाथ नहीं 
काटा जायेगा।' 

(4973) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 4969, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7460. 


(4974) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($४) मे फ़रमाया: 'ख़यानत करने 
वाले, लूटने वाले और झपट कर छीन लेने वाले 
का हाथ नहीं काटा जायेगा।' 

सुफ़ियान (सोरी) ने अबू जुबेर से नहीं सुना। 

(4974) तख़रीज : (सनद सही) अल ख़तीबः 9/35, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 746, व सहीह इब्ने हिब्बान, 
हदीस़: 503 
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फ़बाइद ब मसाइल : (१) इमाम नसाई (६४% ) ये बताना चाहते हैं कि ये सनद मुन्क़तञ है क्योंकि 
सुफ़ियान सौरी ने अबू जुबेर से बराहे रास्त नहीं सुना बल्कि सुफ़ियान सौरी और अबू ज़ुबैर के दरम्यान 
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इन्ने जुरैज का वास्ता है जैसा कि अगली रिवायत में है। (2) इमाम नसाई( ३४98 ) ने इस रिवायत और 
इसके बाद वाली रिवायत की सनद को अगर चे मुन्क़तख कहा हे लेकिन ये दोनों रिवायतें सही हैं। शेख 
अल्बानी (#$8 ) ने इब्ने जुरैज के अबू जुबेर से मज़्कूर हदीस के सिमाझ की बाबत बहुत उम्दा और 
नफ़ीस मुहक्लिक़ाना बहस की है। इस तहक़ीक़ से जुअफ़ वाली वजह ही ख़त्म हो जाती है। तफ़्सील के 
लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 37/99-04) (3) किसी के पास 
अमानत रखी हो और वह उसे दबा जाये तो उसे ख़ाइन कहते हैं। ज़बरदस्ती जागती आँखों के सामने 
माल उठाने वाले को मुन्तहिब (डाकू) कहते हैं ओर चालाकी के साथ हाथों से झपट कर भाग जाने 
वाले को मुख़तलिस कहते हैं। ऐसा काम करने वाले पर चोर की तारीफ़ स्रादिक़ नहीं आती, इसलिये उन 
पर चोरी वाली हद नहीं लगेगी। बललाहु आलम! (4) इन सूरतों में किसी का माल हासिल किया जाता 
है मगर उसमें चोरी का वरूफ़ नहीं पाया जाता। चोरी ये है कि किसी का महफ़ूज़ माल चुपके से उठा 
लिया जाये और उसे पता न चले। चूंकि इस सूरत में चोर का पता नहीं चलता, लिहाज़ा उसका नुकसान 
मुआशरे में ज़्यादा है, लिहाज़ा उस पर हाथ काटने की सज़ा मशरूअ की गई बख़िलाफ़ पहली सूरतों के 
कि उनमें फ़रीक़े स़ानी का इल्‍्म होता है और किसी हुकूमती इदारे की मदद से माल वापस लिया जा 
सकता है, लिहाज़ा उनका हुक्म मुख़तलिफ़ है लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उन्हें कोई सज़ा नहीं दी 
जायेगी बल्कि कोई ओर सज़ा जो हाकिम मुनासिब समझे, नाफ़िज़ करेगा, चाहे वह हाथ काटने से 
सख़्त ही हो, जैसे: डाकू चूंकि मुसललह होकर डाका डालता है, इसमें बेगुनाह लोगों की जान जाने का 
ख़तरा होता है, इसलिये उसे सज़ा-ए-मौत भी दी जा सकती है जैसा कि आयते मुहारबा में बयान हुआ! 
(तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4028 और 4029 के फ़वाइद) 

(4975) हज़रत जाबिर (&) से रिवायत है कि. ७६ ०७ .७१:६ ५ 5,४८५ ७: 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ख़यानत करने 
वाले, लूट डालने वाले और झपटने वाले का हाथ 
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नहीं काटा जायेगा।' ४५५०७ )७ .,५ ७६ बडी कर 55 
इब्ने जुरैज ने भी अबू जुबैर से नहीं सुना। जाई उन ४४ 40 (ल्‍० ११ 
(4975) तख़रीज ; (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: *+ " &» ८ 3 ०४४ 35 


439-4393, तिर्मिज़ी, हदीस: 448, दारमी: 2/75, . 9 (0 ७2 हऊ ७ ५ 4४८८२ ५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7462, व सहीह इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 502-504, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 502 वगैरह, 


कुलनलर कसर 
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(4976) हज़रत जाबिर () से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'झपडा मार कर 
छीन ले जाने वाले का हाथ नहीं काटा जायेगा।' 
(4976) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देंखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7465. 

(4977) हज़रत जाबिर (#) ने फ़रमाया: 
ख़यानत करने वाले का हाथ नहीं काटा जायेगा। 


अबू अब्दुर्रमान (इमाम नसाई (4595 )) ने फ़रमाया: 
ईसा बिन यूनुस, फ़ज़्ल बिन मूसा, इब्ने वहब, मुहम्मद 
बिन रबीआ, मख़लद बिन यज़ीद और सलमा बिन सईद 
जो कि बसरी और स़िक़ा हैं (और जिनके बारे में 
मुहम्मद बिन उस्मान) इब्ने अबू सफ़वान ने कहा है कि 
वह (सलमा बिन सईद) अपने ज़माने के बेहतरीन 

- शख़स़ थे, उन सब ने इब्मे जुरैज से ये (मज़्कूरा) 
रिवायत बयान की है लेकिन इन (छः जलीलुल क़द्र 
और स्रिक़ा अहले इल्म) में से किसी एक ने भी 'हह्स़ना 
अबू जुबैर' नहीं कहा। और मेरा नहीं ख़्याल कि इस 
(इब्ने जुरैज) ने अबू ज्रुबेर से सुना हो। वललाहु आलम! 
(4977) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7465, 7466. 
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फ़ायदा : इमाम नसाई (%#४&& ) के कलाम का मा हस़ल ये है कि ये रिवायत सनदन मुन्क़तज् है। उन्होंने 
अबू जुबेर से इब्ने जुरैज के, ये रिवायत सुनने की नफ़ी की है। इमाम नसाई का कहना है कि मज़्कूरा छ: 
-जय्यद अहले इल्म ने इब्ने जुरैज से ये स्वायत तो बयान की है लेकिन उनमें से किसी ने भी अबू जुबेर से 
उनके सिमाअ (सुनने) की तस़रीह नहीं की, इसलिये ये रिवायत मुन्क़तअ, यानी ज़ईफ़ है। ये है इमाम 
नसाई (५४६४8 ) का रूझान लेकिन मज़्कूरा छ: अहले इलम का इब्ने जुरैज के अबू जुबेर से मज्कूरा हदीस 
के सिमाझ की तस़रीह न करना, इस दावे के इस्बात के लिये काफ़ी नहीं कि ये सनद मुन्क़तञ़ है क्योंकि 
उनके अदमे सिमाज की तसरीह से उन मुहद्दिसीन के इस्बाते तसरीह की नफ़ी नहीं हो सकती जिन्होंने इब्ने 
जुरैज के अबू जुबेर से, मज़्कूरा हदीस़ सुनने की तस़रीह की है। वैसे भी इस्बात करने वाला नफ़ी करने 
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बाले से मुक़द्दम होता है क्योंकि.जिस शख़स़ को बात याद होती है वह उस शख्स के मुक़ाबले में हुजत 
होता है जिसे बात याद नहीं होती। ये मुसल्लमा उस़ूल है। मुह॒क्किकुल अमर शेख़ नास़िरूद्दीन अल्बानी 
(%५$8 ) ने सही सनद से इब्ने जुरैज के अबू जुबेर से सिमाअ की तस़रीह की है जेसा कि पहले भी इशारा 
किया गया है। तफ़्स़ील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 
37/99-40१, वल मुस्नन्नफ़ लिझब्दुरज़्ञाक़: 0/206) मुसन्नफ़ अब्दुरज़ाक़ के अल्फ़ाज़ तो 
सिमाअ़ में बिल्कुल वाज़ेह और दो टूक हैं जो ये हैं: अन इब्ने जुरैज, क़ाल: क़ाल ली अबू जुबेर, यानी 
इब्ने जुरैज ने कहा है कि मुझे अबू जुबेर ने कहा फिर मज़्कूरा रिवायत बयान की, लिहाज़ा जब सही तौर पर 
तहदीस़ व सिमाज़ की स़राहत मौजूद है तो यक़ीनन उसे ही तजीह हासिल होगी। 
(4978) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि. ७६४ 08 ,5५5550 59 ७४ 2५७ ७: 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'झपटा मार कर हि 
छीनने वाले, लूट डालने वाले (डाकू) और 
ख़यानत करने वाले का हाथ नहीं काटा जायेगा।' हर े 
(4978) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 8/279, सुन. &* “8 <* है८ ५7 ४:८८ 
अल कुब्र लिन्नसाई: 7468. गत निक। हक के ५0 ४,०५८ ४७ 35 हर 
>न्‍6 5 अरन्ड (० दर्द". ॥७ 
(4979) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि. < ७७ ०४७ ,५४७॥ ८2 4४5० ७: 
ख़यानत करने वाले को हाथ काटने की सज़ा नहीं 
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अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (का) ने. जाट जीप: हक 
फ़रमाया: अशख्प्त बिन सव्वार ज़ईफ़ है। - ४०४० 5० ५४4 (50 ,५5 
(4979) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई: 7469. है 


फ़ायदा : इमाम नसाई (५58 ) ये कहना चाहते हैं कि अशअस़॒ बिन सब्दूर की हज़रत जाबिर (#) 
से बयानकर्दा मौक़ूफ़ रिवायत ज़ईफ़ है। इसकी एक वजह तो ये है कि अशडति शै बिन सव्वार ख़ुद ज़ईफ़ 
रावी हैं मुहद्दिसीने इज़ाम इसकी रिवायत को क़ाबिले हुजजत नहीं समझते। दूसरी वजह ये हे कि अशअस़॒ 
ने इस रिवायत को, स्लिक्कात की मुख़ालिफ़त करते हुये मौक़ूफ़ बयान किया है जबकि दीगर स़रिक़ा रावी 
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उसे मरफ़ूअ बयान करते हैं, लिहाज़ा मुख़ालिफ़ते स़िक़ात की वजह से ये रिबायत मुन्कर (ज़ईफ़) 
ठहरी। बल्‍लाहु आलम! ये मसला सनद की हद तक है, ताहम इस सनद के ज़ईफ़ होने के बावजूद 
मसला बिऐनिही इसी तरह हे जिस तरह दीगर सही अहादीस़ में बयान हुआ कि ख़ाइन, लुटेरे, और 


झपझ मार कर चीज़ छीनने वाले का हाथ नहीं काटा जायेगा। 


बाब : (१4) हाथ काटने के बाद (मज़ीद 


चोरी की सूरत में) चोर का पाँव काटना 


(0): ५ 
280549,.०62069/6# 


(4980) हज़रत हारिसि बिन हातिब (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($#) के पास एक चोर 
लाया गया। आपने फ़रमाया: इसे क़त्ल कर दो।' 
लोगों ने कहा: अल्लाह के रसूल (3६)! इसने तो 
चोरी की है? आपने फ़रमाया: 'इसे क़त्ल कर 
दो।' लोगों ने फिर कहा: अल्लाह के रसूल! इसने 
तो स्रिर्फ़ चोरी की है? आपने फ़रमाया: 'इसका 
हाथ काट दो।' उसने फिर चोरी कर ली। फिर 
उसका पाँव काट दिया गया। फिर उसने हज़रत 
अबू बक्र (#) के दौर में चोरी कर ली यहाँ तक 
कि एक एक करके उसके चारों हाथ पाँव काट 
दिये गये। फिर उसने पाँचवीं दफ़ा चोरी कर ली। 
हज़रत अबू बक्र (#) ने फ़रमायाः: 
रसूलुल्लाह(%४) को उस (की हैसियत) का ख़ूब 
इल्म था। तभी तो आपने (पहली दफ़ा ही) 
फ़रमाया था: 'इसे क़त्ल कर दो।' फिर हज़रत 
अबू बक्र (#) ने इसे चन्द कुरैशी नोजवानों के 
सुपुर्द कर दिया कि इसे क़त्ल कर दें। उन 
नोजवानों में हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (#) 
भी शामिल थे। बह हुकूमत के बड़े शाइक़ थे। वह 
कहने लगे; तुम मुझे अपना (वक़्ती) अमीर बना 
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"कट करके ७ 28 >! ४४ 


2 ॥ ल्ट ० 
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लो। उन्होंने उनको अमीर बना लिया। जब वह उसे. ;,”45 . हड5 क्र 3७ - ६:७१ 
मारते थे, तबदूसरे मारते थे यहाँ तक कि इस तरह... ५ ,.. 3. ॥॥ ८७5 ५5 है 
उन्होंने उस चोर को क़त्ल कर दिया। ही फिएल आए है 37४ ४ 
(4980) तख़रीज : (सनद सही) अल बेहकी: 8/272, न्ग्ड 
273, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7470. 

फ़वाइद व मसाइल : () इसे क़त्ल कर दो' आपका मक़सूद क़त्ल का हुक्म न था बल्कि ये आपकी 
पेशगोई थी कि उसका अंजाम कार क़त्ल होगा, जो उसके हक़ में पूरी हूई। ये भी मुमकिन है कि आपको 
बज़रिय-ए-वह्य बता दिया गया हो कि ये शख्स बाज़ नहीं आयेगा और बिल आख़िर उसे क़त्ल करना 
पड़ेगा, इसलिये आपने पहली बार ही क़त्ल का हुक्म दिया। सहाब-ए-किराम (.#) ने आपके हुक्म की 
तामील में तरदुद इसलिए किया कि आप ($६) ने ख़ुद चोर की सज़ा हाथ काटना बताई थी। वह समझते 
कि आपको उसके जुर्म का सही अन्दाज़ा नहीं हुआ, इसलिये स़रहाबा ने जब उसके जुर्म की दोबारा 
वज़ाहत की तो आपने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया। (2) पाँव काट दिया गया' कुर्आन मजीद में 
चोरी की सज़ा में सिर्फ हाथ काटने का ज़िक्र है, इसलिये कुछ लोग चोरी की सज़ा में पाँव काटने के क़ाइल 
नहीं लेकिन जुम्हूर अहले इल्म पाँव काटने के क़ाइल हैं कि दूसरी चोरी पर बायाँ पाँव काट दिया जाये। 
फिर चोरी कर ले तो बायाँ हाथ ओर फिर चोरी करे तो दायाँ पाँव। अगर पाँचवीं दफ़ा चोरी करे तो उसे जेल 
में डाल दिया जाये। कुछ पाँचवीं दफ़ा चोरी पर कत्ल के क़ांइल हैं जेसा कि इस हदीस में है। कुछ अहले 
इल्म एक हाथ और एक पाँव के बाद क़तअ के क़ाइल नहीं क्योंकि इस तरह वह बिल्कुल अपाहिज हो 
जायेगा और अपने कामकाज के क़ाबिल भी नहीं रहेगा। न खा पी सकेगा, न इस्तिन्जा कर सकेगा और न 
दूसरे काम ही कर सकेगा। आख़िर ये काम कौन करेगा? जुम्हूर अहले इल्म की दलील आयते मुहारंबा भी 
है। इसमें फ़सादी लोगों के लिये हाथ पाँव काटने का सरीह ज़िक्र है। (ओ तुक़्तअ़ ......) (अल माइदाः 
33) अक़्लन भी हाथ पाँव का हुक्म एक है, लिहाज़ा जुम्हूर का मस्लक ही स़॒ही है। 


चोर के दोनों हाथ और दोनों पाँव काटना 
20533 ) मा (%) से व है, ५ 2८ ० थी 5 8 :ल्‍5 एड 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह पास 864 कक 
चोर लाया गया। 32224 82% 5: ७७ ४ ५६ ४४ ०४ 0५६ 
दो।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उसने... 9 ##४ <# कई ७ सब 
स्रिर्फ़ चोरी की है। आपने फ़रमाया: (इसका दायाँ.. 0७ .५0 ,४ ७ »७ ७ >खूड। 
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हाथ) काट दो।' उसका हाथ काट दिया गया। फिर 
उसे दोबारा (चोरी करने पर) लाया गया। आपने 
फ़रमाया: 'उसे क़त्ल कर दो।' लोगों ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! इसने सिर्फ़ चोरी की है। आपने 
फ़रमाया: 'इसका बायाँ पाँव काट दो' उसंका पाँव 
काट दिया गया। तीसरी मर्तबा फिर उसे लाया 
गया। आपने फ़रमाया: 'इसे क़त्ल कर दो।' लोगों 
ने कहा; ऐ अल्लाह के रसूल! इसने तो प्लिर्फ़ चोरी 
की है। आपने फ़रमाया: 'इसका (बायाँ हाथ) 
काट दो।' फिर उसे चौथी मर्तबरा (पकड़ कर) 
लाया. गया। आपने फ़रमाया: 'इसको क़त्ल कर 
दो।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इसने 
प्लिर्फ़ चोरी की है। आपने फ़रमाया: इसका (दायाँ 
पाँव) काट दो। पाँचवीं बार फिर उसे लाया गया तो 
आपने फ़रमाया: इसे क़त्ल कर दो।' हज़रत 
जाबिर (५) ने फ़रमाया: हम उसे उठाकर ऊँटों के 
एक बाड़े में ले गये तो वह चीत लेट गया। फिर 
अचानक अपने (कटे हुये) हाथों और पाँव पर 
भाग उठा। ऊँट (डर कर) बिदकने लगे। लोगों ने 
भाग कर दोबारा उसको पकड़ लिया। उसने फिर 
इसी तरह किया। फिर तीसरी दफ़ा उसको पकड़ा 
तो हमने उसको पत्थर मार मार कर क़त्ल कर 
दिया। फिर हमने उसे एक कुएँ में डाल दिया और 
ऊपर से पत्थर फेंक दिये। 

अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई) (३0५8 ) फ़रमाते हैं 
कि ये हदीस़ मुन्कर है। और मुस॒अब बिन साबित हदीस 
में कबी (और मज़बूत) नहीं। 


40 (० 4 29,:५ / 5,५८२ ६० 
५५४ . " 8.७ " 0& ,.., 
- "४४४। " ४४ . 5: ४६ ४॥ 2,०८५ 
| 28 | है।।] 42६॥ ५, हब | && ह॒ 
"0७७ . 55: ४४ 50 ०0५०५: ६ (/४ 
"0 200 ५ ८2७ &-६ . "३४9 
3: ५३ 4 3,25 (५७ . "३,8॥ 
१७ &,॥॥ ५ ८ 8. "३.४७ " 0७ 
4: ७0 50 ०५०; ४४७ , "३, " 
६0७४ ५ 4#&9&॥ " ०७ 
जी ४9 ;७ ०४ . "४,&॥ " 0७ 
१ 5 (६७ 7७:55 (4 ,४४ 
5 
8 4 0५ 0 दक्ष 26 
प्रछणर५ 02% 0 ४6 
५ >स्रा २६ #औ २2७ . 2७०र्ण; 


(498 ) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 440, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 747. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) 'ये हदीस़ मुन्कर है' यानी इसका रावी ज़ईफ़ होने के बावजूद सिक़ा रावियों 
की मुख़ालिफ़त करता है। (2) 'हाथों और पाँव पर' यानी जानवरों की तरह। (3) मुहक़िक्रे किताब और 
शैख़॒ अल्बानी (३४% ) ने मज़्कूरा रिवायत को दीगर शवाहिद की बिना पर सही क़रार दिया है। 


बाब : (6) 


सफ़र के दौरान (चोर का) हाथ काटना । 


(4982) हज़रत बुस्र बिन अबी अरतात (#) . 58७ ०७ ५४ 58 »५« ७:४| 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को  + 
फ़रमाते सुना: 'सफ़र में चोर के हाथ न काटे 
जायें।' पी 4 पु 35 की (७ 


१७ 5६ ७ 80 (5४ २७ «(६ 


(4982) तख़रीज : (सनद स्रही) अबू दाऊद, हदीस: . ०७ ,६:४ स्द्ं छा ४ ७६ पे 
4408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7472, तिर्मिज़ी, हदीस: 


४४ 6७) ., 
4450. "३७ ८ 2४ इढीं ज४ 2 |२७+ 


&89" 3६ ह# ५॥ ५.५ 
" #4ण (8 की) 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस रिवायत में सफ़र से मुराद जंग का सफ़र है। जब दुश्मन का इलाक़ा 
क़रीब हो और ख़तरा हो कि हाथ काटने से मुश्तहल होकर वह कुफ़्फ़ारं के इलाक़े में भाग जायेगा और 
उनके साथ मिलकर मुर्तद हो जायेगा। मुत्लक़ सफ़र मुराद नहीं क्योंकि हज़रत उबादा बिन सामित (+&) 
से र्वायत है कि 'सफ़र व हज़र में हुदूद क्राइम करो।' (मुसनद अहमद: 5/36, अस्सहीहा 
लिलअल्बानी, हदीस: 972) और सफ़र में हद न लगाने की कोई बजह नहीं। शरीयत जिस तरह हज़र 
के लिये है, उसी तरह सफ़र के लिये भी है, लिहाज़ा ख़ास़ सफ़र मुराद है। (2) इस हुक्म का ये मतलब 
नहीं कि हृद बिल्कुल साक़ित कर दी जाये कि जब सफ़र से वापसी होगी तो हद लगाई जायेगी क्योंकि 
शरीयत की मुक़ररा हुदूद साक़ित नहीं हो सकतीं। (3) हदीस़ से मालूम हुआ कि हुदूद के निफ़ाज़ में 
इन्तेहाई दूर अन्देशी और एहतियात लाज़िम है। अगर हद के निफाज़ से नुक़्स़ाने अज़ीम का ख़तरा हो तो 
वक़्ती तौर पर उसे मुअछ़ख़र किया जा सकता है। 
(4983) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. ४६४ 38 ,2.५ 5; ६-४: 
कि नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: 'जब कोई हि 


न, (853 है ($ ३६७ बड़ 
न &9% 2 छं।& 0७ 2४५ ५ ,#< 
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गुलाम चोरी कर ले तो उसे बेच ५५ - ६22 
क़ीमत पर बिके। 02062 ८ - न 50 5 - 5++ &# 
अबू अब्दुर्हमान (इमाम नसाई (५४$% )) बयान करते पल की फ्री मेड 36 ला 
हैं कि (हदीस का रावी) उमर बिन अबू सलमा हदीस़ में. ॥ 55 || " ४७ ५.५ ब|+ «0 
क़बी नहीं। जग ८ 2०७, " 5, 3५ 253 
(4983) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: (, 55 
442, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7473. हो न्‍रीडि एड टी 


- पड 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'चोरी कर ले” यानी मालिक की चोरी करे क्योंकि किसी दूसरे की चोरी 
करेगा तो उसका हाथ काटा जायेगा। मालिक की चोरी में हाथ काटना जायज़ नहीं क्योंकि वह भी घर में 
रहता है। गोया कि वह घर का एक फ़र्द है और घर के अफ़राद पर घर से चोरी की बिना पर हद नहीं लगाई 
जाती! इस हदीस़॒ की बाब से मुनासिबत भी यही है कि जिस तरह घर के फ़र्द या गुलाम पर चोरी की हद 
नाफ़िज़ नहीं होती, उसी तरह सरहदी इलाक़े के सफ़र के दौरान में भी चोरी की हद नहीं लगाई जायेगी, 
यानी ये भी उसकी एक नज़ीर है अगरचे फ़र्क़ भी है कि सफ़र से वापसी पर तो हद लगाई जायेगी मगर 
गुलाम पर घर की चोरी में बिल्कुल हद नहीं लगाई जायेगी। अलबत्ता उसे कोई और सज़ा दी जायेगी, 
जैसे: कोड़े लगाये जायें या क़ैद वगैरह किया जाये। (2) “बेच दो' क्योंकि उसको चोरी की आदत पड़ गई 
है, लिहाज़ा उसका घर में रहना अब ठीक नहीं। ये मसला बार बार पैदा होगा। बेच देना ही बेहतर है। 
मुमकिन है दूसरे घर के हालात उसकी ये आदत छुड़ा दें लेकिन बेचते वक़्त उसका ये ऐब ख़रीदने वाले को 
स्राफ़ बताया जाये ताकि वह धोखे में न रहे वरना गुनाह होगा, और सौदा वापस भी हो सकता है। (3) 
“निसुफ़ क़ीमत' >रबी में लफ़्ज़ 'नश' इस्तेमाल किया गया है जिसके मानी निरफ़ औक़िया होते हैं और 
मुत्लक़ निःफ़ भी। निःफ़ औक़िया तो बीस दिरहम का होता है। मुत्लक़ निरुफ़ से मुराद निसफ़ दिरहम भी 
हो सकता है और निरुफ़ क़ीमत भी। तीनों मानी मुमकिन हैं। वल्‍लाहु आलम! (4) बेचने का हुक्म ज़रूरी 
नहीं बल्कि बेहतर है क्योंकि किसी को उसका गुलाम बेचने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ये उसकी 
अपनी मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ है। 


बाज ४ (779 9५272 %६ »५॥५४ :(०् ० 
बुलूगत की हद, और उसका बयान कि मिमी 
उम्र तक पहुँचने की सूरत में मर्द और औरत |“ ५३ जे 4 2 3४9 

पर हद लगाई जायेगी? ध्त 


(4984) हज़रत अतिया (#) से रिवायत है... 6७ ४७ 2,४८७ ५ 5५८] ४: 
उन्होंने कहा कि मैं बनू छुरैज़ा के क्रैदियों में. (]॥ ५ ५६ 4.5 ७७ 38 2७ 
शामिल था। (फ़ैसले के मुताबिक़) देखा जाता .:., , ,£ .४ ४0226 ०2 
था कि जिस क़ैदी के ज़ेरे नाफ़ बाल उगे होते थे. "० प्टली हर का जी द्रन 9२ 
उसे क़त्ल कर दिया जाता था और जिसके ज़ेरे.. && :&2 585 489 (,६० (6 <# 
नाफ़ बाल नहीं उगे होते थे, उसे ज़िन्दा छोड़ दिया... ८ 5<5॥ टु#5 # ६8 08 6:५ ६ 
जाता था और क़त्ल नहीं किया जाता था। ह प ६५ 
(4984) तख़रीज ; (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3460, 27%/& 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7474. 

फ़वाइद व मसाइल : (4) मक़सद ये है कि लड़का या लड़की किस उम्र में बालिग होते हैं? उसकी 
ज़रूरत इसलिये पेश आई कि शरई हदें और सज़ाएँ किसी मुजरिमि पर उस वक़्त नाफ़िज़ होती हैं जब 
इन्सान बालिग़ हो जाये। जब तक कोई शख़्स बालिग नहीं हो जाता उस वक़्त तक उस पर हद नहीं लग 
सकती। बाक़ी रहा ये मसला कि अगर कोई नाबालिग बच्चा ऐसा जुर्म कर बैठे जिस पर शरई हद लागू 
होती हो तो उस वक़्त क्या किया जाये? मसला बिलकुल यही है कि नाबालिग बच्चे पर शरई हद नहीं 
लग सकती, ताहम क़ाबिले हद जुर्म सरज़द होने की सूरत में क़ाज़ी और जज या हाकिमे वक़्त, अदब 
सिखाने की ख़ातिर उसे कोई मुनासिब सज़ा दे सकता है। वल्‍लाहु आलम! (2) शरीयते मुतह्हरा ने 
कुछ अलामात बताई हैं जब उनमें से कोई एक अलामत किसी लड़के या लड़की में पाई जाये तो वह 
बालिग़ होता है। मर्दों के लिये तीन अलामतें हैं, वह तीनों हों या उनमें से कोई एक हो तो मर्द बालिग 
समझा जायेगा: एहतिलाम होना, ज़ेरे नाफ़ सख़त बाल उगना या उम्र पन्द्रह साल होना। अलबत्ता औरत 
के लिये मज़्कूरा तीन अलामतों के अलावा, जो कि मर्द ओर औरत दोनों में मुश्तरक हैं, दो और भी हैं 
जो सिर्फ़ औरतों के साथ ख़ास़ हैं और वह हैं: हैज़ आना या किसी औरत का हामिला होना। (3) 'बनू 
कुरैज़ा के क़ैदी' बनू कुरैज़ा मदीना में रहने वाले यहूदियों का एक क़बीला था जिन्होंने जंगे ख़न्दक़ में 
मुसलमानों से बगावत करके हमला करने वाले दुश्मन का साथ दिया, लिहाज़ा जंगे ख़न्दक़ ख़त्म होने 


सुनन नसाई चोर की सज़ा और उसकी हिकमत (्म 00४/* 5 | 

के बाद उन्होंने अपना फ़ैस़ला अपने हलीफ़ क़बीले के सरदार हज़रत सअद बिन मुआज़(:&) के सुपुर्द 
कर दिया। उन्होंने फ़ैसला दिया कि उनके बालिग मर्द क़त्ल कर दिये जायें और औरतें बच्चे क्रैद कर 
लिये जायें, लिहाज़ा उनके फ़ैसले के मुताबिक़ अमल हुआ। (4) मियाँ बीवी के सिवा किसी के लिये 
ये जायज़ और हलाल नहीं कि वह किसी की शर्मगाह देखे, ताहम हक़ौक़ी शरई उज्र इस उस़ूल से 
मुस्तस्ना (अलग) है, जैसे: किसी की जान बचाने का मसला दरपेश हो ओर ऑपरेशन नागुज़ीर हो तो 
मुआलिज मरीज़ को ज़रूरत के मुताबिक़, बे लिबास कर सकता है और फिर ज़रूरत ख़त्म होते ही 
शर्मगाह को ढाँपना ज़रूरी है। (5) जिस क़ेदी' यानी नो उम्र क़ेदी जिसकी बुलूगत में शक होता था 
वरना बड़ी उम्र के आदमी के बाल देखने की ज़रूरत ही नहीं। (6) 'ज़िन्दा छोड़ दिया जाता' यानी उसे 
क़ैदी (गुलाम) बना लिया जाता था। ये अतिया भी उनमें शामिल थे और बाद में मुसलमान हो गये। 


बाब : (१8) 
चोर का हाथ काटने के बाद उसकी गर्दन में 
लटकाना 


:(60)५र्ए३ 


(4985) हज़रत इब्ने मुहेरीज़ से रिवायत हे, 
उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत फ़ज़ाला बिन 
उबेद(#) से चोर का हाथ उसकी गर्दन में 
लटकाने के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: (ये) 
सुन्नत है। रसूलुल्लाह ($8) ने एक चोर का हाथ 
काट कर उसकी गर्दन में लटका दिया था। 
(4985) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7475, तिर्मिज़ी: 447. 
(4986) हज़रत अब्दुररहमान बिन मुहेरीज़ 
बयान करते हैं कि मैंने हज़रत फ़ज़ाला बिन उबेद 
(+) से पूछा: फ़रमायें क्या चोर का हाथ उसके 
गले में लटकाना सुन्नत है? उन्होंने फ़रमाया: 
हाँ। रसूलुल्लाह ($) के पास एक चोर लाया 
गया। आपने उसका हाथ काट कर उसके गले में 
लटका दिया। 
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अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (४६&8)) ने फ़रमाया: 
(इस हदीस और साबिक़ा हदीस का रावी) हज्जाज बिन 
अरतात ज़ईफ़ है। इसकी हदीस क़ाबिले हुजजत नहीं होती। 

(4986) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7476. 

(4987) हज़रत अब्दुररहमान बिन औफ़ (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 

“जब चोर पर हद नाफ़िज़ कर दी जाये तो उस पर 
चोरी का ताबान न डाला जायेगा।' 

अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (#/४6)) ने कहा: ये 
(हदीस़) मुर्सल है और साबित नहीं है। 

(4987) तख़रीज ; (सनद ज़ईफ़) अल बैहक़ी: 8/277, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7477, मीज़ान: 4/3, तबरी: 
8/277. 
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गा] 
ईमान का लुगवी व इस़्तेलाही मफ़हूम 


लुगतन ईमान अमन से है। अमन के मानी हैं बे'ख़ौफ़ होना। और ईमान के मानी हैं बे'ख़ौफ़ 
करना लेकिन ड्रमूमन इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल मान लेने, तस्लीम कर लेने और तस्दीक़ करने के मानी में 
होता है और वह भी गैबी उमूर में। कुरआन व हदीस़ में उमूमन ईमान व इस्लाम एक मानी में इस्तेमाल 
होते हैं। अलबत्ता कभी कभी लुगवी मानी की रिआयत से उनमें फ़र्क़ भी किया गया है। (कुल लम तूमिनू 
कूलू अस्लम्ना) (अल हुजुरात: 49/4) यहाँ इस्लाम, ज़ाहिरी इताअत और ईमाने क़ल्बी तस्दीक़ के 
मानी में है। जुम्हूर अहले सुन्नत (सहाबा व ताबेईन) के नज़दीक ईमान इक़्रारून बिल्लिसानि व 
तस्दीकुन बिल क़ल्बि अमलुन बिलजवारिहि को कहते हैं। मुछ्तसरन क़ौल व अमल को ईमान कहते हैं 
क्योंकि तस्दीक़ अमल में आ जाती है। और वह दिल का अमल है। इसी तरह अहले सुन्नत के नज़दीक 
ईमान में मुख़्तलिफ़ वुजूह से कमी बेशी होती रहती है। क़ल्बी कैफ़ियत के लिहाज़ से, मूमिन बिहि की 
क़िल्लत व कस़रत के लिहाज़ से और आमाल की कमी बेशी के लिहाज़ से। सलफ़ के बाद अइम्मा-ए- 
स़लास़ा मालिक, शाफ़ेई, अहमद (४55 ), अहले मदीना और तमाम मुहद्विसीन इसी बात के काइल हैं। 
बिदज़ंती फ़िर्के, जैसे: जहमिया, मुर्जिआ, मोतज़िला और ख़वारिज वग्ेरह अहले सुन्नत से इस मसले में 
इख़ितलाफ़ रखते हैं जिनकी तफ्सील का मौक़ा नहीं। अहले सुन्नत ग्रें से अशअरी और अहनाफ़ भी 
मुह॒द्दिसीन से कुछ इड़ितलाफ़ रखते हैं, जैसे: अहनाफ़ अमल को ईमान का जुज़ नहीं समझते बल्कि उसे 
ईमान का लाज़िम क़रार देते हैं। इसी तरह बह ईमान में कमी बेशी के भी क़ाइल नहीं, हाँ अहले ईमान में 
तफ़ाजुल के क़ाइल हैं। अहले सुन्‍्नत किसी कलिमा को मुसलमान को किसी वाजिब व फ़र्ज़ के तर्क या 
किसी कबीरा गुनाह के इर्तिकाब की बिना पर ईमान से ख़ारिज नहीं करते जब कि मोतज़िला और 
ख़वारिज उसको ईमान से ख़ारिज कर देते हैं बल्कि ख़वारिज तो स़राहतन काफ़िर कह देते हैं। 
मआज़ल्लाह! जहमिया और मुर्जिआ वैसे हो अमल को ज़रूरी नहीं समझते। उनके नज़दीक सिर्फ़ 
तस्दीक़े क़ल्ब काफ़ी है। मज़ीद तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी। 
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गा 
ईमान और उसके फ़राइज़ व अहकाम का बयान 


बाब : () अफ़ज़ल अमल का बयान 


(4988) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है ह॒ 
कि रसूलुल्लाह ($) से पूछा गया: कौन सा 3६ 5७ 5 2225 ४४ 3७ - ,४४ 8.५ 
अमल अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 
अल्लाह( ) और उसके रसूल पर ईमान 


क #हांड। ७७ ०७ 5 ६ ७४४७ 


लाना। ख््ख्कः सन 559 चर 
(4988) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 26,. 24 ०५० 3 व/# | के अनदी 
मुस्लिम, हदीस: 83. 2७८५३ द (६८ 2.3 ०४५ «0 _/ ० 


- 9५०35 % 0 3५८27" ४७ [| 
फ़वाइद व मसाइल : (4) ईमान लाना' थे अमल ईमान की जड़ है जिसके बगैर ईमान व इस्लाम के 
दरख़्त का तस़व्वुर भी नहीं किया ज़ा सकता। और उसके बगैर कोई नेक अमल फ़ायदा नहीं देता। जब 
ये ईमान मौजूद हो तो दुखूले जन्नत क़तई है, ख़बाह अव्वलन या सज़ा भुगतने के बाद। इस हदीस में 
ईमान को एक अपल क़रार दिया गया है। इससे मुहद्दिसीन की ताईद होती है जो आमाल को ईमान का 
जुज़ करार देते हैं। (2) कुर्आानी आयात में ईमान और अमले स़ालेह को अलग अलग ज़िक्र करना 
अमल की अहमियत की वजह से है, जेसे नमाज़े अख़ की अहमियत के पेशे नज़र अलग से भी उसकी 
मुहाफिज़त का हुक्म है: (हाफ़िज़ू अल ....... ) (अल बक़र: 2/238). 

(4989) हज़रत अन्दुल्लाह बिन हुब्शी ख़स्क़रमी.. ७६४ 308 .2॥ ४ & 5५७ 0 
(ै) से रिवायत है कि नबी-ए अकरम (#६) से ७७ 3७ । ७ 
पूछा गया: कौन सा अमल अफ़ज़ल है? आपने न हम की 

फ़रमाया: 'ऐसा ईमान जिसमें ज़रा भर शक न हो,. ४ 'छ2/४ हुई ७5 5४४० (6 ७ 
बह जिहाद जिसमें किसी क़िस्म की ख़ानत न हो. &## ५0 ४४ %# ५6 #+ 9 2४६६ 
और नेक व पाक हज। गयी डा (2 88 ०.2 थ 2,४४४ 
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(4989) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 2527. १ 5७5५७ 459 5५॥ " 3७ [४ 


"६, :% ७34 43 ०५४८ 
फ़बाइद व मसाइल : (4) गोया अज़ल फ़ज़ीलत ख़ुलूस को हासिल है जिस चीज़ में भी हो। ईमान 
में हो या जिहाद में या हज में। (2) अफ़ज़ल अमल के सवाल के जवाब में मुख्तलिफ़ अहादीस आई 
हैं। तत्बीक़ ये है कि आपने हालात और साइल के लिहाज़ से जवाबात दिये हैं। किसी हालत में कोई 
अमल अफ़ज़ल है, किसी में कोई। ज़मान व मकान का इड़ितलाफ़ एक क़तई चीज़ है। इसी तरह किसी 
शख्स के लिये कोई अमल अफज़ल है किसी के लिये कोई। किसी के लिये जिहाद अफ़ज़ल है, किसी 
के लिये ज़िक्र और किसी के लिये हज। और किसी के लिये कोई और अमल अफ़ज़ल है। ये बड़ी 
वाज़ेह बात है। (3) 'नेक व पाक हज' और वह ये है जिसमें कोई शहवानी क़ौल व फ़ेज़ल न किया 
गया हो। किसी फ़र्ज़ का तर्क और किसी कबीरा गुनाह का इर्तिकाब न किया गया हो। और साथियों के 
साथ लड़ाई झगड़ा न किया गया हो। (ला रफ़्स़ वला फुसूक वला जिदाल फ़िल हज) कुछ ने इसके 
मानी 'हज़े मक़्बूल' भी किये हैं। ज़ाहिर है हज्जे मक़्बूल भी तो ऐसा ही होगा, लिहाज़ा कोई फ़र्क़ नहीं। 


। _ बाब: (2) । गलहल ॥ 
ईमान का मज़ा (कब महसूस होता है?) 222 700र्ज: 


(4990) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. ६ ७६४ ४७ ४2 ८४ 5७-८] छ्द्रा 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तीन॒ ,. हि ; 
चीज़ें ऐसी हें कि जिस शख़्स़ में भी पाई जायें, ७42: ॥6 36 852 
ईमान उसको लज़ीज़ मालूम होता है। (उसे ईमान. ४/ £// ४५5 2७४४ 20७ ५ ५ 
में मज़ा आने लगता है।) अल्लाह (6७ ) और 553 58 ० ८55" ५५ 0 
उसका रसूल (६) उसे ४३८ से ज़्यादा प्यरे. ॥॥ 5; ४ ६४ ५५५) ४५७ ५५ 
हों। उसकी मोहब्बत ओर नाराज़ी ख़ालिस़ 
अल्लाह तखाला के लिये हो। अज़ीम भड़कती ५ ५४१ हे 5 ठ # 


क इक जे छर6 46 ०० 0० 


आग में गिर पड़ना उसे अल्लाह तआला के साथ. ०3 १ 6 ०“# 35 %॥ (68 ००४ 35 
किसी को शरीक ठहराने से ज़्यादा पसन्द हो।' &5 4वी सर पे ६४ ५०६६ 2७ ४5४ 
(4990) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: "६३ ५0५ 2,८23 


3/207, 278, पिछली हदीस देखें. 
फ़बाइद व मसाइल : () ईमान का मज़ा' ये तजुर्बाती चीज़ है कि जब इन्सान ईमान में खप जाये 


हलननजत सुर कतलककबल्लततकल पु 6ए+ » 
तो उसे ईमान के कामों में उसी तरह लज़्त महसूस होती है, जैसे अवामुन्नास को खाने, पीने और नाज़ 
व नेमत की दीगर चीज़ों में लज़त महसूस होती है। और वह ईमान की वजह से अपनें आपको उसी तरह 
ख़ूश नस़ीब तस़व्बुर करता है जिस तरह मालदार शख़्स अपने माल की वजह से अपने आपको ख़ूश 
क़रिस्मत समझता है। लेकिन ये इससे कहीं ज़्यादा ऊँचा मर्तबा है। चे निस्बत ख़ाक राबा आलम पाक! 
(2) 'प्यारे हों! यानी उनको हर चीज़ पर तर्जीह दे, माल और यहाँ तक कि अपनी जान और ख़्वाहिश 
पर भी। नतीजा ये होगा कि वह अल्लाह और उसके रसूल ($&६) की इताअत के मुक़ाबले में हर चीज़ 
को रद्द कर देगा यहाँ तक कि अपनी ख्वाहिश से भी दस्तबरदार हो जायेगा। (3) “अल्लाह तआला के 
लिये हो' यानी उसके पेशे नज़र अपना मफ़ाद नुक़स़ान न हो बल्कि मोहब्बत इसलिये कि अल्लाह 
तझआला और उसका रसूल ($&) उसे पसन्द करते हैं और नाराज़ी इसलिये कि अल्लाह और उसका 
रसूल उसको नापसन्द करते हैं। (4) 'भड़कती आग' यानी शिर्क से उसे शदीद नफ़रदत हो जाये यहाँ 
तक कि जान जाने का ख़तरा हो तब भी शिर्क न करे। (5) ये तीनों काम बड़े मुश्किल हैं। कोई स़ाहिबे 
ईमान ही उन पर कारबन्द रह सकता है। 


| बाब (3) ईमान की मिठास ७908 :0)५ 


(499) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने 55 ७5 ०0७ ,,> 52 2: ७; 
बयान फ़रमाया कि नबी (%) ने फ़रमाया: 'जिस 
शख़्स में ये तीन चीज़ें पाई जायें, वह ईपान की , , हे 
मिठास महसूस करता है: जो शख़्स किसी आदमी." ञ5 4# 4 ७०० #७ ७ एन 
से मोहब्बत करता है किसी मफ़ाद के लिये नहीं. " ०७ &., «५ «0 (/० (० >* 
बल्कि सिर्फ़ अल्लाह तआला की रज़ा के लिये। 5 उपग् 59% 553 9 ५ <१४ 
जिसे अल्लाह तआला और उसका रसूल हर चीज़ 409 425८ (७४ 
से ज़्यादा प्योरे हों। जिस शख्स को आग में कूद.“ ४ 7 लद 3 6८ ४+ 
जाना कुफ़ की तरफ़ लौट जाने से ज़्यादा पसन्द हो. < ६ ४४ 4५55 *#5 # २॥ 5४ 
जब कि अल्लाह तज़ाला ने उसको कुफ़ से. ईर| ,६॥ ७ <४& 8 5७४ 55 ५४५. 
निकाल लिया है।' कई 5६ 2 & 5 8 8० ४] 
(4994) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ांरी, हदीस: 2, 4६, 4 
मुस्लिम, हदीस: 43/68. # कब 


फ़ायदा : ईमान की मिठास' मतलब ये है कि ईमान मीठी चीज़ की तरह लज़ीज़ है। मीठे में लज़्नत 


<<>- ०७ 5७6 ६७ 55 55 2॥॥ 


घुनननसाई जि॥82_ इमानका लुग़वी व झस्तेलाही मफहम.. मे) 07% 8 ] 


महसूस करना इन्सान की फ़ितरत है। इसी तरह जो शख़स़ सही फ़ितरते इन्सानी पर क्राइम हो, वह ईमान 


में भी लज़त महसूस करेगा। तफ़्सील बयान हो चुकी है। 


| बाब : (4) इस्लाम की मिठास _| 


(4992) हज़रत अनस (.#) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: (तीन औस़ाफ़ 
जिस शख़्स में पाये जायें, वह (उनकी बरकत से) 
इस्लाम की मिठास महसूस करेगा। वह शख़स़ 
जिसको अल्लाह तआला और उसका रसूल (%) 
हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे हों: जो किसी शख़स़ से 
सिर्फ़ अल्लाह तआला की रिज़ा के लिये मोहब्बत 
करे। जिस शख़्स़ को कुफ़ की तरफ़ लौटना इतना 
नापसन्द हो जितना आग में फेंक दिया जाना।' 

(4992) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 


>9८०॥४५)५७ :0०)५५ | 

छ& १७ व ५ 5५ एड 
9 नी 4# 5४८ ५६ 5५८] 
5१8" 0७ ,.., «0८ ०॥ (० (४ 
+ »9७) 50७ 4४ 535 5७ ४ ६४ 
६७3.. ७५ 4 ८७ ४,255 ४0 5७ 
55 40) भ 2०४ 9 5; ट्र्ड ६७ 
3 #9९ ५४ ,&॥ 0) &# 3 फ३ 
96 (७ | 


फ़ायदा : ईमान की तशरीह में बयान हो चुका है कि शरअन इस्लाम व ईमान में कोई फ़र्क़ नहीं। ये 
हदीस भी उसकी ताईद करती है। साबिक़ा हदीस़ में जिन औस़ाफ़ को ईमान की मिठास का दारोमदार 
क़रार दिया गया है, इस रिवायत में उन्हीं औस़ाफ़ को इस्लाम की मिठास का सबब बतलाया गया है, 


गोया ईमान व इस्लाम एक ही चीज़ है। 


। बाब : (5) इस्लाम का बयान । 


(4993) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) ने 
फ़रमाया: एक दिन हम रसूलुल्लाह (%) के पास 
हाज़िर थे कि एक आदमी हमें अचानक नज़र पड़ा। 
उसके कपड़े इन्तेहाई सफ़ेद थे और सर के बाल 
इन्तेहाई स्थाह। न तो उस पर सफ़र के निशानापत 
नज़र आते थे और न उसे कोई पहचानता था यहाँ 
तक कि बह रसूलुल्लाह (%४) के पास आकर बैठ 
गया और उसने अपने घुटने रसूलुल्लाह (#) के 


2८9 ।2<४ :(०)५ 


७७ 0७ #>5५] ५ 5०० (४ 
540 2५ 8 28६ 3 ७४ 85 
ऋण 2 ८ ७ ०७ 2०८ 
जज 50 2५25 <# 5 ४८४ ४७ 


जल्द हम द। पर ] 


ईमान का'लुगवी व इस्तेलाही मफ़हूम 


घुटनों के साथ लगा दिये। और अपनी हथेलियाँ 
आपकी रानों पर रख लीं फिर कंहा: ऐ मुहम्मद! 
मुझे इस्लाम के बारे में बताईये? आपने फ़रमाया: 
'बे कि तू गवाही दे कि अल्लाह तआला के सिवा 
कोई इबादत के लाइक़ नहीं और हज़रत मुहम्मद 
($#) अल्लाह तखाला के रसूल हैं। ओर तू नमाज़ 


की पाबन्दी करे, ज़कात अदा करे, रमज़ानुल - 


मुबारक के रोज़े रखे और अगर तू ताक़त रखे तो 
बैतुल्लाह का हज करे।' उसने कहा: आप सच 
फ़रमाते हैं। हमें इस पर हैरानी हूई कि ये आपसे 
पूछता भी है और तस्दीक़ भी करता है। फिर उसने 
कहा: आप मुझे ईमान के बारे में बतलाइये? 
आपने फ़रमाया: 'ये कि तू अल्लाह तआला पर, 
उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों, 
. यौमे आख़िरत और हर अच्छी बुरी तक़दीर पर 
ईमान रखे।' उसने कहा: आप सच फ़रमाते हैं। मुझे 
एहसान के बारे में बतलाईये? आपने फ़रमाया: “ये 
कि तू अल्लाह तआला की इबादत इस तरह करे 
गोया उसे तू देख रहा है, फिर अगर तू उसे नहीं 
देखता तो वह तुझे देख रहा है।' उसने कहा: मुझे 
क़यामत के बारे में ख़बर दीजिये? आपने 
फ़रमाया: 'जिससे पूछा गया हे, वह पूछने वाले से 
क़यामत का ज़्यादा इल्म नहीं रखता।' उसने कहा: 
फिर मुझे उसकी निशानियाँ बतला दीजिये? 
आपने फ़रमाया: (एक निशानी ये है) कि लौण्डी 
अपनी मालिक को जनेगी और (दूसरी) ये कि तू 
नंगे पाँव फिरने वाले, नंगे जिस्म रहने वाले, 
बकरियों के कंगाल चरवाहों को देखेगा कि वह 
एक दूसरे के मुक़ाबले में फ़्वरिया अन्दाज़ में 
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ऊँची ऊँची इमारतें बनाने लगे हैं।! (फिर वह चला. ७ एड 3 5,9५5 ५५50 
गया) हज़रत उमर (.#) ने फ़रमाया: तीन दिन में 45 3७ 8 && 25.6 2: 
इसी तरह (शश्दर) ठहरा' रहा। फिर रसूलुल्लाह >2 &४ ४५७ ६ ४: डर 
($) ने मुझे फ़रमाया: 'ठमर! जानते हो बह. ४ 2 ४ " ५०७ 4४४ 4 (/०० 
साइल कौन था?' मैंने कहा: अल्लाह और उसका... 2,255 40 <.8 , " (॥८॥ .« ५.४ 
रसूल ही ख़ूब जानते हैं। आपने फ़रमाया: 'वह 92॥ ५७ 4.५ 88 " 3७ . ८४ 
जिब्नील (8६8) थे। तुम्हें तुम्हारे दीनो मामलात हे 

सिखाने आये थे।' गिन्डि आम लए 
(4993) तख़रीज : (सनद ख़ही) मुस्लिम, हदीस: 8/4. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीसे मुबारका से ये मसला स़ाबित होता है कि फ़रिश्ता, 
अम्बिया(४४४) के अलावा दूसरे लोगों के सामने भी इन्सानी शक्ल व सूरत में आ सकता है, लोग उसे 
देख सकते हैं, बह उनकी मौजूदगी में बातें कर सकता है और वह उसको बातें सुन भी सकते हैं। (2) ये 
शरअन पसन्दीदा अमल है कि बन संबर कर, नहा धोकर और साफ़ सुथरा लिबास में मल्बूस होकर 
डलमा व फुज़ला ओर मुलूक व सलातीन की मजालिस में जाया जाये। जिन्नील अमीन (8६8) 
रसूलुल्लाह (%६) की ख़िदमते अक़्दस में लोगों को उनका दीन सिखलाने और तालीम देने के लिये ही' 
आये थे और वह तालीम उन्होंने अपने हाल व मक़ाल के साथ दी है। वह बेहतरीन और स़राफ़ सुधरे 
लिबास में मल्बूस थे। उन पर थकावट और मैल कुचेल के कोई निशान नहीं थे। (3) अहले इल्म की 
मज्लिस में हाज़िर होने वाले शख़्स़ के लिये ये भी मुनासिब है कि लोगों को किसी मसले की ज़रूरत है 
और वह पूछ नहीं रहे तो वह ख़ुद पूछे ताकि सब लोगों को मसले का इल्म हो जाये और इस तरह उनकी 
दीनी ज़रूरत पूरी हो! (4) अचानक नज़र पड़ा' यानी दूर से आता नज़र नहीं आया। क़रीब ही देखा। फिर 
बालों और कपड़ों से अन्दाज़ा होता था कि अभी घर से नहा धोकर निकला है मगर उसे पहचानता कोई भी 
नहीं था। गोया वह मुसाफ़िर था। (5) “अपने घुटने' बे तकल्लुफ़ी के अन्दाज में या शामिदोँ की तरह दो 
ज़ानू होकर बेठा। (6) 'आपकी रानों पर' यानी रसूलुल्लाह ($%#) की रानों पर जैसा कि अगली रिवायत 
में इसकी तस़रीह है। इस सूरत में गोया उसने अपने आपको उज्जड बदवी, ज़ाहिर किया क्योंकि ये 
अन्दाज़ अदब के ख़िलाफ़ है। (7) इस हदीस़ में इस्लाम और ईमान की तारीफ़ मुख़्तलिफ की गई है। 
गोया लुग़वीं मुनासिबत का लिहाज़ फ़रमाया। इस्लाम ज़ाहिरी इताअत को कहा गया है और ईमान क़ल्बी 
तस्दीक़ को। ज़ाहिर है लुगतन तो उनमें कुछ फ़र्क है, अलबत्ता शरअन कोई फ़र्क़ नहीं। (8) 'हैरानी हूई, 
क्योंकि पूछना दलील है कि वह नावाक़िफ़ है मगर तस्दीक़ करना उसे आलिम ज़ाहिर करता है। दरअसल 
उसने अपने हर काम में इब्हामं रखा जिससे हेरानी रही। (9) 'वह तो तुझे देख रहा है' यानी तेरे उसको 
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देखने का भी यही मक़सूद है कि वह तुझे देखता है क्योंकि जब इन्सान को यक़ीन हो कि अल्लाह तज़ाला 
मुझे देख रहा है तो वह इन्तेहाई ख़ुशूअ ख़ुजूअ से इबादत करेगा। अगर अल्लाह तआला बन्दे को न 
देखता हो तो अल्लाह तआला को देखने के तम्व्बुर से इतना ख़ुशूअ पैदा नहीं होगा कुछ लोगों ने ये 
मतलब बयान किया है कि एहसान के दो मतलब हैं: पहला और आला तो ये है कि तू इबादत में यूँ समझे 
कि मैं अल्लाह ताला को देख रहा हूँ। बल्‍लाहु आलम! (0) इन अल्फ़ाज़ से ये भी मालूम हुआ कि 
कोई शरद दुनियावी ज़िन्दगी में अल्लाह तज़ाला को नहीं देख सकता बरना 'गोया कि' कहने की ज़रूरत 
नहीं थी। (4) ज़्यादा इल्म नहीं रखता' यानी मैं तुझ से क्रयामत का ज़्यादा इल्म नहीं रखता या कोई 
मस्ऊल किसी साइल से क़यामत का इल्म ज़्यादा नहीं रखता। मतलब ये है कि नुजूले क़यामत के वक़्त 
को कोई नहीं जानता। (१2) 'लोण्डी मालिक को जने' बहुत से मतलब बयान किये गये हैं। ज़्यादा 
मुनासिन्न मतलब ये है कि औलाद नाफ़रमान हो जायेगी और माँओं से लौण्डियों जैसा सुलूक किया 
जायेगा। गोया वह औलाद नहीं, मालिक हैं। वल्‍लाहु आलम! (3) “ऊँची ऊँची इमारतें, यानी गरीब 
लोग बहुत अमीर हो जायेंगे। माल आम हो जायेगा। तंग ज़रफ़ी की वजह से माल संभाल न सकेंगे। इमारतें 
बनाने में ज़ाया कर देंगे। (4) 'शश्दर रहा' क्योंकि जिस तरह वह अचानक आया था, उसी तरह 
अचानक ग़ाइब हो गया। लोगों ने बहुत तलाश किया मगर न मिला। (5) इस हृदीस़ को 'हदीस़े 
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(4994 न्‍ हज़रत अबू हुरैरह और हज़रत अबू 
ज़र(#) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($६£) अपने 
स़हाबा में इस तरह तशरीफ़ फ़रमा होते थे कि कोई 
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अजनबी आदमी आता तो वह नहीं पहचान सकता 
था कि आप कौन से हैं यहाँ तक कि वह (आपकी 
बाबत) पूछता, इसलिये हमने रसूलुल्लाह ($६) से 
इजाज़त तलब की कि हम आपके बैठने के लिये 
मख़्सूस जगह बना दें ताकि अजनबी आदमी आये 
तो वह भी आपको पहचान सके। इजाज़त मिलने 
पर हमने आपके लिये मिट्टी का एक थड़ा बना 
दिया। आप उस पर तशरीफ़ फ़रमा होते थे। एक 
दफ़ा हम बैठे थे और रसूलुल्लाह ($) भी अपने 
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मख़्सूस मक़ाम पर तशरीफ़ फ़रमा थे कि एक 
इन्तेहाई ख़ूबसूरत और ख़ूशबू में बसा हुआ एक 
आदमी आया। उसके कपड़ों को हल्का सा मैल 
कुचेल भी नहीं लगा था यहाँ तक कि उसने नीचे 
बिछी हूई चटाई के किनारे के पास आकर सलाम 
कहा और कहा: ऐ मुहम्मद! अस्सलामुअलैकुम! 
आप ($४) ने उसे जवाब दिया। उसने कहा: ऐ. 
मुहम्मद! मैं करीब आ सकता हूँ? आपने फ़रमाया: 
'क़रीब आ जाओ।' वह बार बार इसी तरह कहता 
रहा; और क़रीब आ जाऊँ? और आप फ़रमाते रहेः 
'क़रीब आ जाओ।' यहाँ तक कि उसने अपना हाथ 
रसूलुल्लाह ($४) के मुबारक घुटनों पर रख दिया 


और कहा: ऐ मुहम्मद! मुझे बताइये: इस्लाम क्‍या . 


है? आपने फ़रमाया: 'इस्लाम ये है कि तू ख़ालिस़ 
अल्लाह तञआला की इबादत करे और उसके साथ 
किसी चीज़ को शरीक॑ न समझे, नमाज़ क़ाइम 
करे, ज़कात अदा करे, बैतुल्लाह का हज करे और 
रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे।' उसने कहा: जब में 
ये काम कर लूँ तो कया मैं मुसलमान हो गया? 
आपने फ़रमाया: 'हाँ' उसने कहा: आपने सच 
फ़रमाया। जब हमने उस शख़्स़ की ये बात सुनी तो 
हमने उस पर ताज्जुब किया (कि पूछता भी है और 
तस्दीक़ भी करता है) फिर उसने कहा: ऐ मुहम्मद! 
फ़रमाइये ईमान क्‍या है? आपने फ़रमाया: 'ईमान ये 
है कि तू अल्लाह तआला, उसके फ़रिश्तों, 
किताबों, नबियों और तक़दीर को दिल व जान से 
तस्लीम कर ले।' उसने कहा: जब मैं ये काम कर 
लूँगा तो क्‍या मैं मोमिन हो गया? आप ने फ़रमाया: 
'हाँ' उसने कहा: आपने सच फ़रमाया। फिर कहने 
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लगा: ऐ मुहम्मद! बतलाइये: एहसान क्या है? 
आपने फ़रमाया: 'एहसान ये है कि तू अल्लाह 
तज्ाला की इबादत इस तरह करे गोया तू अल्लाह 
तझाला को देख रहा है। अगर तू उसे नहीं देखता तो 
वह तो तुझे देख रहा है।' वह कहने लगा: आपने 
सच फ़रमाया। फिर वह कहने लगा: ऐ मुहम्मद! 
मुझे बताइये: क़यामत कब आयेगी? आपने सर 
झुका लिया और उसे कुछ जवाब न दिया। उसने 
दोबारा फिर वही सवाल किया। आपने फिर कोई 
जवाब न दिया। उसने तीसरी दफ़ा फिर वही सवाल 
किया। 2 फिर भी कोई जवाब न दिया। फिर 
आपने सर मुबारक उठाया और फ़रमायाः 
“जिस शख़्स़ से क़यामत के बारे में पूछा गया है, वह 
पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता लेकिन क़यामत 
की कुछ अलामात हैं जिनके साथ इसका पता चल 
जायेगा, जैसे: जब तू देखे कि बकरियाँ भेड़ों के 
चरवाहे इमारतें बनाने में एक दूसरे का फ़र्रिया 
अन्दाज में मुक़ाबला कर रहे हैं ओर तू नंगे पाँव 
चलने वाले और नंगे जिस्म रहने वाले को ज़मीन 
का बादशाह बने देखे और देखे कि औरतें अपने 
मालिक जनने लगी हैं (तो फिर क़यामत का 
इन्तेज़ार कर) पाँच चीज़ें ऐसी हैं जिनको अल्लाह 
तख्ाला के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आपने ये 
आयत पढ़ी (इन्नल्लाह इन्दा .....) 'अल्लाह ही 
को क़यामत का इल्म है ....' फिर फ़रमाया: 
'क़सम उस ज़ात की जिसने मुहम्मद (%) को 
सच्चा नबी बनाया जो रहनुमाई करने वाला और 
ख़ूशख़बरी देने वाला है! तुम्हारी तरह मैं भी उस 
आदमी को पहचान नहीं सका था। 'फिर मालूम 
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हुआ कि) वह जिब्रील (४६४) थे जो दिह्या कल्बी 

की सूरत में आये थे।' 

(4994) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़ः 

4698, सहीह मुस्लिम. 

फ़वाइद व मसाइल : () 'घुटनों पर रख दिया' बतौर एहतिराम आपके घुटने छूए। और इसमें कोई 
हर्ज नहीं। (2) 'भेड़ बकरियों के चरवाहे' अरब माहौल में भेड़ बकरियों के चरवाहों को फ़क़ीर और 
ज़लील ख़्याल किया जाता है, अलबत्ता ऊँटों वालों को मुअज़्ज़ज़ समझते थे। या इसलिये कि चरवाहे 
आम तौर पर गुलाम और नोकर होते थे। अरबी में लफ़्ज़ अर॑आाअलबुहुम इस्तेमाल फ़रमाया गया है। 
इसके कई और मानी भी किये गये हैं, जैसे: काले रंग के चरवाहे या गैर मारूफ़ चरवाहे या क़ल्लाश 
चरवाहे वगेरह। (3) 'पहचान नहीं सका था' आने वाले का अन्दाज़ ही ऐसा हैरान कुन था कि आख़िर 
वक़्त तक रसूलुल्लाह (%६) को भी अन्दाज़ा न हो सका। वह तो उसके ग़ाइब हो जाने से मालूम हुआ 
कि ये तो फ़रिश्ता था। (4) 'दिह्या कल्बी की सूरत में” ये अल्फ़ाज़ शाज़ हैं और स्याक़े हदीस के 
ख़िलाफ़ हैं। असल अल्फ़ाज़ वही हैं जो हज़रत उमर (&) की रिवायत में हैं ला यअरिफुहु मिन्‍ना 
अहदुन कि उसे हममें से कोई भी पहचानता नहीं था। इस वज़ाहत से मालूम हुआ कि ये अल्फ़ाज़ 'जो 
दिल्या कल्‍्बी की सूरत में आये थे' दुरुस्त नहीं क्योंकि अगर वह हज़रत दिह्या (:#) की सूरत में आये 
होते, फिर तो पहचाने जाते। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 37/229) 


अल्लाह तझाला के फ़रमान : 'बदवी कहते| [£४5) ०६५59 ५५,४:७)५ 
हैं हम ईमान लाये, कह दीजिये: (अभी) ८6599 ४5 था २८५ 

तुममें ईमान नहीं आया बल्कि तुम कहो, हम (६४५ 

मुसलमान हो गये' की तफ़्सीर 


(4995) हज़रत सअद बिन अबी वक्ास (कै) ने. 65 ०७ ,/८9 /६८ ५ 4७० ७:&/ 
फ़रमाया: नबी ($) ने कुछ लोगों को माल दिया 
लेकिन उनमें से एक आदमी को कुछ न दिया। 
सज़द ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फुलां. 2४ 7 9 2: ४* छड (हह5 
और फुलां को तो माल दिया है लेकिन फुलां को. 5: &## ०५ .2 4 ५०55 (८! 
कुछ नहीं दिया, हालांकि वह भी स़ाहिबे ईमान है। सम 63 39) ०७ 4४+ *एऐ (8 


4७ ४७ - ४ $॥ 55 - #८ 


(ल्द 


हक ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़ह्म ( ) [0027* 88 ] 
नबी-ए-अकरम (६) ने फ़रमाया: '(बल्कि वह) ,॥ 0,०८५ ४ <& ४७ ७६५ पं %5 
मुसलमान है।' सअद ने अपनी बात तीन दफ़ा ६5 6७ ५४ 2६ ७५४; 6४६ ७५: 
दोहराई। नबी-ए-अकरम($) हर दफ़ा यही ६400४ /#5 65 04४ ४३४ 

फ़रमाते थे: '(बल्कि वह) मुसलमान है।' फिर ४ *रं ह ईंट ए.. 22% ४5 
नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: 'बसा औक़ात - & ७४७ .& . " 22० ॥ " »..५ 
मैं कुछ लोगों को माल देता हूँ जब कि उन लोगों ७५] ५५ ०॥ ॥ (६ 
को छोड़ देता हूँ जो मुझे ज़्यादा प्यारे होते हैं। मैं । । हा की 25३ 
उन्हें कुछ नहीं देता। (देता हूँ) इस ख़ौफ़ से कि पर की #743 


कहीं वह जहन्नम में औंधे मुँह न गिराये जायें।' ऊ # ६55 3७, («9 | 7 #०७ 
(4995) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 27,. | 459० ६४ ५४८) ६७ &]| ५४ 
मुस्लिम, हदीस: 50. . "४2४४ ५5 य्रक्ष हा ४2 


फ़बाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से मालूम होता है कि ईमान और इस्लाम की हक़ीक़त 
अलग अलग है, यानी इस्लाम ज़ाहिरी इन्क़ियाद व आमाल का नाम है जबकि ईमान यक़ीने क़ल्ब और 
तस्दीक़े लिसान के साथ साथ कमा हक़हू उनके तक़ाज़े पूरे करने का माम है। मतलब ये है कि ईमान, 
इस्लाम से आला व अरफ़अ दर्जा होता है और उसका ताल्लुक़ ज़ाहिरी इन्क़ियाद के मुक़ाबले में ईक़ाने 
क़ल्ब से ज़्यादा होता है। (2) ये हदीसे मुबारका उस अहम मसले की तरफ़ भी रहनुमाई करती है कि 
हतमी तौर पर किसी शख़स़ के कामिल मोमिन होने की तस्दीक़ उस वक़्त तक नहीं करनी चाहिए जब 
तक उस पर शारेअ (४६8) की तरफ़ से वाज़ेह नस न हो। (3) इस हदीस से मुर्जिआ गुमराह फ़िक़े का 
भी स़रीह तौर पर रद्द होता है जो ये अक़ीदा रखते हैं कि प्लिर्फ़ ज़बान से ईमान का इक़रार करने से इन्सान 
जन्नत में चला जायेगा, अमल करने की चन्दां (कुछ भी) ज़रूरत नहीं। (4) शरई हाकिम के लिये ये 
जायज़ है कि वह सरकारी माल में अपनी सवाबदीद के मुताबिक़ तस़॒र्रुफ़ करे, किसी को दे किसी को न 
दे और किसी को कम दे किसी को ज़्यादा दे, और ज़ाहिरन अहम आदमी को छोड़ दे, उसकी निस्बत 
गैर अहम को दे दे। शरई मस्नलिहत की बुनियाद पर ये सब कुछ किया जा संकता है, छ़बाह रिआया और 
अवामुन्नास पर ये मामला मख़फ़ी ही हो। (5) हाकिम के यहाँ सिफ़ारिश करना दुरुस्त है बशर्ते कि वह 
सिफ़ारिश जायज़ हो। इसी तरह मक़ाम व मर्तबे के लिहाज़ से कम तर शख़स़, अपने से बरतर शख़स को 
मश्वरा दे सकता है, ताहम नसीहत और ख़ेरख़वाही का जज़्बा हो, और किसी के रू ब रू कहने के 
बजाये तन्हाई में हो, ये ज़्यादा मुअस्सिर होती है मगर ये कि हालात का तक़ाज़ा ऐलानिया बात करने 
का हो। (6) (बल्कि वह) मुसलमान है' यानी तुम किसी शख़स़ की ज़ाहिरी हालत ही को देखते हो, 


सुनबनसाई कि ईमानका लुग़वी व इस्तेलाही मफ़्म अज) [007% ७७ ] 


लिहाज़ा तुम ज़ाहिर की गवाही दो। बातिन की अल्लाह जाने। कुछ ने मानी किये हैं 'बल्कि मुसलमान 
कहो' ये मानी भी किये गये हैं कि तुम सिर्फ़ मोमिन न कहो बल्कि यूँ कहो' वह मोमिन या मुसलमान 
है।' इस सूरत में अब्‌ आतिफ़ा होगा और उसे अत्फ़ तल्क़ीनी कहते हैं कि तुम ये भी कहो। तीनों मानी 
ठीक हैं। (7) 'ख़ोफ़ से' इसका ताल्लुक़ शुरू जुम्ला के साथ है, यानी मैं कुछ लोगों को इसलिये देता 
हूँ कि उनका ईमान अभी कमज़ोर है। ख़तरा है कि वह मुर्तद न हो जायें और मुर्तद होना आधे मुँह आग 
में गिरने के मुतरादिफ़ है जबकि पुछता ईमान वाले शछस़ के बारे में कोई ख़तरा नहीं होता, लिहाज़ा 
कभी उसको नहीं भी देता तो वह महसूस नहीं करता है। मोमिन को माल की तमझ नहीं होती। मिल गया 


ख़ैर, न मिला तब भी ख़ेर। 

(4996) हज़रत सखद (.&) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने माल तक़्सीम फ़रमाया, कुछ 
लोगों को दिया, कुछ को न दिया। मैंने कहा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! आपने फुलां फुलां को दिया, 
और फुलां को नहीं दिया, हालांकि वह भी मोमिन 
है। आपने फ़रमाया: मोमिन न कहो, मुसलमान 
कहो।' 

इब्ने शिहाब (ज़ोहरी) ने फिर ये आयत तिलावत की: 
(क़ालतिल ....... ) दिहाती कहते हैं हम ईमान लाये' 
(4996) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 


(4997) हज़न्त बिश्र बिन सुहैम (#&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें अव्यामे 
तशरीक़ में ये ऐलान करने का हुक्म दिया कि 
जन्नत में सिर्फ़ मोमिन ही दाख़िल होगा, और ये 
दिन खाने पीने के हैं। 

(4997) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
4/335, व सहीह इब्मे ख़ुज़ैमा, हदीस: 2960. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'अय्यामे तशरीक़' ज़ुलहिज्ञा की , 2, 3 तारीख़ को कहते हैं। 
गोया ये ऐलान हज्जतुल विदा के मौक़े पर किया गया। (2) 'सिर्फ मोमिन ही' जिसका ईमान ज़बान से 


बिग इंमानका लुगवी व इस्तेलाही मफ़म. 0 ॥0087% » 
आगे गुज़र कर दिल तक पहुँच गया। वही जन्नत का मुस्तहिक़ है और गुनाहगार मोमिन किसी न किसी 
वक़्त जन्नत में ज़रूर जायेगा, अलबत्ता काफ़िर जन्नत में नहीं जा सकेगा। (3) 'खाने पीने के दिन हैं' 
लिहाज़ा इन दिनों में रोज़ा न रखा जाये। 


बाब : (8) मोमिन की सिफ़त का बयान 


(4998) हज़रत अबू हरैरह ($) से मन्क़ूल है कि... .॥ .& 320 ७5 08 .६::8 ७: 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'अस़ल मुसलमान (;८, बज 3 ही 5 50८ 
वह है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान ** 22 न्‍ हि ४ शा हद 
महफ़ूज़ हों। और असल मोमिन वह है जिससे श्र १०० जे की घी ४ पुएपछ 
लोगों को अपनी जान व माल के बारे में कोई. &# #«४" ०७ ॥.., «४ ८ ०0 _/५० 


७2४58 :0)५५ 


खतरा हे हो। & 82% १8 ४५० ७ ७-७ 8८ 
, (4998) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2627. ० क्5 ०३ ७5 ८-६) फ | 


फ़बाइद व मसाइल : () इस हदीस से मालूम हुआ कि मुसलमानों के मुख़तलिफ़ दर्जे हैं। उनमें से 
कुंछ तो दर्ज-ए-कमाल को पहुँचे हुये हैं ओर कुछ इस कमाल तक नहीं पहुँच पाये बल्कि इससे किसी 
क़द्र नीचे हैं। (2) जानी और माली हुकूक़ में अस़ल हुर्मत है, यानी उन्हें बगैर किसी शरई वजह के 
पामाल नहीं किया जा सकता, ताहम जब जान व माल के ज़रिये से शरई तक़ाज़े मजरूह किये जायें या 
इन्सान उसका सबब बन रहा हो तो फिर उसकी हुर्मत भी जाती रहती है, जेसे: अगर कोई शख़स़ किसी 
का हाथ काट दे तो क़िम्लास़ में हाथ काटने वाले का हाथ काट दिया जायेगा या फिर उससे पचास ऊँट 
दियत ली जायेगी। इसके बरअ़क्स अगर कोई शख़्स एक ढाल चुरा ले या तीन दिरहम चुराये तो चोर का 
हाथ काट दिया जायेगा और बह भी दायाँ हाथ! अब एक हाथ की क़ीमत तो पचास ऊँट लगी है जंबकि 
दूसरा सिर्फ़ तीन दिरहम में कट गया है। इसकी वजह यही है कि पहला हाथ जिसकी क़ीमत पचास ऊँट 
लगी है वह मअस़ूम था जबकि दूसरा गुनाहगार था। उसने शरई तक़ाज़े मजरूह किये, इसलिये इसकी 
हर्मत ख़ुद ब ख़ुद पामाल हो गई। (3) यहाँ मुसलमान और मोमिन से कामिल मुसलमान और कामिल 
मोमिन मुराद है वरना जिस शख़्स में ये साफ़ न पाये जायें, उसे भी मुसलमान और मोमिन कहा 
जायेगा। दरअस़ल आपने लफ़्ज़ी मानी की तरफ़ तबज्जा दिलाई है। इस्लाम सलामती से और ईमान 
अमन से है, लिहाज़ा हर मुसलमान और मोमिन को सलामती और अमन का पैकर होना चाहिए। 


के ५45. :0) । 
(4999) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (के)... ४ ७& 3७ 3७ 5 .१४८ झा 


बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($&£) को 
फ़रमाते सुना: 'अस़ल मुसलमान वह है जिसकी कि है 
ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज़ हों. ७6 20 ४४४ <५० ८४७ ७ ५ 
और अस़ल मुहाजिर वह है जो उन चीज़ों को छोड़ #« & #<4॥ " ०५६ ४... ५४६ *0 


4 2६६ ३७ ०७ $७ ०५०५५ ६० 


दे जिनसे अल्लाह तखला ने मना फ़रमाया है।' 5 >फीड १४ 2५० 48 ऋाधथी 
(4999) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 0... .इध्दी। 8 ५ 


फ़बाइद ब मसाइल : (१) ये हदीस़ इस बात का शौक़ दिलाती है कि एक मुसलमान शख़्स को हर 
हाल में ये कोशिश करनी चाहिए कि वह दूसरे मुसलमान को किसी क़िस्म की ईज़ा और तकलीफ़ न 
पहुँचाये बल्कि उसे दूसरे मुसलमान के लिये मुफ़ोद साबित होना चाहिए, मुज़िर् और मूजी नहीं। (2) 
इमाम हसन बस़री (2४8 ) से 'अबरार' नेक व पारसा शख़्स़ की तारीफ़ पूछी गई तो उन्होंने फ़रमाया: 
अबरार वह लोग होते हैं जो चींटी तक को ईज़ा नहीं पहुँचाते और मामूली शर और बुराई को पसन्द नहीं 
करते। (3) इस हदीस़े मुबारका से मुर्जिआ गुमराह फ़िर्के का भी रद्द होता है जिनका अक़ीदा है कि 
कलिमा पढ़ने के बाद सब का इस्लाम कामिल ही होता है, किसी का नाक़िस़ नहीं होता। (4) 
'मुहाजिर' हिज्र्त से मक़सूद दीन की हिफ़ाज़त होती है। अगर कोई अपना घर बार छोड़ दे लेकिन 
अल्लाह तज्ाला की नाफ़रमानी न छोड़े, उसकी हिजरत बे मकसद है। अलबत्ता जो शख्स अल्लाह 
तझाला की नाफ़रमानी छोड़ देता है, उ़बाह वह अपने घर में ही रहे, उसने हिजरत का मक़स़द पूरा कर 
लिया। और अस्नल मुहाजिर वह हुआ न कि स्रिर्फ़ घर छोड़ने वाला। 


(5000) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 3: ७५ 0७8 ८८ ७ /«& ४22 
रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स हमारी... ५. हर [ 
तरह नमाज़ पढ़े और हमारे क़िब्ले की तरफ़ मुँह है शेखत। 3 करी जे अलड 
करे और हमारा ज़बह किया हुआ जानवर खाये, ४४ ४४ ४ ७ ५६ ७ 2४# ५६ 


वह मुसलमान है।' 5७" ०५५ 4बह+ 20 (० %॥ ०५०५ 
(5000) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 39. की; छछ उसू5 ७» ० 


. क्या 05% ७७.४६ 
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फ़ायदा : ये मुसलमान के ज़ाहिरी औसाफ़ हैं। शहादतैन की अदायगी के बाद इबादात में से नमाज़ ही 
ऐसी इबादत है जो इस्लाम की अलामत बन सकती है क्योंकि रोज़ा मड़फ़ी चीज़ है जबकि ज़कात हर 
किसी पर फर्ज़ नहीं। बैसे भी वह साल में एक दफ़ा लागू होती है। हज तो है ही ज़िन्दगी भर में एक बार 
और वह भी हर एक पर फर्ज़ नहीं। फिर नमाज़ चूंकि तमाम अदयान में मौजूद है, इसलिये मुसलमानों 
की नमाज़ का इम्तियाज़ क़िब्ले से होगा क्योंकि हर दीन का अलग क़िब्ला होता है। इबादत के बाद 
मामलात और मुआशरत का दर्जा है। कुफ़्फ़ार के नज़दीक हलाल व हराम का कोई तम्नव्वुर नहीं था, 
और उनके नज़दीक ज़बीहा और मैता में कोई फर्क नहीं था। अल्लाह तझ्ाला के नाम पर ज़बह करना 
मुसलमानों की ख़ुसूसियत है, लिहाज़ा वह मुसलमान है जो अल्लाह ताला के नाम पर ज़बह शुदा 
जानवर खाये, ख़ुद ज़बह करे या कोई और करे। ये मुसलमानों की मुआशरती अलामत है और ज़ाहिर 
है। बाक़ी अलामात मखफ़ी हैं, इसलिये उनका ज़िक्र नहीं फ़माया। बल्‍लाहु आलम! 


बाब: (0) | 
आदमी के इस्लाम की ख़ूबी और हुस्न 


थ्र्य्यी जज न 


(500) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.$) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'जब कोई शख़्स 
मुसलमान हो जाये और अच्छा मुसलमान बन जाये 
तो अल्लाह तआला उसकी हर बह नेकी (उसके 
नाम-ए-आमाल में) लिख देता है जो उसने अपने: 
दौरे जाहिलियत में की होती है। और उसका हर वह 
गुनाह माफ़ कर दिया जाता है जो उसने उससे पहले 
किया होता है। फिर उसके बाद (उसको उसके 
आआमाल का) बदला मिलेगा। नेकी का स़वाब दस 
गुना से सात सो गुना तक होगा और बुराई का 
बदला बुराई के बराबर ही होगा। हाँ! अल्लाह 
( 8& ) चाहे तो उसे भी माफ़ फ़रमा दे।' 

(500) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4. 


घट ० शा 5 ब्क 057्ी 
७६७ 38 ७७ & अज> ७४४ 
मं #0 *# 2७ ४४ 25 .3॥४ 
से हे के प०४ कर १५६ ५६ 
20 (० थी 4५०5 36 4७ &.७४) 
उस उ दरट 8 "०.3 ०५ 
फ 58 4६७ (6 240 २४ 259०] 
5७ & फ ६७ 28: 6 2६ 3०८५ 
एड 5८०7 (० 20 4६ 
9 ५५; 520 ,४५ 20: | 

- " प& (5 # 0 5७5 


फ़वाइद व मसाइल : () 'अच्छा मुसलमान बन जाये' यानी उसका दिल कभी उसकी ज़बान के 
मुबाफ़िक़ हो जाये और उसका इस्लाम ज़बान से गुज़र कर दिल और तमाम जिस्मानी आज़ा तक पहुँच 
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जाये। वह खरा, सच्चा और पक्का मुसलमान बन जाये, ज़ाहिरन भी और बातिनन भी, यानी न वह 
मुनाफ़िक़ रहे और न फ़ासिक़। (2) 'लिख देता है' गोया काफ़िर की नेकियाँ तब जाया होती हैं जब बह 
कुफ़ पर मरता है। अगर उसे हिदायत मिल जाये तो अल्लाह तआला उसकी मगुज़िश्ता नेकियाँ बाक़ी 
रखता है। ये अल्लाह तआला का एहसान और फ़ज़्ल व करम है बरना नेकी की क़बूलियत के लिये शर्त 
है कि वह ईमान की हालत में हो, मगर तफ़्सील और एहसान के लिये कोई शर्त नहीं होती। जिस तरह 
नेकी का बदला सात सो गुना तक मिलना भी अल्लाह तआला का फ़ज़्ल व एहसान ही है बरना अक़्ल 
तो इस बात का तक़ाज़ा नहीं करती। (3) 'जज़ा व सज़ा' यानी इस्लाम लाने से पहले के गुनाह तो माफ़ 
हो जाते हैं लेकिन इस्लाम लाने के बाद वाले गुनाहों का बदला मिलेगा, मगर ये कि अल्लाह तआला 
माफ़ फ़रमा दे तो ये उसका फ़ज़्ल होगा। (ला युस्अलु भ्रम्मा यफ़्लु वहुम युस्अलून) (अल 
अम्बिया: 2/23) और अल्लाह तआला के फ़ज़्ल ही की उम्मीद रखनी चाहिए। 


(5002) हज़रत अबू मूसा (#) बयान करते हैं. 5»). >३ ६ 5 4०८ 0: 
कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! कौनसा :.. ;, _ 8 / ७४७ 5४... ३७ 
इस्लाम अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 'जिस 7 की न डा 
शख़स की ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान “7 हैँ ४ । सि ढह 9 4 की ः 
महफ़ूज़ रहें। दाह ०५० ४ ८४ 0७ , ०» .. ६८ 
(50०2) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3॥,. 50004 2० ७७ " ७ (७ ,55)] 


मुस्लिम, हदीस: 42. - 2००७ १7०० ७ 


फ़ायदा : इस बाब से मुसन्निफ़ (४५४8 ) का मक़सूद ये है कि सब मुसलमान इस्लाम व ईमान में 
बराबर नहीं होते बल्कि किसी का इस्लाम व ईमान ज़्यादा होता है, किसी का कम। और ये कमी बेशी 
आझमाल के लिहाज़ से भी होती है और क़ल्बी कैफ़ियत के लिहाज़ से भी। 'कौन सा इस्लाम अफ़ज़ल 
है' मतलब ये है कि अहले इस्लाम में से कौन अफ़ज़ल है। 


| बा बाब : (2) कोन सा इस्लाम बेहतर है? ? | कफ श्र (304 :(0) | 


(5003) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (के) से. 25६ ३० | ७७ 28 ६285 ४:४४ 
रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (#) से. $॥ « ०: २. 5: ड़ 

हे 40 295 ९० (2 58 ००७ (2 
पूछा कौन सा इस्लाम बेहतर है? आपने फ़रमाया: देगी जी पल जी फ्रची का 


हुल्लन्‍कर कछर_ झनकक्॒कबसलेलते फा 0]009% ४ 
'तू खाना खिलाये और हर॑ एक को सलाम कहे, ॥५ ५0 3. 25 5४: 8 ५:६५ - 
ख़बाह पहचानता हो या न पहचानता हो। ब 7204 0, कक खिल 
(5003) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ६. ५६ & ०८) 4; :४० हि! 
28, मुस्लिम, हदीस: 39. <4५ ६० ५५ ४3) (8; ;४०| ६५ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'कौन सा इस्लाम बेहतर है' यानी उमूरे इस्लाम में से कौन सा काम ज़्यादा 
बेहतर और अफ़ज़ल है। (2) इसमें जहाँ भूखों को खाना खिलाने की तग़ीब दी गई है वहाँ मोहताज और 
ज़रूरतमन्द लोगों की दिलजोई की तरफ़ भी रहनुमाई की गई है। खाना खिलाना और दिल जोई करना 
लोगों को अपना गवींदा बनाने का एक तीर बहदफ़ नुस्ख़ा है। दीनदार लोगों, बिल ख़ुसूस उलमा को इस 
अहम नुकते की तरफ़ भरपूर तवज्जा देनी चाहिए। (3) इस हदीसे मुबारका से सलाम की अहमियत वाज़ेह 
होती है। लोगों के दिल मोहने और उन्हें अपने करीब करने के लिये ये बहुत ही मुफीद और मुजर्रब चीज़ है। 
सलाम करने के लिये चन्द लोगों को ख़ास न किया जाये जैसा कि मुतकब्बिर और जाबिर क़िस्म के लोगों 
का तरीका है बल्कि हर ख़ास व आम को सलाम किया जाये क्योंकि तमाम अहले ईमान आपस में भाई 
भाई हैं, ताहम किसी काफ़िर व मुशरिक और यहूदी व ईसाई को सलाम करने में पहल न की जाये और न 
किसी फ़ासिक़ व फ़ाजिर को पहले सलाम किया जाये, अलबत्ता जिस शड़स़ की असल हक़ीक़ते हाल 
मालूम न हो तो उसे मुसलमान समझते हुये सलाम कहने में पहल की जा सकती है। वललाहु आलम! 
(4) अफ़ज़ल अमल के मुताल्लिक़ मुख़्तलिफ़ रिवायात आई हैं। ये इड़ितलाफ़ अश्बास़॒ व अहवाल के 
लिहाज़ से है, लिहाज़ा इसे तज़ाद नहीं कहा जायेगा! (तफ़्सील के लिये देखिये हदीस नम्बर: 4989) 


बाब श्द््त ) 
इस्लाम को बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? 


(5004) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है कि 
एक आदमी ने उनसे कहा: आप जिहाद के लिये 
क्यूँ नहीं जाते? उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह 
($%) को फ़रमाते सुना हैः 'इस्लाम की बुनियाद 


$#- 3;% &॥ ०४ - «था ७४५ 
पाँच चीज़ें हैं; गवाही देना कि अल्लाह तआला के. ४४०७ 3४5 $ ८ ५॥ >« २७ 
सिवा कोई माबूद नहीं (और हज़रत मुहम्मद (#). ॥॥ ० 4॥ ४०५ <&»- 4७ ,%४ 


अल्लाह तज्ाला के रसूल हैं)नमाज़ पाबन्दी के 5० 85) «६ " 4.६ तमिल 


| [घुनन नाई खिाटए। ईमान का लुग़वी व इस्तेलाही मफहम._ [मई ) |॥02/7% 95 | 
(5004) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 8, १2 है: गच्ड 5 85 सब 
मुस्लिम, हदीस: 6/22. - ८ 
फ़बाइद ब मसाइल : () बाब.का मक़स़द इस्लाम के वह सुतून और अरकान बयान करना है जिन 
पर इस्लाम की सारी इमारत क़ाइम है। और वह सिर्फ़ पाँच हैं: उनमें से पहला और सबसे अफ़ज़ल सुतून 
कलिम-ए-तौहीद की शहादत देना है। ये सबसे अफ़ज़ल इसलिये है कि जब तक काफ़िर उसकी शहादत 
न दे तो वह काफिर ही रहता है, मुसलमान नहीं बन संकता। मुसलमान होने के लिये ज़रूरी है कि ज़बान 
से कलिम-ए-शहादत का इक़रार करे। फिर दूसरे नम्बर पर नमाज़ है। ये हर अंमीर व ग़रीब मर्द व औरत 
पर फ़र्ज़ है। (2) बाब का मफ़ाद ये है कि जिहाद फ़राइज़े ऐनिया में शामिल नहीं बल्कि फ़ज़ें किफ़ाया है 
जिसकी अदायगी हुकूमते वक़्त का काम है। वह जितने अफ़राद को मुनासिब समझे, इस काम पर 
लगाये। जब ज़रूरत के मुताबिक अफ़राद इस काम पर मामूर हों और वह मुल्की दिफ़ा का फ़रीज़ा 
सरअंजाम दे रहे हों तो अवामुन्नास के लिये जिहाद में जाना ज़रूरी नहीं। वह अपने दूसरे काम करें! हाँ! 
ये एक फ़ज़ीलत है। अगर कोई शख़स अपने फ़राइज़ की अदायगी के बाद हुकूमते वक़्त और 
मुताल्लिक़ा अफ़रादे ख़ाना की इजाज़त व रज़ामन्दी से जिहाद में शिर्कत करे तो उसे फ़ेज़ीलत होगी। 
(3) ये पाँच अरकान इस्लाम हैं, यानी फज़ें ऐन हैं। शहादतैन की अदायगी के बग़ेर तो कोई शख़्छ 
इस्लाम में दाख़िल ही नहीं हो सकता। नमाज़ भी हर बालिग़ व आक़िल पर ता हयात फ़र्ज़ है, इससे 
किसी को मफ़र्र नहीं। ज़कात हर मालदार शख्स पर फ़र्ज़ हे जिसके पास उसकी ज़रूरत से ज़्यादा माल 
हो। (तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है।) हज हर उस शख्स पर फ़र्ज़ है जो आसानी के साथ बैतुल्लाह पहुँच 
सकता हो और उसके पास हज से वापसी तक के अख़राजात मौजूद हों। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हर 
आक़िल व बालिग पर फ़र्ज़ हैं। कोई उज् हो तो क़॒ज़ा वाजिब होगी और अगर रखने की ताक़त न हो तो 
फ़िदिया वाजिब होगा। (4) रमज़ान के रोज़े का ज़िक्र आख़िर में इसलिये है कि ये तरकी इबादत है 
(इसमें कुछ करना नहीं पड़ता) वरना अहमियत के लिहाज़ से इसका दर्जा नमाज़ के बाद है। वैसे भी ये 
नमाज़ की तरह बदनी इबादत है। (5) तर्जुमा में क़ोसेन वाली इबारत इसी हदीस की दीगर असानीद से 
सराहतन मज़्कूर हे। इसके बगैर कलिम-ए-शहादत मोतबर नहीं। 


शुबन गसाई खिल प हर इमानका लुगवी व इस्तेलाही मफ़्म_ ची ) ]00//% % | 


बाब : (4) 
इस्लाम (के कामों) पर बैअत करना 


(5005) हज़रत उबादा बिन स़ामित (#) से 
रिवायंत है, उन्होंने फ़रमाया: हम नबी-ए 
अकरम($8) के पास एक मज्लिस में मौजूद थे। 
आपने फ़रमाया: 'मुंझ से बेअत करो कि 
अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक नहीं 
बनाओगे, चोरी नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे।' 
आपने पूरी आयत तिलावत फ़रमाई। (फिर 
फ़रमाया): 'जो शख़्स़ इस अहद को पूरा करेगा, 
उसका अज्र व स़वाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे 
है। और जिस शख़स ने इन (मज़्कूरा कामों) में से 
किसी काम का इर्तिकाब किया, फिर अल्लाह 
तझआला ने इस पर पर्दा डाल .दिया तो वह 
अल्लाह तखाला की मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ होगा। 
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चाहे उसे अज़ाब दे, चाहे माफ़ करे।' 

(5005) तख़रीज : (सनद झही) देखें, हदीस: 466. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत पीछे गुज़र चुकी है और ज़रूरी तफ़्सील बयान हो चुकी है। 
बैअत से मुराद अहद है। नेकी के कामों पर बैअत रसूलुल्लाह ($8) के बाद स़हाबा व ताबेईन ने किसी 
हाथ पर भी नहीं की यहाँ तक कि ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के हाथ पर भी नहीं की, लिहाज़ा इस बैअत की 
अब ज़रूरत नहीं। अगरचे अक़्ली व शरई तौर पर इसमें कोई क़बाहत मालूम नहीं होती मगर स़हाबा व 
ताबेईन का इसे मुत्लक़न छोड़ देना भी तो मज़बूत दलील है। (2) 'पूरी आयत पढ़ी' इस आयत से सूर- 
ए-मुमतहिना की आयत मुराद है जो औरतों की बैअत के बारे में उतरी थी। शायद आपने मुअन्नस्न के 
सेगे मुजकर से बदल लिये होंगे क्योंकि आप कुर्आान तो नहीं पढ़ रहे थे, अहद ले रहे थे, लिहाज़ा 
अल्फाज़ में तब्दीली पर कोई ऐतराज़ नहीं हो सकता। 


ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़ह्म 


बाब : (5) हि 
लोगों के साथ कब तक जंग हो सकती है? 


(5006) हज़रत अनस बिन मालिक (+#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मुझे 
कुफ़्फ़ार से लड़ने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक 
कि वह ये गवाही दें कि अल्लाह तआला के सिवा 
कोई माबूद नहीं और हज़रत मुहम्मद(%) 
अल्लाह तज़ाला के रसूल हैं। जब वह ये गवाही दें 
कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं 
और हज़रत मुहम्मद (#£) अल्लाह तआला के 
. रसूल हैं और हमारे क्रिब्ले की तरफ़ मुँह (करके 
नमाज़ क़ाइम) करें, हमारा ज़बह शुदा जानवर 
खायें, हमारी तरह नमाज़ पढ़ें तो उनके जान व 
माल हम पर हराम हैं, मगर ये कि उन पर कोई हक़ 
बनता हो। उनके वही हुक़ूक़ होंगे जो मुसलमानों 
के हैं और उन पर वह फ़राइज़ आइद होंगे जो 
मुसलमानों पर आइद होते हैं।' 
(5006) तख़रीज ; (सनद सही) देखें, हदीस: 3972: 
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फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 3974, 3972, 5000. 


| बाब: (6) ई बाब : (१6) ईमान की शाख़ों का ज़िक्र जक्र | 
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(5007) हज़रत अबू हुरैरह () से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम ($४) ने फ़रमाया: (ईमान की 
सत्तर से ज़्यादा शा्ख़ें हैं और हया भी ईमान की 
एक अहम शाख़ है।' 

(5007) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 9, 
मुस्लिम, हदीस: 35. 
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सुनन नसाई कि | ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हम 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीसे मुबारका इस बात पर दलालत करती है कि आमाल भी मुसम्मा 
'ईमान' में दाख़िल हैं। ये अहलुस्सुन्नह बल जमाअत का अक़ीदा है। और यही हक़ है जबकि कुछ लोग 
इसके क़ाइल नहीं। (2) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम हुआ कि हया ईमान की एक शाख़ 
है क्योंकि हया से इन्सान के अन्दर नेकी का जज़्बा और आमाले सालेहा का दाइया पैदा होता है, ईमान 
के मुनाफी उमूर से इन्सान पुछता है और आला अख़लाक़ व किरदार का हामिल बनता है। (3) ईमान 
को दरछ़त से तश्बीह दी गई है जो कि जड़, तने, टहनियों , शाख्ों, पत्तों, फलों और फूलों के मजमूए 
का नाम है। इसी तरह ईमान भी बहुत से अक़ाइद व आमाल और अख़लाक़ के मजमूए का नाम है। 
अक़ीदे की हैसियत जड़ की है। अरकान की हैसियत तने और टहनियों की है। दीगर आमाल शाख़्ों और 
पत्तों की हैसियत रखते हैं और अछ़लाक़ की हैसियत फूलों और फलों की है। अक़ीदे की ख़राबी का. 
अस़र आमाल व अख़्लाक़ में ज़ाहिर होता है जिस तरह बीज और जड़ की ख़राबी पौधे की हर चीज़ पर 
असर अन्दाज़ होती है, और आमाल की कमी बेशी दरख़त को नाक़िस बना देती है और अखछ़लाक़ की 
ख़राबी दरख़त की ज़ीनत पर असर डालती है। (4) 'सत्तर से ज्यादा' गोया ईमान बहुत से आमाल के _ 
मजमूए का नाम है। सत्तर का लफ़्ज़ कम्रत के लिये भी बोला जाता है। ज़्यादा कह कर मज़ीद कसरत 
की तरफ़ इशारा है। मुमकिन हे मुअय्यन अदद मुराद हो। ज़्यादा तर्जुमा है बिज़्जुन का जो तीन से नो 
तक के अदद पर बोला जाता है। 
(5008) हज़रत अबू हर (#) से रिवायंत है... ४ ७४७ 38 ४४० 5; ६ ४.४ 
कि रसूलुल्लाह (३8) ने फ़रमाया: 'ईमान कौ सत्तर ॥६ *॥# / ७5: 6 ,५८७०, 5 <$5 
से ज़्यादा शंख़ें हैं। उनमें से अफ़ज़ल कलिम-ए- हे वा अफसर 5 रा डर 
तौहीद (व रिसालत) की अदायगी है। और उनमें. 2 7 ## <# एन ५ व ए४ 
से कम मर्तबा रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ को दूर. ४७ ८५% («| &+ (४५० (| ++ ५2 
का! और हया भी ईमान की एक (अहम) ४ हक बहन थी (/० थी ५५०५ ०४ 
शाख़ है।' * 
(5008) तंख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. हू रे ४४ का ध्ल्ल्ट्ः ०5 हि 
उ् 95 30 4७] ५5७॥ 4 3] 

- " 9५०) 82 4#4 #एत५ 
फ़बाइद व मसाइल : (4) 'शाख्ों' से मुराद अक़ाइद व आमाल और अख़्लाक़ हैं। (2) 'अफ़ज़ल' 
क्योंकि इसके बगैर ईमान मोतबर ही नहीं होता। (3) “कम मर्तबा' यानी दर्जे और स़वाब के लिहाज़ से 
या मेहनत और मशक्कत के लिहाज़ से या हुसूल व बजूद के लिहाज़ से। (4) 'तकलीफ़देह' जिस्मानी 


सुनन नाई शत ॥522४| ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हम का $) 0674 99 ] 
तौर पर, जैसे रोड़े और काँटे वगैरह या रूहानी तौर पर, जेसे नजासत और बदबू वगेरह। वल्लाहु 
आलम! 

(5009) हज़रत अबू हरैरह (#) से स्वायत है. 06 ५ ३ >> & #< ७४७ 
कि नबी-ए-अकरम ने फ़रमाबा: 'हया ; _ ७ 0 ४ ४७ ७४७ 
बन अर हए. ्- ध्यम्सी आ जे: ७ ७५ 
(5009) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 
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फ़ायदा : हया वह ख़स्लत है जो इन्सान को क़बीह बातों और कामों से रोकती है ताकि रुस्वाई न हो। 

लेकिन हया शरीयत के मुताबिक़ होनी चाहिए, जेसे: तलबे इल्म, हक़ गोई और नेक काम में हया नहीं 
होनी चाहिए। इस हदीस़ में हया का ख़ुसूसी ज़िक्र इसलिये है कि हया हर नेकी करने और बुराई से 
इज्तेनाब कां सबब बनती है जैसा कि एक दूसरी रिवांयत में है कि हया जिस चीज़ में भी हो, उसे मज़ीद 
और ख़ूबसूरत बना देती है और जिस चीज़ से निकल जाये, वह क़बीह बन जाती है। (मुसनद अहमद: 

3/65, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 485) 


बांब: (7) अहले ईमान (दर्जात के 

(500) नबी-ए-अकरम (#४) के एक सहाबी ८5; ,१४७; ..,<<& &४ 5७० ४:४। 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: ८६ 3६ ॥ ९ 
'खम्मार (#) किनारों तक ईमान से लला लब॒ पलटी २ २ 
भरा हुआ है।' £ 
(5040) तख़रीज : (सनद हसन) अल हाकिम: 3/392,... ७४ 0 <+ ओर 9२ २2 
393, इब्ने माजा, हदीस: 47, कश्फुल आसार: 3/25),.. «|॥ 3.५ 3७ ३७ 805 ८0 ५2७६» हे 
252 बगरह, . "५५5४ . ५८/१८७ ६४" 8 
फ़वाइद व मसाइल : () ये अटल हक़ीक़त है कि ईमान में सब मोमिन एक जैसे नहीं होते, इसलिये 
उनका दर्जा और मर्तबा भी एक जैसा नहीं हो सकता। बाब का मक़्स़द भी यही है कि ईमान कम व बेश 
हो सकता है, और जो लोग ईमानी कईइर्माने जिब्गील मेरा ईमान हज़रत जिब्रील (8६४४) के ईमान जैसा 
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[शुनननजाई क्िु॥22| ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़्हम (रा $) (0४/+ 00 
है' के क़ाइल हैं, वह दुरुस्त नहीं कहते। ईमान में कमी बेशी क़तई अम्र है। (ईमान की तफ़्सीर के लिये 
देखिये, किताबुल ईमान) (2) 'किनारों तक' अरबी में लफ़्ज़ मुशाश इस्तेमाल किया गया है जिसके 
मानी हड्डियों के आख़री किनारे हैं, जैसे: कुहनियाँ, घुटने, टख़ने, कंधे वगैरह। इसमें हज़रत अम्मार 
(+$&) की अज़ीम फ़ज़ीलत है कि ख़ुद रसूलुल्लाह ($&) उनके ईमान की तारीफ़ फ़रमा रहे हैं। (.$) 


(5044) हज़रत अबू सईद (%) बयान क्रंरे हैं. 2५ ७४७ ७ ,,५६ ८ 455 ७:& 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($६) को फ़रमाते सुना: 'जो 
शख्स बुरा काम होता देखे, वह उसे अपने हाथ से. ५८... ५७ ४.५८ 
ख़त्म कर दे और अगर ताक़त न हो तो ज़बान के. 2 ४४४ ०५५ > 9/४ &# ५४ 
साथ रोके और अगर उसकी भी ताक़त न रखता हो. ५०« 40 ,० 40 ०,०५ <&५- 2५४० 
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हे 8४५40: 40 मुस्लिम, हदीस: 49. कह ए हे शमी टत दा 
- 200 <७ 28 9 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीस़े मुबारका इस बात की दलील है कि अम्र बिल मारूफ़ और नह्य 
अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा सर अंजाम देना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह (#) का ये फ़रमान फ़ल्युगय्वबि् इसे 
मिटा डाल' इसका बय्बिन स़बूत है। लेकिन ये फ़र्ज़ीयत फ़र्ज़े क्रिफ़ाया के तौर पर हे जैसा कि अल्लाह 
तझाला का फ़रमान है: 'तुममें से एक जमाअत ऐसी होनी चाहिए जो ख़ैर व भलाई की तरफ़ बुलाये और 
बह नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके।' (आले इमरान: 3/04) (2) अग्न बिल मारूफ और नह्य 
अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा सरअंजाम देने वाले के लिये दो शर्तें हैं: एक ये कि उसे इल्म हो कि जिस बात का 
बह हुक्म दे रहा है वह शरअन 'मारूफ' यानी नेकी ही है और जिस बात से वह रोक रहा है, शरीयत में वह 
वाक़ेई 'मुन्कर' यानी नारवा और नाजायज़ काम है। इससे मालूम हुआ कि कोई जाहिल ये फ़रीज़ा अंजाम 
नहीं दे सकता। (3) अम्र बिल मारूफ़ और नह्य अनिल मुन्कर के कुछ मरातिब व दर्जात हैं: पहला दर्जा 
ये है कि बुराई को हाथ से रोका जाये। ज़बान से रोकना दूसरा दर्जा है। कम ज़ोर तरीन और आख़री दर्जा ये 
'है कि सिर्फ़ दिल में बुरा समझे। अगर ये भी नहीं है तो फिर उसके प्ले में कुछ भी नहीं। ऐसा शख्स ईमान 
से ख़ाली है, ताहम इसके लिये हिक्मते अमली से काम लेना ज़रूरी है। लड़ाई झगड़े से इज्तेनाब ज़रूरी है 
क्योंकि इसके नुक़स़ानात, फ़वाइद से ज्यादा हैं। (4) अपने हाथ से ख़त्म करे' का तलब है कि अगर वह 
स़ाहिबे इक़्तेदार हो क्योंकि आम आदमी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं वरना इससे अनारकी 
ओर बद अमनी पैदा होगी। हुदूद का निफ़ाज़ भी हुकूमते वक़्त की ज़िम्मेदारी है। अफ़राद उन्हें नाफ़िज़ नहीं 
कर सकते और न वह उसके मुकल्लफ हैं। तभी नबी-ए-अकरम ($) ने इस्तेताअत और ताक़त की शर्त 
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लगाई है। (5) 'ज़बान के साथ' ये हर शख़्स़ की ज़िम्मेदारी है क्योंकि ज़बान का इस्तेमाल तो हर शख़स़ 
के इख़ितयार में है, मगर ये कि मर्तबा कम हो, जैसे: औलाद माँ बाप के सामने, शागिर्द उस्ताद के सामने, 

महकूम हाकिम के सामने और गुलाम आक़ा के सामने बोलने की ताक़त नहीं रखते। या जब जान जाने का 
ख़तरा हो जैसा कि आगे हदीस में आ रहा है। (6) “कमज़ोर तरीन ईमान 'मालूम हुआ ईमान क़बी और 
कमज़ोर हो सकता है। यही बाब का मक़स़द है। आख़री दजे को कमज़ोर तरीन कहना बुराई के ख़ातमे के 
लिहाज़ से है, यानी इससे बुराई ख़त्म होने का इम्कान बहुत कम है। बाक़ी रहा स़वाब के लिहाज़ से तो वह 
दूसरों के बराबर भी हो सकता है क्योंकि हर शख्स अपने मर्तबे और फ़राइज़ के हिसाब ही से जवाबदेह है। 


(ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्‍्ला वुस्ज्हा) (अल बक़र: 2/286) 


(502) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:#) बयान 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते 
सुना: 'जो शख़्स़ बुराई होती देखे और अपने हाथ 
से रोक दे, वह (गुनाह से) बरी हो गया। जो हाथ 
से रोकने की ताक़त न रखे और ज़बान से रोक दे, 
वह भी (गुनाह से) बरी हो गया। और जो शख़्स 
ज़बान से रोकने की ताक़त न रखे लेकिन दिल से 
बुरा समझे, वह भी (गुनाह से) बरी है। और ये 
कमजोर तरीन ईमान है।' 

(502) तख़रीज : (सनद पही) पिछली हदीस देखें, 


फ़ायदा : 
फ़रीज़ा अदा कर दे। 
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“गुनाह से बरी है' मालूम हुआ गुनाह होता देखना भी गुनाह है, मगर ये कि अपना शरई 


बाब : ( 48 ) ईमान बढ़ने का बयान 
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. (5043) हज़स्त अबू सईद ख़ुदरी (+&) ने फ़रमाया 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($४) को फ़रमाते सुना: 'तुम 
दुनिया में अपने हक़ की ख़ातिर इतना नहीं झगड़ते 
जितना झगड़ा मोमिन अपने रब तझाला से अपने 
उन मुसलमान भाईयों के बारे में करेंगे जो आग में 
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दाख़िल किये जायेंगे। वह (मोमिन) कहेंगे: ऐ हमारे 
रब! ये हमारे वह मुसलमान भाई हैं जो हमारे साथ 
ममाज़ें पढ़ते थे, रोज़े रखते थे और हज करते थे। तूने 
डनको आग में डाल दिया है? अल्लाह तआला 
फ़रमायेगा: जाओ जिन्हें तुम पहचानते हो, उनको 
निकाल लाओ। बह जायेंगे और उनको उनकी स्ूरतों 
से पहचानेंगे। उनमें से किसी को निःफ़ पिण्डलियों 
तक आग लगी होगी और किसी को टखनों तक। 
बह उनको निकाल लायेंगे और कहेंगे: ऐ हमारे रब! 
जिनके बारे में तूने फ़रमाया था, वह तो हमने 
निकाल लिये। अल्लाह तआला फ़रमायेगा: उनको 
भी निकालो जिनके दिल में एक दीनार के बराबर 
भी ईमान है। फिर फ़रमायेगा: (उनको भी निकालो) 
जिनके दिल में निमफ़ दीनार के बराबर ईमान है यहाँ 
तक कि फ़रमायेगा: (उनको भी निकालो) जिनके 
दिल में ज़र्र भर भी ईमान है।' हज़रत अबू सईद 
ख़ुदरी ने फ़रमाया: जो शख़्स़ इस हदीस की तस्दीक़ 
में मुतज़ब्ज़ब हो, वह ये आयत पढ़ ले (इन्नललाह 
ला यग़फिरु अय्युशरक बिही....) 'यक़ीनन 
अल्लाह तझआला ये तो माफ़ नहीं फ़रमायेगा कि 
उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाये, 
अलबत्ता उससे कम दूसरे गुनाह जिसको चाहेगा, 
माफ़ फ़रमायेगा ..' आख़िर आयत तक। 

(5043) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 60, 
मिन हदीस अन्दुर्रज़ाक़, 
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फ़वाइद ब मसाइल : () इस हदीस़े मुबारका से साबित हुआ कि अहले ईमान, यानी मोमिन 
सिफ़ारिश करेंगे। उनकी शफ़ाअत बरहक़ है, और उनकी सिफ़ारिश क़बूल होगी। (2) इस हदीस से बाहम 
मोहब्बत करने की फ़ज़ीलत भी साबित होती है कि मोमिन, उस दिन जिस दिन माल व औलाद कोई 


* ईमान का लुगंवी व इस्तेलाही मफहूम जा [॥207# 03 
फ़ायदा नहीं देंगे, अपने मुसलमान भाईयों के लिये बारगाहे इलाही में झगड़ेंगे। उस पर उन्हें आमादा करने 
वाली चीज़ बाहमी मोहब्बत होगी जो अल्लाह तझाला की रज़ा के लिये एक दूसरे से किया करते थे। 
(3) गुनाहों और बद आमालियों के तफ़ाबुत और फर्क की बिना पर जहन्नभियों के माबैन भी फर्क़ होगा। 
कोई जहन्नम के सख़त तरीन तब्के में-और कोई उससे कम तर दर्जे में, कुछ लोगों को निःुफ़ पिण्डलियों 
तक आग लगी होगी और कुछ को टख़नों तक। (4) इस में अल्लाह ताला की बेइन्तेहा वसीअ रहमत 
का भी ज़िक्र है कि वह किसी का मामूली से मामूली अमल भी ज़ाया नहीं करता। (5) इस हदीस़ से ये भी 
मालूम होता है कि शिर्क तमाम गुनाहों से बड़ा गुनाह है। इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं। यही वजह है कि 
शिर्क किसी सूरत माफ़ नहीं होगा। इसके अलावा जितने कबीरा गुनाह हैं उनकी माफ़ी मुमक्रिन है। मरने के 
बाद शिर्क की माफ़ी ही नहीं, इसलिये मुशरिक व काफ़िर हमेशा जहन्नम में रहेंगे। जुम्हूर अहले इल्म ने 
इसी आयते करीमा से इस्तेदलाल किया है कि क़ातिल की माफ़ी भी मुमकिन है। दीगर कबीरा गुनाहों की 
तरह वह भी अल्लाह तआला की मशियत के तहत है, अगर ब्रह चाहे तो नाहक़ क़त्ल करने वाले क़ातिल 
को भी माफ़ फ़रमा दे। यही हक़ है जबकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) ऐसे क़ातिल की माफ़ी 
के काइल नहीं। कहा जाता है कि उन्होंने इससे रुजूअ कर लिया था लेकिन तहक़ीक की रोशनी में उनके 
रुजूअ का इस्बात मुश्किल है। वल्‍लाहु आलम! (6) 'पहचानेंगे' गोया आग उनके चेहरों को नहीं लगेगी 
जैसा कि आइन्दा कलाम से मालूम हो रहा है क्योंकि चेहरा तो सज्दे का मकाम है। वह नमाज़ी होंगे। आग 
नमाज़ के मक़ामात को नहीं छृऐगी या उनमें बिगाड़ पैदा नहीं कर सकेगी। (7) 'हमने निकाल लिये' 
मक़स़द ये है कि अभी बहुत से और मोमिन भी आग में जल रहे हैं। उनको भी निकालने का हुक्म स़ादिर 
फ़रमाया जाये। (8) इमाम स़ाहिब का मक़स़॒द ईमान में कमी बेशी साबित करना है जो हदीस़ से वाज़ेह 
है। (दीनार के बराबर, निरुफ़ दीनार के बराबर, जर्रा बराबर) जो लोग ईमान में कमी बेशी के क़ाइल नहीं, 
वह ये कमी बेशी आमाल की तरफ़ मन्सूब करते हैं, हालांकि वह ख़ुद ईमान को दिल ही से खास समझते 
हैं। आमाल का असर तो आज़ा पर होगा। (9) 'दीनार' सोने का एक सिक्का था जिसका वज़न मौजूदा दौर 
के मुताबिक़ चार माशे चार रत्ती और ग्राम के हिसाब से 4.374 ग्राम बनता है। (0) ज़र्रा से मुराद गुबार 
का ज़र्रा है। कुछ ने चींटी का मानी भी किया है। वल्‍लाहु आलम! 

(50१4) हज़रत अबू सईंद ख़ुदरी (#) से 0७ ५॥ ,४ 3 #< 5 ७८ ४:४३ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'में ५; 
एक दफ़ा सोया हुआ था कि (ख़वाब में) देखा 
लोग मुझ पर पेश किये जा रहे हैं। उन्होंने क़मीसें >0 ० ००४ एफ टरप _# कह ४ 
पहन रखी हैं। कुछ (तो इतनी छोटी हैं कि). # (+#- 6? < ० ॥ _«2-# ४७ ०५७ 


"७ ४० 3 बलों ७ <*+०४ ७७ 


सुनन नझाई हब ५) 0३] ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हूम (मे ) (000/% 704 
पिस्तानों तक ही पहुँचती हैं और कुछ उनसे नीचे. (... 38 3७ ३,४४४ .< ४ &+ 
हैं। उमर बिन ख़त्ताब मुझ पर पेश किये गये तो उन 25 ७ ६८ बड़ 25 20. थी 
पर इतनी लम्बी क़मीस थी कि ज़मीन पर घिसट / 7 जे कि 
रही थी।' सहाब-ए-किराम ने कहा: ऐ अल्लाह के. ०5४ #ि | 5+>४४ «पी <४५ 
स्सूल! आपने इसकी क्या ताबीर फ़रमाई है? - 5 (५ ७ ७४ 5; ६ ७ पं 
आपने दिमाया दीन' बह) कार, हो 4228 >किती 58 १८ 2६ (>/5 <0 
(5044) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 23, ४ ३8 < रन (5 है (७ ४2८ 2.5 
मुस्लिम, हदीस: 2390. ४5 छा 0 हो ई टाथा 

४४७ ५॥ ४.०५ 


फ़बाइद व मसाइल : () एक काम आलमे बेदारी में मज़मूम हो तो ख़बाब में वही काम महमूद और 
पसन्दीदा हो सकता है, जैसे क़मीस नीचे तक घसीटना। जागते हुये ये काम शरअन मज़मूम और 
नाजायज़ है जबकि नींद में इसे महमूद व पसनन्‍्दीदा क़रार दिया गया है। यही वजह है कि 
रसूलुल्लाह($%६) ने इसकी ताबीर कपाले दीन फ़रमाई है। (2) इस हदीसे मुबारका से ख़्वाब की ताबीर 
की मशरूइयत साबित होती है, और सही मुअब्बिर से ख़्वाब की ताबीर पूछी जा सकती है। (3) किसी 
फ़ाज़िल और दीनदार शछस़ की तारीफ़ सामेईन के सामने की जा सकती है बशर्ते कि उस फ़ाज़िल 
शख़्स़रियत के गजब व तकब्बुर में मुब्तला होने का अन्देशा न हो जैसा कि रसूलुल्लाह ($) ने हज़रत 
ड्रमर फ़ारूक़ (#) के मुताल्लिक़ सामेईन को बतला दिया, और इससे सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब 
(#&) की फ़ज़ीलत भी साबित होती है। (4) क़मीस़ इन्सानी बदन के उयूब व नक़ाइस और क़बाइह 
की पर्दापोशी करती है और इन्सान को जीनत बख्शती है दीन भी इन्सानी उयूब को खत्म करता है और 
इन्सान को मुहज्ज़ब बनाता है, इसलिये आपने क़मीस़ से दीन मुराद लिया। (5) मुहद्दिसीन के नज़दीक 
दीन, ईमान और इस्लाम एक ही चीज़ का नाम है, लिहाज़ा ईमान की कमी बेशी के बाब में दीन का 
ज़िक्र दुरुस्त है। और इस हदीस में दीन की कमी बेशी साफ़ साबित हो रही है। 

(504 हज़रत तारिक़ बिन शिहाब (99%) से. ५; ८६ १६६ ७४ 25 5॥8 # ७:४ 
मरवी है कि एक यहूदी शख़्स हज़रत उमर बिन... ल७ ५ ># 3६ ८८ ७६४ 3७ 
ख़त्ताब (&) के पास आया और कहा: ऐ अमीसल._ ५ हर #7ी पक का 
सोमिनीन! तुम्हारी किताब (क्ुआन मजीद) में एक. 27,४2४ ,०५४ ७४ 9४ &# 
आयत है जिसे तुम पढ़ते हो। अगर वह हम यहूदियों. ६०४ ५ 8 :+ (॥ २० 
पर नाज़िल हूई होती तो हम उस (के नुज़ूल) के दिन. एू५ | ६6:76 8७ ५ 4 5००६४) 


शुनन नसाई शि॥2| | ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हूम (६ [000/7% 705 
को त्यौहार बना लेते। हज़रत उमर (#) ने :ट्री 38 एक 25 २-६० 
फ़रमाया: कौन सी आयत? उसने कहा: (अल यौम इाड् सो उ्ड्ा 2 (3६ | 
अक्मल्तु लकुम दीनकुम ......) “आज मैंने तुम्हारे 502 शत 2 कक 
लिये तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपना. “9 ४ # <-5 
एहसान तुम पर पूरा कर दिया और तुम्हारे लिये. ८99 4 :८ ०७ ७५ 550॥ | 
इस्लाम को दीन के तौर पर पसन्द फ़रमाया।' हज़रत. 26 ५7॥ :;2॥ ५3 <5 7॥ 5७.) 
ड्मर (.) ने फ़रमाया: मैं उस जगह को भी जानता... », ५ हक - हा हि 3443 
हूँ जिसमें ये आयत उतरी है और उस दिन को भी। ये. ७ ४४५४ जि ॑डशर 
आयत रसूलुल्लाह (%४) पर ब मक़ाम अरफ़ात ग४ (४ (४ ४०४५ (2 25 
जुम्भतुल मुबारक के दिन उतरी। 

(505) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3005. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) 'त्यौहार बना लेते' क्‍योंकि किसी उम्मत के लिये तक्मीले दीन एक बहुत 
बड़ा एज़ाज़ व इनाम है जो उम्मते मुहम्मदिया को नसीब हुआ। (2) “जानता हूँ' यानी हमारे यहाँ बह 
दिन ही त्यौहार नहीं बल्कि मक़ामे नुज़ूल भी क़यामत तक के लिये ईदगाह बन चुका है। यक्ीनन हर 
साल इस मक़ाम पर इस दिन इतना बड़ा इज्तेमा किसी और क़ौम के तम़व्बुर में भी नहीं आ सकता। बल 
हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक! (3) 'मुकम्मल फ़रमाया' गोया पहले नाक़िस था। और दीन की कमी 
बेशी ईमान की कमी बेशी को मुस्तलज़िम है कयोंकि दीन के हर हिस्से पर ईमान लाना ज़रूरी है। 


| बाब : ( 49) ईमान की निशानी | दि ०५२४॥4४८४५ :(१). (५ _ ५५०) ८८४ 00०५ | 


(506) हज़रत अनस (#) से रवायत है कि. १5, ७७ ४७ 5६-८७ ५ ६७ ७४ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई .,. :..: ७8७ 38 (5) हे । 
शख़्स साहिबे ईमान नहीं हो सकता यहाँ तक कि. + हक 

मैं उसे उसकी औलाद, माँ बाप और सब लोगों से. ४ "४० ४४ ४५६ ८० &-८ £ 


ज़्यादा प्यारा न हो जाऊँ।' 2 <र्ड 58% 7 5०% ५ है/5 
(5046) तख़रीज : (सनद प्ही) बुख़ारी, हदीस: 35, अ्ड (०9 ११5 १४५ ५५ 


मुस्लिम, हदीस; 44/70. 
फ़वाइद व मसाइल : (4) इमाम नसाई (६४&8 ) ने जो उन्वान क़ाइम किया है उसका मक़स़द ये बयान 
करना है कि रसूले करीम ($%£) के साथ सबसे बढ़ कर मोहब्बत करना आदमी के कमाले ईमान की 


सुनननसाई कब्ज इसानका लुगवी व झत्तेलाही मफ़्म._ 0 8207* ०७ | 


अलामत और दलील है। (2) ज़्यादा प्यारा' यहाँ मोहब्बत से अक़्ली मोहब्बत मुराद है जिसका दूसरा 
नाम इताख़त है। वैसे भी मोहब्बत का इल्म इताज़त के ज़रिये ही होता है। मोहब्बत तो मरफ़ी चीज़ है 
जिसका झूठा दावा भी किया जा सकता है। मोहब्बत को तस्दीक़ इताअत ही से होती है। इरशादे बारी 
तञला है: (कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनललाह फत्तबिक़नी) (आले इमरान: 3/3१) मतलब ये है कि अगर 
रसूलुल्लाह ($४) के फरमान और अपनी औलाद या वालिदैन या अपनी दिली ख्वाहिश के माबेन तस़ादुम 
पैदा हो तो बहरसूरत रसूलुल्लाहं ($६) के फ़रमान ही को तर्जीह दी जाये। फ़िदाहु अबी व नफ़्सी व रूही 


(507) हज़रत अनस (.#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई 
शख़्ल़ मोमिन नहीं बन सकता यहाँ तक कि मैं उसे 
उसके अहल व अयाल और माल व मनाल और 
सब लोगों से बढ़ कर महबूब न हो जाऊँ।' 

(5047) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, साबिक, 
बुख़ारी, हदीस: 5. 


(5048) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने बयान 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($) का इरशादे गिरामी 
है: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान 
है। तुममें से कोई शख़स़ मोमिन नहीं हो सकता जब 
तक में उसके नज़दीक उसकी औलाद और 
वालिदेन से बढ़ कर महबूब न बन जाऊँ।' 

(5048) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4. 


(509) हज़रत अनस (.#) से मरवी है कि 
अल्लाह के नबी ($#) का फ़रमान मुबारक हैः 
“तुपमें से कोई शख़्स़ सच्चा मोमिन नहीं बन 
सकता यहाँ तक कि वह अपने भाई के लिये वही 
चीज़ पसन्द करे जो वह अपने लिये करता है।' 
(509) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: ॥3, 
मुस्लिम, हदीस: 45. 


छा 0७ >55 58 हय्अजी 5:&| 
3५% ४७४ ८ 2३४ ५८८ ५ ०८] 
१७ >>, 4५ ७४७ ४७ ५ & 
3.2५ 0७ 38 >र्ज ५६ ,, 25 ७9 
एर्डा 5४ # 7 52६ 7 है/8 ४0 
उडी (6 2४५ 2७ &५ ५4 
4७ ७६७ 3७ 6६ 55 9:2५ ७.७ 
28॥ 2 ७5 06 2५५६ ७७ 0७ ४६६ 
0] 6222 ॥ -५# ६ 
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है 5258 १9७ (० (626 १ हैं॥5 
१2४9 %.5५ ६४ 44 र्टर्ड5/ं हि 
45 88५ 0७ ८22 ८2 &#-। ७: 
& ## ४५ ८ &४ ४ ०४७ 
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38; #:5 ४5 40 >> 40 ४,०५ 


७2 ह9 /कटड 


बचत 


90 ४५० & ४ झट 


् पक, ३० के व5 65 के 
4४ ५ 3 १४०२६ (०३ १:७० ८: 


सुनन नाई ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़्ट्म._ [जा ) [0027# ॥0 | 
का 5559 5 ०७ 25 ५22५ 40 (० 
4००६५ ७2४ ७ ५4४४५ ५०४ #ह 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीसे मुबारका से ये मालूम हुआ कि ऐसा करने वाला शख़्स 
मुतवाज़ेअ होता है। जब कोई शख़्स़ अपने मुसलमान भाई के लिये भी नेकी और अच्छाई के वही 
जज़्बात व एहसासात रखता हो जो वह अपने लिये रखता है और अपने मुसलमान भाई के लिये भी वही 
कुछ पसन्द करता हो जो वह अपने लिये करता है तो ये अमल और जज़्बा इस बात की दलील है कि 
* ऐसा करने वाला शख़स़ न मुतकब्बिर है और न कीना परवर ही। ऐसे शख्स के दिल में किसी के लिये न 
हसद और बुगज़ की बीमारियाँ पल रही होती हैं और न उसके दिल में किसी क़िस्म का कोई खोट और 
मनफ़ी जज़्बा ही होता है। ये शख्स तमाम मज़मूम और घटिया ख़स़ाइल से कोसों दूर और ख़साइले 
हमीदा का पैकर होता है ऐसे शख़स के अख़लाक़ इन्तेहाई करीमाना होते हैं। अल्लाह तआला हमें भी 
ऐसे ज़िफ़ाते जलीला का हामिल दिल अता फ़रमाये। आमीन! (2) 'वही चीज़' यानी उस जैसी क्योंकि 
वही चीज़ तो हर वक़्त नहीं दी जा सकती और न ये मुमकिन है। (3) साबिक़ा अहादीस़ में रसूलुल्लाह 
(9६) की मोहब्बत को ईमान की निशानी बतलाया गया था और यहाँ ख़ुलूस और ख़ेरख़्वाही को। गोया 
ये दोनों निशानियाँ हैं। आगे मज़ीद भी आ रही हैं। उनमें कोई तनाकुज़ नहीं। ये सब ईमान के समरात हैं, 
और याद रहे कि ये निशानियाँ कमाले ईमान के लिये हैं। 


(5020) हज़रत अस (#) से रिवायत है कि. && ०0७ >> /४ ५ ८ 0. 
रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात 
की जिसके हाथ में मुहम्मद ($$) की जान है! न ईडी उप कल ४ 4० 32 
तुममें से कोई शख़्स (उस वक़्त तक) मोमिन नहीं. ४ 2४ ४४८ ४ 9 +# ४ 
हो सकता जब, तक वह अपने (हर मुसलमान). 035४ 2#४<४ (5 320 ०७ /:5 4: 
भाई के लिये इसी तरह ख़ैर व भलाई पसन्द न करे. (५ ७ ५७) ०४ & हर ६०६ 


जिस तरह अपने लिये करता है। तो ५, 2..20 
(5020) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, मुस्लिम, ॥* 
पिछली हदीस देखें. 


फ़ायदा : ख़ैर व भलाई से दुनिया व उक़्बा की हर ख़ैर व भलाई मुराद है, ताआत से लेकर जन्नत तक। 


(5027) हज़रत ज़िर (बिन हुबैश) से रिवायत है. ॥.५४॥॥ ४ 05 2.6 ५ <८८ ७: 


कि हज़रत अली (&&) ने फ़रमाया: नबी-ए 5.७ ६६ या) एै। 0 ५ 5 


ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हूम 


अकरम ($) मुझे इरशाद फ़रमाया करते थे कि दया फ 8 4६ 5 35 5 ६६ 


तुझसे मोमिन ही मोहब्बत करेगा और. तुझ से 
मुमाफ़िक़ ही बुग़ज़ रखेगा। 

(5027) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 78. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'नबी-ए-उम्मी' उम्मी आपका वह अज़ीम वस्फ़ है जो पहली किताबों में भी 
मरक्ूम था। उम्मी निस्‍्बत है उम्मुल कुरा (मक्का) की तरफ़ जो आपका मौलिद व मस्कन था और जहाँ 
आपको नबुबत व र्सालत के ओहद-ए-जलीला पर फ़ाइज़ किया गया था। या ये निस्‍्बत है उम्म (माँ) . 
की तरफ़ कि आप किसी स्कूल व मक्तब से नहीं पढ़े और न किसी उस्ताद के सामने ज़ानू-ए-तलम्मुज़ तह 
किया बल्कि आपका तर्बीयत कुनिन्दा, फ़ैज़ रसां और इल्म बख़शने वाला प्लिर्फ़ आप का रब्बे जलील व 
* अज़ीम ही है ओर ये बहुत अज़मत वाली बात है और अज़ीम मोजिजा भी कि आपने किसी से पढ़े बगैर 
सारी दुनिया को इल्म से मुनव्वर फ़रमाया। और आपके शागिर्द जहान के मुअछ्िम 'बने। ($४). (2) 
'मोमिन होगा' बशर्ते कि उसकी मोहब्बत की बिना ये हो कि हज़रत अली(.#) इब्ने अम्मे रसूल थे। आप 
पर इब्तेदाई इस्लाम लाने वाले थे। सारी ज़िन्दगी आपके जाँ निसार रहे। सब जंगों में शिर्कत की। फिर 
आपके दामाद बनने का शर्फ़ हापिल किया। चौथे ख़लीफ़ा बने। अगर कोई शख्स किसी ज़ाती ताल्लुक़ की 
बिना पर उनसे मोहब्बत करता है तो वह उस ख़ूशख़बरी के तहत नहीं आयेगा। (3) 'मुनाफ़िक़ होगा' 
बशर्ते कि उसका हज़रत अली (/) से बुग्ज़ आपकी उन ख़ुसूसियात की बिना पर ही हो जिनका ज़िक्र 
ऊपर हुआं। अगर किसी ज़ाती झगड़े की बिना पर नाराज़ी हो तो वह इस वईद के तहत नहीं आयेगा। 
(5022) हज़रत अनस () से रिवायत है कि. 3७ ७४७ ०७ , ४८७ & (०-० ४:४ 
नबी-ए-अकरम (%४) ने फ़रमाया: “अन्स़ार से ४! 
मोहब्बत ईमान की निशानी है और अन्‍्स़ार से: 


3 ४ 5 ८: ४६ ६ (० ८0] 
७ | 2558 5 5०% ४ 4$८ 


20 2५ ७६ 484 ७6 »,७० &॥ (४ 


बुगज़ निफ़ाक़ की निशानी है।' 48 री <# 26 जी कह के 

5 2८ 36 4८4 2६ 4 _> 
(5022) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 74,.. 220 ८४ ४४ ४5 2४6 ४0 _, ० 
पिछली हदीस देखें, बुखारी, हदीस: 7. जा ह् पथ हि. ४] भ्र्प्य दा 


फ़ायदा : “निशानी हे' लेकिन ये तब है जब अन्स़ार से मोहब्बत या बुग्ज़ उनके अन्स़रार (मददगारे 
नबी) होने की वजह से हो। अगर किसी नसबी ताललुक़ की वजह से मोहब्बत हो या किसी झगड़े की 
बिना पर उनसे नाराज़ी हो तो वह उस हदीस़ के तहत दाख़िल नहीं क्योंकि उनका नाम अन्‍्स़ार, रसूले 
अकरम (%8) की मदद व नुस्रत की बिना पर रखा गया वरना तो वह औस और ख़ज़रज थे। 


छुनन नसाई सिने 3४ | ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हूम ] 0] (0077 09 
बाब : (20) मुनाफ़िक़ की अलामत ॥ । &08॥4552 :७०५ ५ 


(5023) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (&) से 5:55 ७७ ४७ ७ 55 2६, ७: 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 
'चार ख़सलतें ऐसी हैं कि जिस शख़्स़ में (सबकी 
सब) पाई जायें, बह (ख़ालिस़) मुनाफ़िक्र होगा ० 
और जिस शख्स में इन चारों में से कोई एक पाई. 2६७ 40 _/> ८8 ६८ ५.६६ > ५) 
जाये, उसमें निफ़ाक़ की एक ख़ज़्लत होगी यहाँ. (8७ ५७ ५3 ६8 &> £&<४ ८७ 5 
तक कि वह उसे छोड़ दे: () जब बात करे तो & ८479 ४. 4५ ,; 55७ ४| 
झूठ बोले। (2) जब वादा करे तो ख़िलाफ़वर्ज़ . £7 ४“ न 
करे। (3) जब अहद करे तो बेवफ़ाई करे। (4)... || ४ «# 9६ ५8 ४. ७ 


4 50५५ ८८ 44 ६+ रा 


5. ढ है| दे 
य्रपी &ह छ32४ &# १४ 57 १४ १५६ 


जब लड़ाई झगड़ा करे तो गाली बके।' #७ 80 < ३ 55 85 <४ <& 
(5023) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2459, * 5 ८०७ 5॥ 5. 
मुस्लिम, हदीस़ः 58. हु 


फ़वाइद व मसाइल : () हदीस से साबित होता है कि एक मुसलमान शख़स़ को अछ़लाक़े रज़ीला 
से इज्तेनाब करना चाहिए बिल ख़ुसूस वह बुरे आमाल जिनका हदीस में ज़िक्र हुआ है, ये चीज़ें अमली 
निफ़ाक़ को मुस्तलज़िम हैं जो तक़ाज़ा-ए-ईमान के बिल्कुल मुनाफ़ी हैं। कुर्तान व हदीस में कुछ और 
अलामाते निफ़ाक़ भी मज़्कूर हैं, जेसे; नमाज़ में सुस्ती करना, दिखलावे की इबादत करना, दीनी 
मामलात में तज़ब्जुब का शिकार होना, और ज़ाती मफ़ादात ही को पेशे नज़र रखना वगैरह, ताहम इस 
हदीस मुबारका में बतौर ख़ास जिन चार चीज़ों का ज़िक्र किया गया है उनका ताल्लुक़ लोगों के आम 
बाहमी मामलात से है और उमूमन उन्हीं मामलात में उतार चढ़ाब बाहमी इख़ितलाफ़ व फ़लाद का सबब 
बनता है, इसलिये शरीयते मुतहहरा ने इन अलामात को नुमायाँ तौर पर ज़िक्र किया है। वल्लाहुं आलमें! 
(2) यहाँ मुनाफ़िक़ से ऐतक़ादी मुनाफ़िक़ मुराद नहीं कि उसे दाइर-ए-इस्लाम ही से ख़ारिज क़रार दे 
दिया जाये क्योंकि इस (ऐतक़ादी मुनाफ़िक्) का इल्म वही के बगैर नहीं हो सकता, बल्कि इससे 
अमली मुनाफ़िक़ मुराद है, यानी जिसके काम मुनाफ़िक़ों जैसे हों। और ये काम वाक़ेई मुनाफ़िक़ों के हैं। 
मतलब थे है कि ऐसा शख़्स़ अमली मुनाफ़िक़ होता है, और ये उस वक़्त है जब ये ख़म़लतें उसमें 
पुख्ता हों और वह उनका आदी बन जाये, यानी जब भी बात करे, झूठ ही बोले। जब भी वादा करे. 

ख़िलाफ़वर्ज़ी ही करे। जब भी अहद करे, तोड़ दे वगैरह क्योंकि कभी कभार झूठ या वादा ख़िलाफ़ी या 
गाली गलोच तो हर एक से हो सकते हैं। इतने से किसी को मुनाफ़िक़ नहीं कहा जायेगा। 


की 


बुल्लनजर कसर! 


ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मफ़हम 3 20% ॥40 | 


(5024) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'मुनाफ़िक़ की 
निशानियाँ तीन हैं: जब बात करे, झूठ बोले। जब 


वादा करे तो ख़िलाफ़वर्ज़ी करे। जब उसके पास ' 


अमानत रखी जाये तो ख़यानत करे।' 

(5024) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 33, 
मुस्लिम, हदीस: 59 

(5025) हज़रत अली (/) से रिवायत हे. 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($४) ने मुझे इरशाद 
फ़रमाया था कि तुझ से मोमिन ही मोहबत करेगा 
और तुझ से मुनाफ़िक़ ही बुग्ज़ रखेगा। 

(5025) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 502. 


(5026) हज़रत भब्दुल्लाह बिन मसक़द (:) मे 
फ़रमाया: तीन आदतें जिसमें पाई जायें, वह 
मुनाफ़िक़ होगा: जब बात करे, झूठ बोले। जब 
उसके पास अमानत रखी जाये तो ख़यानत करे और 
जब वांदा करे, ख़िलाफ़वर्ज़ी करे। जिस शख़्स़ में 
इनमें से कोई एक आदत पाई जाये, उसमें निफ़ाक़ 
की ख़्सलत रहेगी यहाँ तक कि उसे छोड़ दे। 

(5026) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) 


(5027) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह ($$) ने फ़रमाया: 'जो शख्स माहे 
रमज़ानुल मुबारक का क़याम ईमान की हालत में 


[बाब : (2) रमज़ानुल क़याम 
(ईमानकाजुज़ है) ॒ इउ। 


5७ ७6७ ४७ #५5 ८ 6 ७५४५ 
3 25 20७ 6४ 85 ॥४:० 2 ४४ ०७ 
(3 3 8929 0  <+ </ 5 
ठदा & 0७ ६88 4॥ 
5७ 556 0 < ४ 5555 <०5 
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७5 2७ ० ,६ ७ (०५ ७; 
3 >४ 9१ 578 &६ ,ध्यओ ६६ ६४५ 
दा # ०७ 6७ ३५ ४ 2 १; 
3 ३ 5 25 4 (० थी ०५०५ 
क& 3 ८५ 5 ७०% | (१३ 
36 > छत ० #5 ७ 32४८० ७ 
७४७ ०७४ ७; ७७ ०७४ #७८॥ ६४५ 
४७ ०७ ७ | $ ,४॥)॥ ८2 2,०४७ 
|| #&& 5# 53 & 4 <४ ५॥ 4. 
45 $% 8४ 88 $% <४& &४& 
१४ 84७ 598 58 <5७ ६४ <४ 
५४८६ ७६ ५५८४ ५५ 
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5४0 ६६ 3६४८ ७४४७ ०0७ ६: 


ढ़ 
५५ 9 428 (० ६ ६: (० 


सुनन नसाई ईमान का लुगबी व इस्तेलाही मफ़हम (09087# ॥। 
और स़वाब्न की नियत से करे उसके पहले तमाम ७८॥ 5.५८ 443 ८6 5 38 है) »॥ 
गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' ४ 


(5027) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2204. 
(5028) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि 
नबी-ए-अकरम (#६) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ 
ईमान की हालत में और स़वाब की नियत से 
रमज़ानुल मुबारक की रातों का क़याम करे, उसके 
सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' 

(5028) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 603. 


फ़ायदा : देखिये, हदीस: 294, 


(5029) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत है 


कि नबी-ए-अकरम (%६) ने फ़रमाया: 'जो शख्स 
रमज़ानुल मुबारक की रातों में ईमान की बिना पर 
और स़बाब की नियत से इबादत करे, उसके सब 
पहले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' 

(5029) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 603. 


4 ७266 ५४ # ९:४७ 
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फ़ायदा : 'उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं' इससे मुराद हुकूकुल्लाह हैं। गुनाहों की इस माफ़ी 
में हुकूकुल इबांद क़तअन शामिल नहीं। इस बात पर अहले इल्म का हत्तेफ़ाक़ है। हुकूकुल इबाद, सिर्फ़ 
बन्दों के माफ़ करने से माफ़ हो सकते हैं। अगर दुनिया में साहिबे हक़ से माफ़ न कराया गया तो रोज़े 
क़यामत हक़दारों के गुनाह और उनकी बुराइयाँ लेकर और अपनी नेकियाँ देकर उनकी तलाफ़ी हो 
सकेगी, इसके अलावा नहीं, मगर ये कि अल्लाह तझाला स़ाहिबे हक को अपनी तरफ़ से अज़ व 
स़वाब देकर राज़ी कर दे और इस वजह से साहिबे हक़ अपना हक़ माफ़ कर दे। 
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| ._बाब: (22) लैलतुल क़द्र में इबादत 


निष्र| ड् 


| 2४444 48 07) । 


- (5030) हज़रत अबू हुरैरह (#) का बयान है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ईमान 
के जज़्बे और स़वाब की नियत से रमज़ानुल 
मुबारक का क़याम करे, उसके सब पहले गुनाह 
माफ़ कर दिये जाते हैं। और जो शख़स़ जज़्ब-ए- 
ईमान और नियते स़वाब के साथ लैलतुल क्ढ्र में 
इबादत करे, उसके भी सब पहले गुनाह माफ़ कर 
दिये जाते हैं।' 

(5030) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2208... 
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फ़ायदा : ये रिवायात और इनका मफ़हूम किताबुस स्रियाम में बयान हो चुका है। यहाँ ये रिवायात ज़िक्र 
करने से इमाम साहिब (4४५५5 ) का मक़स़द ये है कि ये आमाल (रोज़ा और क़रियाम वगैरह) ईमान का 


हिएस़ा हैं जेसा कि मुहद्द्सीन का मस्लक है। 


बाब : (23) 
ज़कात (भी ईमान के कामों में दाख़िल हे) 


88% :0#)५.५ क्‍ 


(5034) हज़रत तल्हा बिन ड्रबेदुल्लाह ने 
फ़रमाया: एक आदमी नज्द के इलाक़े से 
रसूलुल्लाह (%£) की ख़िंदमत में हाज़िर हुआ। 
उसके सर के बाल बिखरे हुये थे उसकी आवाज़ 
की भुनभुनाहट तो सुनाई देती थी मगर उसकी बात 
समझ में नहीं आती थी यहाँ तक कि वह क़रीब 
आ गया तो पता चला कि वह इस्लाम के बारे में 
पूछ रहा है। रसूलुल्लाह ($8) ने उसे फ़रमाया: 'हर 
दिन रात में पाँच नमाज़ें।! उसने कहा: क्या उनके 
अलावा कोई और नमाज़ भी मुझ पर फ़र्ज़ है? 
आपने फ़रमायाः 'नहीं' मगर ये कि तू ख़ूशी से 


50 ७56 7७ ६0 5 45० ४:२४ 
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पढ़े' रसूलुल्लाह (५६) ने उसे फ़रमाया: “और माहे लय 3 >प७ 35 2:35 4५ 


र्मज़ानुल मुबारक के रोज़े।' उसने कहा: क्‍या ७ 5७ $ 3७ 760 
इसके अलावा भी मुझ पर कोई रोज़े फ़र्ज़ हैं? 3 3४४४ ७४ ८ डी ४५५४१ 
आपने फ़रमाया: 'नहीं मगर ये कि तू खूशी से. 42 ७ 50 ४५८४ ४७ हुई &| 
करे।' रसूलुल्लाह (9६) ने उसके सामने ज़कात का. ८७ 5५५८; .$< ८६.०४ 5 

भी ज़िक्र फ़रमाया: उसने कहा: इसके अलावा भी. ;| (॥ $ 4७ 5:25 

कोई माली चीज़ (स्द॒क़ा) मुझ पर फ़र्ज़ है? हर का हा हल 
आपने फ़रमाया: 'नहीं मगर ये कि तू नफ़ल स़दक़ा ४ #45 जी १ ८०० 
करे।' वह आदमी वापस जाने लगा तो कह रहा. » ४| ७ ४७ ७४७ ४४० &# ०७ 
था: मैं न इससे ज़्यादा करूँगा न कम। रसूलुल्नाह. ४.॥ ९ ०,६ # &#9 #&5 ६ 
($४) ने फ़रमाया: 'अगर ये आदमी अपनी बात 4,५ 3& 4६ _ ५ % ७ 


पर पक्का रहा तो कामयाब हो गया।' १8 ५5 40 हा 
(503 4) तख़रीज : (सनद सही) देखें,.हदीस़॒: 459. ४; है #० 5४ जल 4 
उ्छ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'सुनाई देती थी' गोया वह अपने सवालात दूर से ही बड़ बड़ाता हुआ आ 
रहा था। (2) 'कोई और नमाज़' जैसे: तहज्ुद, इश्राक़ व जुहा वगैरह की न॑माज़ें। यहाँ फ़र्ज़ों से आगे 
पीछे पढ़ी जाने वाली सुन्नतें मुराद नहीं (जिन्हें रवातिब कहते हैं) क्योंकि ये तब होता अगर आप 
नमाज़ों की रक॒आत की तादाद बता रहे होते। (3) 'कोई माली स़दक़ा' कुछ लोगों ने यहाँ से सदकतुल 
फ़ित्र और कुर्बानी के वजूब की नफ़ी पर इस्तेदेलाल किया है। लेकिन सही बात ये है कि सदक़तुल फ़ित्र 
माली स़दक़ा नहीं बल्कि सदक़तुन नफ़्स है। इसी तरह कुर्बानी भी माली स़दक़ा नहीं वरना इससे ख़ुद 
खाना और अमीरों को खिलाना जायज़ न होता बल्कि ये अलग इबादत है, जैसे हज अगरचे इसमें माल 
स़र्फ़ होता है। (4) ज़्यादा करूँगा न कम' यानी नफ़ल नमाज़ें, रोज़े और स़दक़ात की अदायगी का 
अहद नहीं करता और फ़राइज़ में कमी नहीं करूँगा। इन अल्फ़ाज़ से नवाफ़िल की अदायगी की नफ़ी 
नहीं होती जैसा कि ज़ाहिर बीन शख़्स़ समझता है। तफ़्सीली बहस पीछे गुज़र चुकी है। देखिये: (हदीस: 
459) (5) इमाम नसाई (५४४४ ) का मक़सूद शोअबे ईमान बयान करना है जिनमें ज़कात एक अहम 
हैसियत रखती है। 


[शुनननआई कि 55| 
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बाब : (24) जिहाद (भी ईमान का जुज़ है) | 


(5032) हज़रत अबू हुरेरह (.#) बयान करते हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($%६) को फ़रमाते सुना: 'जो 
शख़्स अल्लाह तजआला के रास्ते में (जिहाद के 
लिये) निकलता है, उसके लिये अल्लाह तआला 
ने ज़मानत दे रखी है कि अगर वह स्रिर्फ़ मुझ पर 
ईमान रखते हुये और ख़ालिस़ मेरे रास्ते में जिहाद 
करने के लिये निकलता है तो मैं उसे ज़रूर जन्नत 
में दाख़िल करूँगा, चाहे वह (मैदाने जंग में) 
क़त्ल हो जाये या उसी रास्ते में फ़ोत हो जाये। या 
फिर वह (अल्लाह तआला) उसको उसके घर में 
वापस लायेगा जिससे वह निकला था जब कि 
उसको स़वाब भी हासिल होगा और ग़नीमत भी 
जो उसके मुक्रद्दर में हे।' 

(5032) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 325. 


(5033) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रपाया: 'जो शख़्स 
अल्लाह तआञआला के रास्ते में (जिहाद के लिये) 
निकलता है जब कि उसकी नियत स्रिर्फ़ अल्लाह 
तञआला के रास्ते में जिहाद ही की हो और मुझ पर 
ईमान और मेरे रसूलों की तस्दीक़ ही उसको 
जिहाद पर मजबूर कर रहे हों तो अल्लाह तआला 
ने ज़मानत दे रखी है कि मैं उसे ज़रूर जन्नत में 
दाखिल करूँगा या उसे उसके घर में वापस 
लाऊँगा जहाँ से वह जिहाद के लिये निकला था, 
अलावा स़वाब और ग़नीमत के जो उसको मिले।' 

(5033) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 876, 
बुख़ारी, हदीस: 36. 
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फ़ायदा 


मुझ पर ईमान' ये अल्लाह तआला के अल्फ़ाज़ की हिकायत व नक़ल है क्योंकि 'मेरे रसूलों 


की तसदीक़' वाले अल्फ़ाज़ अल्लाह तआला ही के हो सकते हैं। 


बिब : (25) अदायगी (भी ईम 


में दाख़िल है) 


(5034) हज़रत इब्मे अब्बास (:$) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: क़बील-ए- अब्दुल क़ैस का वफ़्द 
रसूलुल्लाह (%४) की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर 
हुआ और कहा: हम क़बील-ए- अब्दुल क़ैस वाले 
रबीआ की नस्ल से हैं। हम हुर्मत वाले महीने के 
अलावा आपके पास नहीं आ सकते। हमें किसी 
अहम चीज़ का हुक्म दीजिये जो हम आपसे सीखें 
और वापस जाकर अपने इलाक़े के लोगों को 
इसकी दावत दें। तब आपने फ़रमाया: 'मैं तुम्हें चार 
चीज़ों का हुक्म देता हूँ और चार चीज़ों से रोकता 
हूँ: (पहली चार चीज़ें ये हैं) अल्लाह तआला पर 
ईमान लाना, फिर आपने उनके लिये ईमान की 
तफ़्सील बयान फ़रमाई। इस बात की गवाही देना 
कि अल्लाह तझला के सिवा कोई माबूद नहीं 
और में अल्लाह तआला का रसूल हूँ। नमाज़ 
पाबन्दी से अदा करना, ज़कात अदा करना और 
अपनी ग़नीमतों में से पाँचवां हिस्सा मुझे (बैतुल 
माल में) भेजना और मैं तुम्हें ख़ुश्क कद्दू के बर्तनों, 
सब्ज़ मटके और तारकोल वाले मटके से रोकता हूँ। 
(5034) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 523, मुस्लिम, 
हदीस़: 7. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीसे मुबारका कि शहादतैन के इक़रार के साथ साथ इक़ामते नमाज़, 
अदायगि-ए-ज़कात, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने और माले ग़नीमत में से ख़ुमुस अदा करने की 
अहमियत वाज़ेह करती है, और ये भी रहनुमाई करती है कि माले ग़नीमत से ख़ुमुस निकालना ज़रूरी है, 


| [झुनन नझाई | [/ | 3 0 (8 
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ख़बाह माल थोड़ा हो या ज़्यादा। (2) 'रबीआ की नस्ल से हैं' मुज़िर और रबीआ दो भाई थे। कुरैश 
मक्का मुज़िर की औलाद से थे और यमनी लोग रबीआ की। बनू अब्दुल क़ैस भी यमनी थे। उनको 
यमन से मदीना मुनववरा आने के लिये मक्का मुकर्रमा के कुर्ब व जवार से गुज़र कर आना पड़ता था 
और कुफ़्फ़ारे कुरैश हर उस क़ाफ़िले को रोकते थे जिसके बारे में शुब्हा होता था कि वह 
रसूलुल्लाह($%६) के पास जा रहा है। वैसे भी मुज़री क़बाइल रबीआ के क़बीलों को अपना दुश्मन 
ख़याल करते थे और उनके क़त्ल और लूट मार को जायज़ समझते थे, इसलिये बह हुर्मत वाले महीने के 
अलावा अमन व अमान से नहीं गुज़र सकते थे। (बाक़ी बहस पीछे गुज़र चुकी हैं।) 


बाब : (26) जनाज़े में हाज़िर होना (भी 
ईमान में दाख़िल है) 


(5035) हज़रत अबू हुरैरह (&) से रिवायत हे 
कि नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: “जो 
शख़स़ जज़्ब-एं-ईमान और स़वाब की नियत्त 
रखते हुये किसी मुसलमान के जनाज़े के साथ 
जाये और नमाज़े जनाज़ा पढ़े, फिर इन्तेज़ार करे 
यहाँ तक कि उसे क़न्र में दुफ़न कर दिया जाये तो 
उसे दो क़ौरात स़वाब मिलेगा जिनमें से हर एक 
क़ीरात उहुद' पहाड़ के बराबर होगा। और जो 
स्रिर्फ़ जनाज़ा पढ़ कर वापस आ जाये, उसको 
एक क़ीरात स़वाब मिलेगा।' 

(5035) तख़रीज ; (सनद स़ही) देखें, हदीस: 998 


(5036) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम 
(हज़रत इब्ने उमर (#)) से. रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($४) एक आदमी के पास से गुज़रे जो 
अपने भाई को ज़्यादा हया करने की वजह से डाँट 
रहा था। आपने फ़रमाया: रहने दे! हया ईमान का 
हिस्सा है।' 


(६६॥5,६4 :0१० ५ 
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(5036) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 24, . ह[॥ ००20 0,०5 # 4. 6६ 2७ ६० 


मौता: 2/905. 
जे १७ #५ 83 ५ नर 
3८) <+ 5६४० 5७ ५८३ ०४४ 205) 


फ़वाइद व मसाइल : () हया अज़ीमुश्शन और आला सिफ़ाते हमीदा में से एक अज़ीम सिफ़त है। 
हर मुसलमान को चाहिये कि अपने आपको हर वक़्त ज़ेवरे हया से आरास्ता रखे। हया की बाबत बहुत 
सी अहादीस॒ में तर्गीब मन्क़ूल है। (2) 'डाँट रहा था' कि तू इस क़द्र हया करता है कि अपना हक़ भी 
नहीं माँग सकता। (3) 'रहने दे' क्योंकि हया न रहा तो दीन व दुनिया दोनों जाते रहेंगे। दीन तो नाम ही 
हया का है। दुनिया में भी बेहया ज़लील होता है। 


बाब: (28) प्लाजा 
दीन (पर अमल करना) आसान है 522 ८20० :0/0 ५ 


ख 37) हज़रत अबू हक) (#) से रिवायत है. ८2 ५८ ७४७ ०5 ७० ५ /5 ७: 
रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: 'दीन आसान 
है। जो शख़्स़ दीन को सख़्त बनायेगा, दीन उस पर ५ ० ट्र/आटटएर के 
ग़ालिब आ जायेगा, लिहाज़ा तुम अपने आमाल._ “११४५४ ४४ ५७ ४५४ (| 
दुरुस्त रखो, मियाना रवी इख़ितयार करो, ख़ूश 4४४ &5 :८< &%/ .& 8 2:35 44 
रहो। लोगों पर आसानी करो, कुछ सफ़र पहले [५,6 55:35 ६६ ॥॥ (४ &.80॥ 
पहर कर लिया कर, कुछ पिछले पहर और कुछ... ६५, », 
आख़िर रात को।' रे 
(5037) तख़रीज ; (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 39. 

फ़वाइद व मसाइल : () 'दीन आसान है' यानी जो अहकाम अल्लाह तझाला ने मशरूअ फ़रमाये 
हैं, वह इन्सानी ताक़त से बाहर नहीं। उन पर आसानी से अमल हो सकता है क्योंकि अल्लाह तआला 
बुसअत से ज्यादा तकलीफ़ नहीं देता। ये मतलब नहीं कि जो काम मुश्किल नज़र आये, वह दीन नहीं हो 
सकता क्योंकि बद नियत आदमी के लिये तो दीन का हर काम ही मुश्किल है। (2) 'सख़त बनायेगा' 
यानी दीन में अपनी तरफ़ से सड़त अहकाम दाख़िल करेगा या गुलू करेगा तो एक वक़्त आयेगा कि वह 
ख़ुद अपनी पैदाकर्दा सख़ती पर पूरा नहीं उतर सकेगा। और उसका गुलू उसके गले का तौक़ बन जायेगा। 
(3) 'मियाना रवी' नवाफ़िल के बारे में बरना फ़राइज़ की अदायगी तो हमेशा ज़रूरी है। नवाफिल इतने 
ही इख़ितियार करने चाहिए जिन पर आसानी से और हमेशा अमल हो सके। (4) 'ख़ूश रहो' यानी 


।4७०॥ |, ८; रथ 

4 2०2४ जप 
ऐप < हज रा 

४) & 2९७४५ ४575 


[शुनन नलाई कि 722] ईमान का लुगबी व इस्तेलाही मफहूम ज ) [0॥200/* ॥8 
अल्लाह तआला के स़वाब व रहमत पर यक़ीन रखो और पुर उम्मीद रहो। (5) कुछ सफ़र' अमल की 
सफ़र से तश्बीह दी गई है। सफ़र मुनासिब तरीक़ से किया जाये तो मुसाफ़िर और सवारी दोनों सहूलत में 
रहते हैं ओर सफ़र भी अच्छा कटता है लेकिन अगर सफ़र को मुसल्सल जारी रखा जाये और सवारी को 
थका दिया जाये तो सफ़र मुन्क़तज् हो जाता है। मुसाफ़िर भी बीमार पड़ जाता है। इसी तरह अमल भी 
इतना इज़ितयार किया.जाये जिस पर सहूलत से अमल हो सके, दीगर फ़राइज़ भी अदा हो सकें और 
जिस्म भी कमज़ोर न पड़े। अरब मुआशरे में ये तीन औक़ात सफ़र के लिये बेहतरीन थे। बाक़ी औक़ात 
आराम ओर खाने पीने के लिये होते थे। 


बाब : (29) अल्लाह ( ७& ) के न 
सबसे प्यारा दीन (तरीक़-ए-इबादत) । 
(5038) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. ४; 4 $# <८८ 8 <+ 
नबवी-ए-अकरम ($%8) उनके पास तशरीफ़ लाये कि 
तो उन (हज़रत आयशा (#)) के पास एक औरत * 20 ० 2.0 8452७ 5 
बैठी थी।- आपने फ़रमाया: “ये कौन है?' उन्होंने. +5 १४ 4 (४-० है 3 *४७ ५६ 
कहा: फुलां औरत है। ये (रात को) बिल्कुल नहीं... १; &» ०४ ग; ७४० पर (85 
सो और गौर इसकी (नफ़ल) नमाज़ का ज़िक्र करे. ' एप 8५ 55 ७ ९ 59 2.७ 
लगीं। आपने फ़रमाया: 'बस करो' इतना काम 

किया करो जिसकी तुम ताक़त रखते हों। अल्लाह 3209 0०6 ५ कन्हे क्‍2 #च० 9 
की क़सम! अल्लाह तआला (सवाब देने से) नहीं. ५ 35 ४ &#& /& # #।॥ (८ 
उकताएगा यहाँ तक कि तुम उकता जाओगे। दीन 2०५० 2 #8 ७०४ ५ 
के कामों में से अल्लाह तआला क्रो सबसे ज़्यादा न 
पसन्‍्दीदा वह है जिस पर अमल करने वाला 


तो बाज 3 जे # ४०१ 4 2० 2] 


..' हमेशगी कर सके।' 


(5038) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 643. 

फ़वाइद व मसाइल : () 'बस करो' या तो ये ख़िताब हज़रत आयशा को है कि ज्यादा तोरीफ़ न 
करो, इसलिये कि उस औरत का ये अन्दाज़ काबिले तारीफ़ नहीं। या ख़िताब उस औरत से है कि ये 
तरीक़-ए-इबादत छोड़ दो, ये दुरुस्त नहीं बल्कि उस तरीक़े से नफल इबादत किया करो जिस पर तुम 
कारबन्द रह सको। (2) 'नहीं उकतायेगा' यानी अल्लाह तआला के पास स़वाब की कोई कमी नहीं 


सुनन नयाई किआाठण। ईमान का लुगवी व इस्तेलाही मम. जा) | 0॥007# ॥79 
कि स़वाब देते देते ख़त्म हो जाये बल्कि तुम ही काम करते करते थक जाओगे और छोड़ बेठोगे। फिर 
स़वाब भी रुक जायेगा। (3) 'हमेशगी करे' ज़ाहिर है ये वही होगा जिसमें इबादत के साथ साथ 
जिस्मानी आराम और सहूलत का भी लिहाज़ रखा जायेगा। 


बाब : (30) दीन को बचाने के लिये 
|__ सेभागना (भोईमान का जुज़ है) | 


42385 39 “| सा अबू सईद न कव (के) से ८5५४७ ७७ ०७ ५॥ ६ ८४ 5७ ४:२४ 
गयत रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'बह ,. «६ ्ध; 
बक़्त क़रीब है जब मुसलमान का बेहतरीन माल €“ (५५४० 7 दर्ड-2 उ लक 
बकरियाँ होंगी जिनको लेकर वह पहाड़ की && ४0७ ए& 3७ डी 2 0 
चोटियाँ या बारिशी इलाक़ों में चला जायेगा ताकि. (८ > >+7 २८ > ५७ 75 » || 
अपने दीन को फ़ित्नों से बचाये।' 5 2०० (0० 4. 5८ 5०4० 
(5039) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 9, 5५४५६ ४ 2५; #95 ५0 ०,2५८ ४७ 0७ 
मौता: 2/970. & े की 
प्रडनी ६5 ७ &६ ## ॥-५ ५७ # 
छड़ी ५५ 2७४ *६ /०ण छो+5 
फ़बाइद व मसाइल : (१) अपने दीन व ईमान की हिफ़ाज़त के लिये फ़ित्नों से भाग जाना भी शोब- 
ए-ईमान में से एक अज़ीम शोबा है, इसलिए बवक़्ते ज़रूरत एक ईमानदार शऱस को फ़ित्मों की 
आमाजगाह और फ़ित्ना परवर लोगों से अपना दीन व ईमान बचाने के लिये राहे फ़रार इड़ितयार कर” 
लेनी चाहिए, शरअन इसमें कोई हर्ज नहीं। (2) ये हदीस़े मुबारका बकरियाँ पालने और चराने वगैरह 
की फ़ज़ीलत पर भी दलालत करती है, और अपना दीन महफूज़ करने के लिये अलग थलग यहाँ तक 
कि पहाड़ की चोटी को अपना मस्कन बना लेने की फ़ज़ीलत की तरफ़ भी इशारा करती है। (3) ये 
हदीसे मुबारका दलाइले नबूबत में से आपकी नबुबत पर एक अज़ीम दलील है कि जिस तरह नबी-ए- 
अकरम ($8) ने आख़री ज़माने में फिल्मों की ख़बर दी थी बिऐनिही इसी तरह फ़ित्ने गाहे गाहे सर उठाते 
रहते हैं यहाँ तक कि बसा औक़ात एक ज़हीन व फ़हीम मोमिन भी हेरान व शश्दर होता है कि इन हालात 
में उसे क्या करना चाहिए ओर अपना दीन इन फ़ित्नों से किस तरह बचाना चाहिए। (4) इस्लाम में 
रोहबानियत और गोशा नशीनी नहीं, ख़्वाह वह इबादत के लिये ही हो, बल्कि लोगों में रह कर इबादत 
बजा लाना इस्लामी तरीक़ा है ताकि अपने साथ साथ लोगों को भी दीन पर क़ाइम करने की कोशिश कर 
सके। अलबत्ता जब हालात इतने संगीन हो जायें कि लोगों में रह कर दीन पर क़ांइम रहना मुमकिन न हो 


और उसके रहने से लोगों को भी कोई शरई फ़ायदा न हो तो फिर गोशा नशीनी जायज़ है जैसा कि हदीस 
में बयान है। (5) बारिशी इलाक़ों से मुराद वादियाँ हैं जहाँ बारिश का पानी जमा होता है। या वह जगहें 
हैं जहाँ बारिशें ज्यादा बरसती हैं, फिर उससे मुराद भी पहाड़ी इलाक़े ही होंगे। 


बाज : (34) किक: के (/्-५ 
मुनाफ़िक़ की मिसाल 3362॥0&७ 


(5040) हज़रत इढमे उमर (&) से रिवायत है कि... ५ &० ८०,०७८ ८६७ ०७ ६६९8 ७: 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'मुनाफ़िक् की 
मिप्नाल उस बकरी की तरह है जो बकरे की तलब 
में दो रेबड़ों के दरम्यान रहती है। कभी इस रेवड़ में 6 ,&8 ॥ध्ा (५ 2४ 08 4 
जाती है, कभी उस रेबड़ में। उसको तसल्ली नहीं हे ४ ८ 
होती कि किस रेवड़ के साथ रहे। & ५४ 38% 5 
(5040) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 7/2784. 

फ़ायदा : मुनाफ़िक़नीन के लिये इससे ज़्यादा मुनासिब मिसाल मुमकिन नहीं और इसमें उनकी इन्तेहाई 
तोहीन है कि उनको मुअन्नस़ से मुशाबिहत दी गई है। गोया मर्दाना सिफ़ात से आरी हैं और कमीनों की 
तरह माल की तलब में कभी मुसलमानों की ख़ूशामद करते हैं कभी काफ़िरों की, लेकिन तसल्ली फिर 
भी नहीं होती, हैरान व परेशान ही रहते हैं। 


४५५०४ $ 5 ५॥ 4 ४ ५ <& :४ 


बाब : (32) :07) ३ 
मोमिन और मुनाफ़िक़ की मिस्ताल जो 


। (६ आह | 
| ४:४७०७58॥ 58 /9॥0४ 
कुरान पढ़ते हैं 


(504) हज़रत अबू मूसा अशखरी (+) ने कहा डे ही] 
कि रसूलुल्लाह (%&8) ने फ़रमाया: 'उस मोमिन की न 
मिम्नाल जो कुरआन मजीद पढ़ता है, नारंगी की 
तरह है जिसका ज़ाइक्ा भी अच्छा है और ख़ूशबू. "४४ ४४४४ 5,«5+॥ ०८ ४३७ ४९७ 
भी उम्दा। और जो मोमिन क्रुजन नहीं पढ़ता, >«$ (& 55 2४6 &॥ ० ४४॥ 
उसकी मिस़ाल खजूर जैसी है जिसका ज़ाइक़ा तो. 25, ६:४५ &5॥ ॥& & | # 2] 


>> ७८ 56 5८ 4० ७.७ ०७ हट 


(20) 07 
डर ह॥ री ज्र् हट] थक ५3 
है ऊँ २ ५६४ 5:58 (६5 3; 
7४ वी हि की अदा & ए 
सं 5 ४४ <# फ० अध्ड) 


सुनन नयाई शि3॥5४] ईमान का लुग़वी व इस्तेलाही मफ़हूम 
डम्दा है मगर उसमें ख़ूशबू नहीं। जो मुनाफ़िक़ 
कुर्ाान पढ़ता है, उसकी मिसाल नाज़बू की तरह है 
जिसकी ख़ूशबू तो अच्छी है मगर ज़ाइक़ा कड़वा 
है। और जो मुनाफ़िक़ कुरान नहीं पढ़ता, उसकी 
मिमप्ताल ऐलवे की तरह है। उसका ज़ाइक़ा भी 


कड़वा है, ख़्शबू भी नहीं। 687 ६3 34% छ्ि पी #ध्थी 
(5047) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5020, (0 लक (७४६ 
मुस्लिम, हदीस: 797. ५४४६७) 33 & ४:४४ 


फ़ायदा : इन मिसालों में ईमान को अच्छे ज़ाइक़े से तश्बीह दी गई है जो ईमान की तरह नज़र आने 
वाली चीज़ नहीं और क़िराअते कुर्ान व नमाज़ को ख़ूशबू के साथ क्योंकि ये दोनों ज़ाहिर चीज़ें हैं। 
महसूस हो सकती हैं। मालूम होता है इस रिवायत को ज़िक्र करने से मक़सूद ईमान की कमी बेशी बयान 
करना है क्योंकि सब खजूरों या नारंगियों की मिठास एक सी नहीं होती बल्कि फ़र्क़ होता है। इसी तरह 
सब मोमिन ईमान में बराबर नहीं होते। इनमें भी फ़र्क़ होता है। 


बाब : (33) 67) 
मोमिन की निशानी ००६८) ६७७ 


(5042) हज़रत अनस बिन मालिक (&) से 
रिवायत हे कि नबी-ए-अकरम (५६) ने फ़रमाया: 
'तुममें से कोई शख़स़ कामिल मोमिन नहीं बन 
सकता यहाँ तक कि अपने मुसलमान भाई के लिये 
वही कुछ पसन्द करे जो अपने लिये करता है।' 
किताबुल ईमान इड़ितताम पज़ीर हूई। 

क़ाज़ी इब्ने कस्सार कहते हैं कि मेंने अब्दुस समद बुख़ारी 
से सुना, वह फ़रमाते थे कि हफ़्स बिन उमर जो (हदीस़ 
5000 में) अब्दुर्रहमान बिन महदी से बयान करते हैं में 
उन्हें नहीं जानता। हाँ अगर वह हफ़्स़ बिन अग्र रबाली हों 
जो ज्रमूमन बसरियों से रिवायत करते हैं तो वह सिक़ा रावी 


20 4५ ४४०७ ४ ५ 4: ७४४ 
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<&०० पड (# (>> 26 
न्‍म क न्‍+# 3 59०डी खा 25 
35% > >80ी १६ ५६ 9५ जी 
जन 3० तर 46: 55५ आह 2, 
&# 25200 2 200४ २,६ 


हैं। काज़ी कहते हैं कि मेंने उन्हें ये कहते हुये भी सुना; में. $ (03% , ७593 48 #; ६2, 
नहीं जानता कि अनस बिन मालिक से मरफूअ रिवायत:.. ह है 
(उमिर्तु अन अक़ातिल ....) वसतक्बलू.....) के इज़ाफ़े.. ः "कक कि नि 
के साथ सिवाए अब्दुल्लाह बिन मुबारक और यहया बिन... *## ७४ # 4 ४५६ 4५५ #<<) 
अय्यूब मिस्री के किसी ने हुमैदुत तवील से बयान की हो।. (58  <9 हुई 20७ (2 ४ 
और बह इसी जुज़ में बाब अला मा युक़ातिलुन्नास के ॥र्म ७5 ६६26 209 9६५ ७०00 


तहत गुजर चुकी हैं [.॥ 2८ ५६ ७७० ६ ७७... 
० 22८ (+ ७ ॥9 ५७5 ७७६. 

(5042) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 509. ४०० प्रैकी ७+ क 2 के 
दर्डी क बह 2 ७2) 45 7॥ 


७ ५ ७ 59४४ ५७ ५ ४: 5, 
४०४ ४७ 
बज़ाहत : ये इबारत यहाँ बे महल है। हफ़्स़ बिन अम्न की बहस़न का ताल्लुक़ हदीस: 5000 से है और 
इसमें भी राजेह यही है कि ये हफ़्स बिन अम्र ही है और अब्दुस समद का दाब-ए-तम़हीफ़ दुरुस्त नहीं। 
देखिये: (ज़ऱीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 37/249) दूसरी बात हदीस: 5006 से मुताल्लिक़ है। 
इसमें जो दावा किया गया है कि (वस्तक़्बलू .....) का इज़ाफ़ा हुमैदुत तबील से स्रिर्फ अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक ओर यहया बिन अय्यूब मिस्री बयान करते हैं तो ये भी दुरुस्त नहीं क्योंकि मुहम्मद बिन ईसा भी 
हुमैदुत तवील से ये इज़ाफ़ा नक़ल करते हैं जेसा कि बाब तहरीमुद दम, हदीस: 3977 में है। तफ़्सील के 
लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्ना शरह सुनन नसाई: 37/392) 


40० ५०४ हे 4४० 90 2345 #च४ 
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289 9/ 990 ><५ 
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बाब : (॥) फ़ितरी चीज़ें (जिनसे ह । 
हासिल होती है) 
(5043) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 

रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'दस चीज़ें फ़ितरते ७ 
इन्सानिया का तक़ाज़ा हैं: मूँछें काटना, नाख़ुन जम कट इनक हा रह 
तराशना, उँगलियों के जोड़ों और पोरों को अच्छी. #छ 9४ जु० + <23 ५2 ५5८ 
तरह धोना, दाढ़ी पूरी रखना, मिस्वाक करना, &£ “*<७ ८६ +,%/ ७2 ५४ 2६६ 0६ 
नाक में पानी चढ़ाना (और नाक की स़फ़ाई ६:5८" ०७ 4०६40 (५५०५0 0,2५5 
करना,) बग़लों के बाल उखेड़ना, शर्मगाह के. 5 2 ..50 20 &> 
बाल मुण्डना, पानी के साथ इस्तिन्‍्जा करना।' ८ है इक; के मर ६6 की 
मुस॒अब बिन शैबा (रावि-ए-हदीस) ने कहा:. ४ #/४५ 2#४)॥ ४2; >| ५ /-७ 
दसवीं चीज़ मैं भूल गया। उम्मीद है कि वह. 90७ 55 ४) <& 5५5८:)5 


कुल्ली करना होगा। ५... (७ ०७ . " ८0 208 
(5043) तख़री७, : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 26; . (5:५- 5.53 हर] 0 5:50 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9226, 9286. 

फ़वाइद व पसाइल : () इस हदीस़ से इस तरफ़ इशारा मिलता है कि उमूरे फ़ितरत स्रिर्फ़ दस चीज़ें 
नहीं बल्कि ये दस तो 'कुछ' उमूरे फ़ितरत हैं। ये इसलिये कि हदीस के अल्फ़ाज़ हैं: अश्रतुम मिनल 
फ़िल्रति, और लफ़्ज़ मिन तबईज़ के लिये है, यानी कुछ उमूरे फ़ितरत ये हैं न कि सारे उमूरे फ़ितरत का 
यहाँ अहाता है। कुछ अहादीस़ में दस के बजाये पाँच चीज़ों को उमूरे फ़ितरत कहा गया है, वहाँ भी 
एहाता और हम मक़सूद नहीं। बल्‍लाहु आलम! (2) उन दस चीज़ों के फ़ितरत होने से मुराद ये है कि 
फितरते इन्सानिया उन उमूर का तक़ाज़ा करती है। फ़ितरत के मानी सुन्‍्नत भी किये गये हैं क्योंकि दीने 
इस्लाम भी तो फ़ितरते इन्सानिया के ऐन मुताबिक है। तमाम अम्बिया (8६8) उन चीज़ों पर अमल पैरा 


जुल्नन्सके 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल जी 3 [0876 १24 


रहे। उनमें से अक्सर उमूर की तफ़्सील किताबुत तहारा में बयान हो चुकी है। (देखिये, अहादीस: से 
3) (3) बराजिम, बुर्जुमतुन की जमा है। इससे मुराद वह तमाम जगहें हैं जहाँ मेल कुचेल जमा होता है 
और तवज्जा न की जाये तो पानी वहाँ नहीं पहुँचता, जेसे: उँगलियों की गिरहें और पोर, जिस्म के दीगर 


जोड़ और हथेली को लकीरें वगेरह। 


(5044) हज़रत सुलैमान तेमी से रिवायत है कि 
मैंने हज़रत तल्क़ बिन हबीब को फ़रमाते सुना, 
दस चीज़ें फ़ितरी हैं: मिस्वाक करना, मूँछें 
काटना, नाख़ुन तराशना, उँगलियों के पोरों और 
जोड़ों को अच्छी तरह धोना, ज़ेरे नाफ़ बाल 
मुण्डना, नाक की स़फ़ाई करना, कुल्ली के बारे में 
मुझे शक है। 
(5044) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 9227, 
(5045) हज़रत तल्क़ बिन हबीब ने फ़रमाया: 
दस चीज़ें (अम्बिया (७४8) की) सुन्नत हैं: 
मिस्वाक करना, मुँछें काटना, कुल्ली करना, 
नाक की स़फ़ाई करना, दाढ़ी पूरी; रखना, नाख़ुन 
तराशना, बग़लों के बाल उखेड़ना, ख़त्ना 
करवाना, ज़ेरे नाफ़ (शर्मगाह) के बाल मुण्डना 
और (क़ज़ा-ए-हाजत के बाद) पुश्त धोना। 
अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (६॥& )) ने फ़रमाया: 
सुलैमान तैमी की हदीस़ (जो इस हदीस से पहले बयान 
हूई है) और जाफ़र बिन इयास की मज़्कूरा (यही) 
हदीस मुसअब बिन शैबा की हदीस़ (बाब की पहली 
हदीस़) से ज़्यादा दुरुस्त है। मुसअब (इब्मे शैबा) 
मुन्करुल हदीस (ज़ईफ़ राबी) है। 
(5045) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 9228, 
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फ़बाइद व मसाइल : () 'पुश्त धोना” ढेले इस्तेमाल करने से भी गुज़ारा तो हो जाता है मगर पूरी 
स़फ़ाई नहीं होती। मुकम्मल स़फ़ाई पानी ही से मुमकिन है, लिहाज़ा कम अज़ कम तीन ढेलों से 
इस्तिन्जा फ़र्ज़ है। और पानी के साथ अफज़ल है। हदीस़ नम्बर 5043 में इन्तिक़ासुलमाअ से भी यही 
मुराद है। (2) इन कामों से इन्सान को ज़ीनत हासिल होती है। सफ़ाई मुकम्मल होती है। वह मुहज्ज़ब 


दिखाई देता है, लिहाज़ा उनको किताबुज ज़ीना में ज़िक्र फ़रमाया। 


(5046) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया: 'पाँच चीज़ें 
फ़ितरी हैं: ख़त्ना करना, शर्मगाह के बाल 
मृण्डना, बग़लों के बाल उखेड़ना, नाख़ुन 
तराशना और मूँछें छोटी करना।' 

इमाम मालिक (%६४8 ) ने इस (स्वायत) को मौक़ूफ़ 
बयान किया है (जेसा कि अगली रिवायत में आ रहा है) 
(5046) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 293, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9289. 

(5047) हज़रत अबू हुरैरह (#&) ने फ़रमाया: 
पाँच चीज़ें फ़ितरत और सुन्नत हैं: नाख़ुन 
तराशना, मूँछें काटना, बग़ल के बाल उखेड़ना, 
शर्मगाह के बाल मुण्डना और ख़त्ना करवाना। 
तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
9289, मौता: 2/92, अत्तहमीद: 2/56 

फ़ायदा 
अम्बिया(&४8) के तरीक़े का मुख़ालिफ है। 


| बाब: (2) मूँछों को ख़त्म करना | 


(5048) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है 
कि नबी ($) ने फ़रमाया: 'मूँछों को ख़त्म करो 
और दाढ़ी को बढ़ने दो।' 


४७ ६. ६७ 65% ० ८5 ० ७:/। 
ई+ उज< ॥& उठ ॥5 छ5 


४७ 42% (८ 5-६ कल 
हज बम 4 (० 20 4,253 ४७ 
एप ढ55 3७७०: ५५ (45 " 
ईन्न अ्थ पं हतओ। ॑ध 


५ 45; . " पथ 
बठ;प्णी + ५0५७ 5० ५28 ७: 


9८०४0 ६5 >-+#ं ८७ ४५% (« &+ 
5 नं हि] पि 2पथा जा 
- नी: 20 55 /४)॥ 


फ़ितरत हैं' जो शख़्स़ ये काम नहीं करता, वह इन्सानी फ़ितरत का बागी और 


डर 


७४४५ २७ ६ 5 5० ७; 


2६ &# 5४० एछ& ८७ सजा 


25% श 
ऊ+ उन ही ७ 6 ४ >४#॥ 
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(5048) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/52, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 929. 


(७ " ४5 ह 3 4० 40 बन 
(5 <आंत्थं 


फ़ायदा : इस हदीस की तशरीह के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये, हदीस: 5. 


(5049) हज़रत इब्ने उमर (+&) से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम (%४) ने फ़रमायाः दाढ़ियाँ 
रखो और मूँछें साफ़ करो।' 

(5049) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 9292. 


(5050) हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (#) बयान 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%#) को फ़रमाते 
सुना: 'जो शख़्स़ अपनी मूँछें न काटे, वह हममें से 
नहीं।' 

(5050) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3, सुनन 
अल कुब्रा लिननसाई: 9293. 


45 छ& ४ ७ 3७ 5 +० ५:४७ 
७४ 48 359० ७४ २७ रा 
<&५- ०७ ५४५ . 8 59 4.६ 
28 40 2.25 ०७ १.६ ;+ &॥ 

| " सगे ५४5 0 का 
(७६७ 0७ , /9॥ ,६ 58 4७० ७:७४ 
डे अं चाट 4 ५७ अच्थ्था। 
अर 2४ के >की 4 डर 
३५६ 05 40 4,०५८ 5५ २७.68 

"७५ 5 ६,७ 8९ ४ ४" 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'मूँछें न कांटे' यानी जब काटने की ज़रूरत हो, जैसे: वह मुँह में पड़ने 
लगें। मशरूब से आलूदा हों वगैरह, वरना हर रोज़ काटना ज़रूरी नहीं और न सारी ज़िन्दगी में एक आध 
दफ़ा काट लेना ही काफ़ी है। (2) 'हममें से नहीं' यानी हमारे तरीक़-ए-कार पर अमल पैरा नहीं, या 
देखने में मुसलमान नहीं लगता, या तश्बीह मुराद है कि वह गैर मुस्लिमों जैसा है। बल्लाहु आलम! 


बाब : (3) सर मुण्डाने की रुख़्तत 


(505) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. 4५ एज बह 8 क०्ज डा 
कि नबी-ए-अकरम ($#8) ने एक बच्चा देखा गा है /;॥ 
जिसका कुछ सर मुण्डा हुआ था और कुछ छोड़ टट 

दिया गया था। आपने उससे मना फ़रमाया और “४ ०४ की 3 5 20 ५ ४ 
फ़रमाया: सारा सर मुण्डाओ या सारा रहने दो।' 4५9 ७* 385 ७५० हा3 ०७ 


१८ +, ८ ल-4 र्श 
नूर 45 «० ७७ 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम ब मसाइल (थक) 


(505) तख़रीज : 0 प्रही) मुस्लिम, हदीस: ह& 48 & _& ४ 35 
220, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9296. 485 24 4६5. ;,३७। 
अति अजजु . "46 8228 ॥ 46 5,88। 


फ़ायदा : काफ़िर लोग सर मुण्डते वक़्त कुछ बाल किसी बुत्त वगैरह के नाम पर रख छोड़ते थे जिस 
तरह आज कल भी कुछ जाहिल लोग किसी पीर के नाम की बोदी रखते हैं, हांलांकि गैरुल्लाह की ऐसी 
ताज़ीम हराम है, लिहाज़ा आपने मना फ़रमाया। वैसे भी ये चीज़ नामुनासिब लगती है। आदमी भद्दा 
लगता है और ये फ़ितरते इन्सानिया के ख़िलाफ़ है। अलबत्ता इसका ये मतलब नहीं कि सर के हर हिस्से 
से एक जैसे या एक जितने बाल कटवाये जायें, बल्कि अगर कानों के क़रीब से ज़्यादा तरश्वा लिये 
जायें ताकि कानों में न पड़ें और सर के ऊपर से कम कटवा लिये जायें तो कोई हर्ज नहीं बशर्ते कि देखने 
में मुतनासिब हों। 


] .. ब्ाब (4) ना ]]। 
औरत के लिये सर मुण्डवाने की मुमानिअत | 


(5052) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि. 08 3.2 ०» 5 ब्द ७:७४ 
रसूलुल्लाह (%) ने मना फ़रमाया कि औरत ६८ ५६ ७४ 3७ 58 < ७४ 
अपना सर मुण्डवाये। के 2 
मी हल 4 9४% + 5508 
(5052) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीसः 94, ५. ५ पर की 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 9297, अबी दाऊद, हदीस: 4 न+3 मे *ए (/० 50 ०५०० 
१985, अत्तलख़ीसुल हबीर: 2/26. है शनि 4 5७8 
फ़ायदा : इस्लाम और इन्सानी फ़ितरत का तक़ाज़ा है कि मर्द और औरत ज़ाहिरी उमूर में मुशाबिहत न 
रखें बल्कि दूर से ही इम्तियाज़ होना चाहिए कि ये मर्द है और ये औरत। मर्द के लिये शरीयत ने सर 
मुण्डना और बाल कटवाना जायज़ क़रार दिया है, जबकि औरत के लिये न सर मुण्डबाना जायज़ है न 
बाल कटवाना ही ताकि मर्द के साथ मुशाबिहत न हो। इसके अलावा लम्बे बाल मर्द के काम काज में 
भी रुकावट बन सकते हैं। सर ढाँपने की वजह से औरत के लिये लम्बे बाल कोई मसला नहीं, इसलिये 
बाल कटवाना या मुण्डवाना मर्दों के साथ ख़ास कर दिया गया और सर के बाल रखना औरतों के साथ। 
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बाब : (5) क़ज़अ (कुछ सर मुण्डने, क | 
छोड़ देने) की मुमानिअत 


ह ६४ जरा स्। :(9)र-५ 


(5053) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (#) मे 
फ़रमाया: 'अल्लाह ( 6% ) ने मुझे क़ज़अ से 
मना फ़रमाया है।' 

(5053) तख़रीज ; (सनद झ़ही) बुख़ारी, हदीस: 5920, 
मुस्लिम, हदीस: 220, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9298. 


4.8 ७४ 7७ 3६ ७ आ56 (ही 
$ बडडी रत जे ऋधथ 5 तरस 
जी अं + ह् + 0 व +म 
७०५५ ००७ था (० टब0 के उ+ 

- " हुआ 25 :% 20 ०" 


फ़ायदा : ये रिवायत इन अल्फ़ाज़ के साथ मुन्कर है। मुहक्िक़े किताब का इसे बुख़ारी व मुस्लिम की 
तरफ़ मन्सूब करना दुरुस्त नहीं क्योंकि बुख़ारी व मुस्लिम का सियाक़ आइन्दा रिवायत के मुताबिक है। 


देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 38/3) 
(5054) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($४) ने क़ज़अ से घना फ़रमाया है। 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (४8४5 )) ने कहा कि 
यहया बिन सईद (अल्कत्तान) और मुहम्मद बिन बिश्र 
की रिक्रायत (इस मज़्कूरा रिवायत से) ज़्यादा दुरुस्त 
और स॒ही है। 


(5054) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्शा 
लिन्नसाई: 9303, देखें, हदीस: 5230. 
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फ़ायदा : क़ज़अ से मुराद ये है कि सर कहीं से मुण्ड दिया जाये, कहीं से छोड़ दिया जाये। मना की 


वजह हदीस नम्बर 505॥ में देखिये। 
[| बाब: (6) मूँछेंकाटना ..... ) मूँछें काटना 


_ 


(5055) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) ने कहा 
कि मैं नबी-ए-अकरम ($%६) के पास हाज़िर हुआ 
तो मेरे लम्बे लम्बे बाल थे। आपने फ़रमाया: 
“नहूसत है (ये बुरी चीज़ है)' मैंने समझा, आपका 


अनाठ2 99:0५ 
७४७ -७ 39% & 555 एड 
५ ५ पड कं ही 5७० 
9 ८2५ ४ ०४ 5७०, ७७ 3७ 


घुनन नस ॥3॥2 2 उनन कुब्ण से जीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल मै) | 0007% 29 
इशारा मेरी तरफ़ है। मैंने अपने बाल काट दिये। . 38 5७ 28 ४5 $& «२. ३० ...<6 
फिर में आपके पास हाज़िर हुआ तो आपने “किम लि था के ्् 
फ़रमाया: 'मेरा इशारा तेरी तरफ़ नहीं था। बैसे ये. ४ ““ ** जी कह 


नदी 5 शी (६$ 
तेरी ज़्यादा अच्छी हालत है।' फल ॑4 "७ "०५ 
(5055) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: "(० ०७ &2 + छ>च्थ 35 अंडे 5 
4790, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9307 हे "१८७5७ ८९ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा हृदीस़ और उन्वान की बाहम मुताबिक़॒त नहीं है। हाँ! ये मुताबिकत 
इस सूरत में हो सकती है कि ये बाब इस तरह हो 'अल अख्जु मिनश्शअरि' जैसा कि कुछ नुस्ख़ों में इन्हीं 
अल्फाज़ से उ्रन्बान क़ाइम किया गया है। देखिये (ज़ख्ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 38/48) (2) ये- 
हदीसे मुबारका सहाब-ए-किराम (:$&) की अज़मत पर भी स़रीह दलालत करती है कि वह रसूलुल्लाह 
($४) के हुक्म की किस तरह तामील करते थे कि हज़रत वाइल बिन हुज्र (:&) ने जब नबी (%) क़ी 
ज़बान मुबारक से लफ़्ज़ जुबाबुन नहूसत है' सुना तो फ़ोरन जाकर अपने लम्बे बाल कटवा दिये। उन्होंने 
ये काम इसलिये किया कि वह समझे थे कि आप मेरे बालों की मज़म्मत कर रहे हैं। रसूलुल्लाह (%) ने 
उन्हें अगरचे बाल कटवाने का हुक्म नहीं दिया था, ताहम आपने हज़रत बाइल (#) के फ़ेअल की 
तहसीन फ़रमाई। (3) बहुत ज़्यादा लम्बे बाल रखना मुनासिब नहीं कि हद्दे ऐतदाल ही से निकल जायें। 
यही वजह है कि नबी ($8) ने हज़रत वाइल (:$) के लम्बे बाल कटवा देने के अमल को सराहा और 
ख़ुद रसूलुल्लाह ($४) के अपने बाल मुबारक आपके मुबारक शानों (कंधों) से ज़्यादा नीचे नहीं जाया 
करते थे। हर शख्स को बिल ख़ुसूस हर मुसलमान को नबी (%) की इक़्तेदा करनी चाहिए। (4) मालूम 
हुआ बाल कटवाना अच्छी बात है। बहुत लम्बे बाल रखना औरतों से मुशाबिहत है। 

(5056) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, २७; ८68७ ०७ , «धां 5 ८ ५२. 
उन्होंने फ़रमाया: नब्वी-ए-अकरम ($%६) के सर के 
बाल लहरदार थे। न घुंघरयाले न बिलकुल सीधे। $:7& 6 / 40272 ६५ 
(और उमूमन) कानों और कंधे के दरम्यान रहते थे।. >** ० ४ न &# “#< कंछ 
(5056) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5905, 35 #४र; >४ 395 (४ 05 ट 
5906, मुस्लिम: 2338, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9308. - 4४५६५ श्र््ा 5४ 295०५ 
फ़वाइद व मसाइल : () 'लहरदार' मुमकिन है पैदाइशी तौर पर लहरदार हों। ये भी हो सकता है कि 
लम्बे होने की वजह से उनमें बल पड़ गये हों। लम्बे बालों में उमूमन ऐसे होता है। (2) 'कानों और कंधों 


<७- «७ . ७४७ 0७ ..६ ५ 


सुनन कुब्र से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (0087 430 


के दरम्यान' मालूम होता है कि आप कानों के निचले हिस्से के बराबर बाल काट लेते होंगे। जब वह बढ़ते 
बढ़ते कंधों को लगने लगते तो फिर काट देते। ये भी कहा जा सकता है कि आप सर झुकाते तो आपके 
बाल मुबारक कानों के बराबर महसूस होते और जब सर मुबारक उठाते तो कंधों को लगते थे। आम 
हालात में कानों और कंधों के दरम्यान रहते। वललाहु आलम! (3) दोनों सूरतों में बाल कटवाने पर 
दलालत होती है। (4) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि दाढ़ी और सर के बालों का हुक्म 
अलग अलग है। सर के बाल कटवाना और मुण्डवाना दोनों जायज़ हैं जबकि दाढ़ी के बाल कटवाना और 
मुण्डवाना दोनों नाजायज़ और हराम काम हैं। (5) रसूलुल्लाह (#) हुस्ने तख़लीक़ का शाहकार थे, 
इसलिये नीम घुंघरयाले बाल ही हुस्न व जमाल की अलामत होंगे जेसा कि नबी (३8) के बाल थे। 
(5057) हज़रत हुमैद बिन अब्दुरृहमान हिम्बी. 5६ .6> 3 ७5 ४७ ६78 5: 
से रिवायत है कि मैं एक बुजुर्ग को मिला जो 
नबी-ए अकरम (#) की ख़िदमते अक़दस में इसी 50 २२० ५४5 2 36 , ८८८०४ 
तरह रहे थे जिस तरह हज़रत अबू हुरैरह (-#) चार हा) बटप्० 38: व ४४ ५५22४ 
साल आपकी ख़िदमते अक़्दस में रहे। उन्होंने. | 42-७ ४४ ,..3 40४ ४ (_/प० 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($%) ने हमें हर रोज़ कंधी. 4 0,०2८ ७६ ४७ ८... छा डक 


|. गा रा हजईल 
जन 2 9 2 ७६ 2545 


करने से मो फ़रमाया है। ७र्ड 54६३ व 2. ५0६ ०0 (० 
(5057) तख़रीज ::(सनद सही) देखें, हदीस: 239, ० 5: 
_ उ्नन अल कुब्र लिन्मसाई: 9309. उडी 


फ़ेवाइद व मसाइल : () 'जिस तरह हज़रत अबू हुरेरह (:&), ये तश्बीह मुद्दत में भी हो सकती है 
कि वह भी चार साल आप (४) के पास रहे। हज़रत अबू हुरेरह (+&) 7 हिजरी के आगाज़ में हाज़िर 
हुये और रसूलुल्लाह ($#9% 7 हिजरी के तीसरे महीने में अल्लाह को प्यारे हुये। या ये तश्बीह कैफ़ियत 
में भी हो सकती है कि जिस तरह हज़रत अबू हुरैरह (-$) हर वक़्त आप के साथ रहा करते थे, इसी तरह 
वह बुजुर्ग भी तक़रीबन हर वक़्त आप के साथ रहा करते थे। (2) 'हर रोज़ कंघी' क्योंकि हर रोज़ कंघी 
करना दलील है कि उस शख्स की ज़ेब व ज़ीनत की तरफ़ ज़रूरत से ज़्यादा तबज्ञा हे और ये वस्फ़ 
औरतों में पाया जाता है। ये शख्स या तो औरतों की तरह बन संवर कर रहता है। उसमें वह मर्दों के लिये 
फ़ित्ना बनेगा या औरतों को माइल करने की गर्ज़ से ऐसे करता हे तो औरतों के लिये फ़ित्मा बनेगा। मर्दों 
की तवज्ञा ज़ेब व ज़ीनत की तरफ़ नहीं होनी चाहिए वरना मफ़ासिद पैदा होंगे। (3) हर रोज़ कंघी न 
करने का लाज़मी नतीजा है कि बाल कटवा के रखे जायें ताकि रोज़ाना कंधी करने की ज़रूरत ही न रहे। 
यही बाब से मुनासिबत है। 


[छुनन नझाई | कब 002] [ सुनन कुब्शा से जीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | 3 0027 # ॥34 ] 


|_ बाब: (7) कंघी नाग़े से करनी चाहिए हर ६० ००५० : ७) _| 


(5058) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ्फ़ल 
(#) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($%४) ने बिला 
नाग़ा कंघी करने से मना फ़रमाया है। 

(5058) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिमिंज़ी, हदीस: 
756, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 935, व सहीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 480, देखें, हदीस: 5060, 5064. 


(5059) हज़रत हसन बस्तरी से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरसप (#) ने बिला नाग़ा कंघी करने 
से रोका है। 

(5059) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 936. 

(5060) हज़रत हसन बस्री और हज़रत मुहम्मद 
बिन सीरीन ने फ़रमायाः कंघी नागे से होनी 
चाहिए। 

(5060) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 937. 


># 5 ०७ , ४5 ८2 4८ ४:४। 
री 3४७ जे ५ ्ी पड 5 
४४७ 6 2 8 2६ # >स्ज्री 
सर हज कम 40 (2०20 4५०. 
ह ५०५,४५ 

४ ७5७ 05 ५६ 5 ७८ ७; 
६5 ४४० 5 4५5 छं& 3७४ 35 
* ० ्््ं ६ धछईरची र्जर्ब्ग्छ 
- ५ 3 (846 98 नी हक १ 
५4६७८ 25 ५६ 05 ६६5 6 


+59+3७5, उरी 


फ़ायदा : इस फ़रमान में उन लोगों के लिये नसीहत है जो हर वक़्त जेब में कंघी लिये फिरते हैं। 
तफ्स़नीली बहस़ के लिये देखिये, हदीस: 5057 स़ही बात ये है कि ऊपर दी गई तीनों रिव्रायात शवाहिद 


व मुताबिआत की वजह से स॒ही हैं। 


(506व) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($) के सहाबा 
में से एक सहाबी मिस्र के हाकिम थे। उनका एक 
साथी उनके पास आया तो देखा कि उनके बाल 
परागन्दा और बिखेरे हुये हैं। वह कहने लगा: क्या 
वजह है कि आपके बाल बिखरे हुये हैं, हालांकि 
आप हाकिम हैं? उन्होंने फ़रमाया: नबी-ए- 


७६ 08 ०५७ ७ 4०५८० ४: 
2५ 4६ ७. 3 >>) 52 2७ 
>७-* 8५ (85 58 3७ , 533 .. की 
99 349७ # ५७ १० «0 (न टी 
3.3 # 58 4५७० $» 85 756 


हि 


+>] |2/2] सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (4३) 
अकरम (98) हमें ज़्यादा टीप टॉप से रोका करते. ७६४८ अर. ७ 26 ६५७७ .॥॥ 
थे। उसने कहा: टी टॉप का क्‍या मतलब? उन्होंने गो हि ७ ७ */ ४| 
फ़रमाया: हर रोज़ कंघी करना। ीर हे 0 
(5064) तख़रीज ; (सनद म्ही) सुतन अल कुब्ा. 5 5 - १४) 95 ४५६ ०७ 
लिन्नसाई: 9348 ८£ 5 8 5॥ ०७ ३७:)॥ 
फ़ायदा : टीप टॉप तो बसी मफ़्हूम रखता है और हर रोज़ कंधी करना इसमें दाख़िल है न कि ये 
उसके मानी हैं। 


बाब : (8) £ 4॥ 5 ,.<(६॥ : 
दा करते वक़्त दायीं तरफ़ से इब्तेदा का ५तजग ५८५४ 09२ 


(5062) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है,.. 2 ७४७ 38 «४ & ७८ 8:/ 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%#) दायीं तरफ़ 


| न ५ हल 
इड्ितयार करने को पसन्द फ़रमाते थे। अपने दायें 2732 227 % 0०707 
हाथ से लेते, दायें हाथ से देते बल्कि तमाम. 9 25४7 ># 5६८) (| 
मामलात में दायीं तरफ़ को तर्जीह देते थे। 08 40 ०.८; 5७ <6 ८52७ ६० 


(5062) तख़रीज : (सनद प्ही) सुनन अल कुब्या.. 20५0८ ००४५ 2५००४ 5५ &508॥ ०९ 
लिन्नसाई: 9327, देखें, हदीस: 2, 5242 


१)अर्श हल लें डी 222५ 
फ़ायदा : 'तमाम मामलात' मुराद बह मामलात हैं जो दायें से मुनासिबत रखते हों वरना इस्तिन्जा 
करना, नाक झाड़ना वगैरह बायीं ही से मुस्तहब हैं, और वह मामलात एक हाथ से सरअंजाम दिये जा 
सकते हों वरना जो काम दोनों हाथों से होते हैं, वहाँ दोनों हाथ इस्तेमाल होंगे, जैसे: रोटी पकाना बल्कि 
कुछ चीज़ों को खाना, जैसे हड्डी से गोश्त नोचना। अलबत्ता ऐसे कामों में भी दाईं से इब्तेदा की जाये, 
और ये प्रिर्फ़ मुस्तहब है। इसे फ़र्ज़ नहीं समझ लेना चाहिए। हाँ खाने पीने में दायें हाथ का इस्तेमाल 
ज़रूरी है, और इबादात में कि इबादात आदात से मुख्तलिफ़ होती हैं। (मज़ीद देखिये, हदीस: 2) 


| बाब: (9) सर के बाल (लम्बे) रखना । [_ | &473853। :(९५०५ | 


(5063) हज़रत बराअ (#) ने फ़रमाया: मैंने...08 ,,८८ -2 ४॥ ४८ ८ 4७० ७: 
किसी शख्प को सुख हल्ला पहने हुये सूलुल्लाह ६ ८ ,[32॥ ध्दां। ७६ 
(8) से ज़्यादा ख़ूबसूरत नहीं देखा जब कि . है ४ डंडे # जहा हट 


(2 सुनन कुब्या से ज़ीनत के मुचाल्लिक़ अहकांम व मसाइल (जम 3 067 # 33 
आपके सर मुबारक के लम्बे लम्बे बाल कंधों से. [र्ड ४६; ७ 2७ दी ७ 3७० 


टकराते थे। >>) 9)25 33 #;७ 25 ५ 0-2 
(5063) तख़रीज : (सनद स़रही) बुख़ारी, हदीस: 590, 228 लक की आ पी जत 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9326. - 4 ल <०/4 4043 (०५ १८६ 4० 


फ़ायदा : (१) मक़सूद ये है कि सुर्ख़ लिबास आप पर बहुत जचता था क्योंकि वह आपके जिस्मानी 
रंग व रूप से बहुत ज़्यादा मुनासिबत रखता था। रंग भी सुर्ख़ व सफेद ओर हुल्ला भी सुर्ख़ व सफ़ेद। 
(2) कंधों से' मुराद मर्द के लिये बालों को काटना ज़रूरी है। कंधों के बराबर काटे या कानों के या 
उससे ऊपर (तफ़्सील देखिये, हदीस: 5056) 


(5064) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, . 4: ७ 08 0५2] & 5०८ एंड 


उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) के बाल ै; _ ७९१८ 2-७ ७४ 36 ,36$॥॥ 
मुबारक निमफ़ कानों तक होते थे। टी ्क दा ; 902 
(5064) तख़रीज : (सनद स्रही) अबू दाऊद, हदीस: 40 0०५) ५५५ #< ५७ ४७ ४ 
485, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 9323. 45205 ४ (५ (0०३ हम 


फ़ायदा : “निरफ़ कानों तक' ये साबिक़ा रिवायात के ख़िलाफ़ नहीं। काटते वक़्त निरुफ़ कानों के 
बराबर होंगे, फिर बढ़ जाते होंगे। 

(5065) हज़रत बराअ (#) ने फ़रमाया: मैंने. 8५७ 0७ .25० ७ ,.5४) 2(« ४४ 
किसी शख़्स़ को सुर्ख़ हुल्ला पहने हुये रसूलुल्लाह लि ७६ 3७ 45८ 
(%४) से बढ़ कर ख़ूबसूरत नहीं देखा, और मैंने... /% ४ ८४ 

देखा कि आपकी जुल्फ़ें कंधों के क़रीब लहराया. “22 ४४ 3998 (४ +# ८४ .र्ड ६6 


करती थीं। 2 2४ 9५:८५ 82 28 , ४ 2-5 3४5 
(5065) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5900,. ६0 # <25 ०७ . ०.५ २०४ *४॥| 
देखें, हदीस: 5063, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 9327 . 2६5७ 8५ ६.७ ५, 


फ़ायदा : अरबी में सर के लम्बे बालों के लिये तीन लफ़्ज़ इस्तेमाल किये जाते हैं: वफ़्रा, वह बाल जो 
कानों के बराबर तक हों, लिम्मा, जो कानों और कंधों के दरम्यान हों और जुम्मा, वह बाल जो कंधों से 
टकराते हों। प्यारे रसूले मुकर्रम (५६) के मुबारक बालों के बारे में तीनों अल्फ़ाज़ आम इस्तेमाल किये 
गये हैं। तौजीह साबिक़ा हदीस में गुजर चुकी है। 


(5066) हज़रत हुबैरा बिन यरीम से मन्कूल है. ,६८४८ .८ (५० 9 &<+ ७ 
कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) मे 20 ४ 2 म ७४६ 36 
फ़रमाया: तुम मुझे किस की क़िराअत के. ४ हज जे हल अं ५ 

मुताबिक़ पढ़ने पर मजबूर करते हो? (ज़ैद की?). ५६ 8 ५७ 5७८ («6 ५८ ब्ध+॥ 
जब कि हक़ीक़त ये है कि मैं रसूलुल्लाह ($४) को 5 2.८५ ८: 40 5: 3 08 .८ 
सत्तर से ज़्यादा सूरतें सुना चुका था जब कि ज़ैद हा हए विद हक ४252 ५ 
के सर पर दो मेण्डियाँ होती थीं। वह बच्चों के साथ. ० ४ +# हि (6५25 & १9 


खेला करता था। ७५, ,... ५५६ ५0४ (५० ५0 ०५०५ 
(5066) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा >्क्क 2 म व 5 ५2 5्दप5 


लिन्नसाई: 9329. है 

हे ड ः /9५८4॥ & <<; 
फ़ायदा : हज़रत इब्ने मसऊ़द (#) का मक़सद ये है कि में क्रदीमुल इस्लाम हूँ। कुरआन का बड़ा कारी हूँ. 
जब कि हज़रत ज़ैद बिन साबित तो कल का बच्चा है। ये मुझसे बड़ा कारी कैसे हो सकता है? असल बात 
ये है कि हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान () ने हज़रत ज़ेद बिन साबित (:%) को 

: क्रुअनि जमा करने और तर्तीब देने पर मामूर फ़रमाया। उन्होंने बड़ी जाँफ़शानी से हज़रत अबू बक्र (.&) के 
दौर में कुरआन मजीद जमा किया और हज़रत उस़्मान (:$) के दौर में कुरआन मजीद क़ुरैश के लहजे में 
मुरत्तब फ़रमाया। उनको इस अहम काम पर मामूर करने की वजह ये थी कि वह नौजवान और तेज़ फ़हम 
थे। कुर्जान मजीद के कातिब थे। रसूलुल्लाह ($६) ने उनको किताबते कुर्आन पर मुक़र्रर फ़रमाया था। 
फिर वह उस आख़री अर्से (कुरआन मजीद के दौर) में मौजूद थे जो रसूलुल्लाह ($8) और हज़रत जिब्नील 
अमीन (७५४8) के दरम्यान हुआ था। गोया कि वह नासिख़ मन्सूर्र, कुर्मनी लहजा और सूरतों की तर्तीब 
के सबसे बड़े आलिम और वाक़िफ़ थे। फिर उनका हाफ़िज़ा भी क़बी था, बख़िलाफ़ इसके हज़रत इब्ने 
मसऊद (#) ने इब्तेदाई दौर में कुरआन मजीद पढ़ा था। फिर वह हज़रत उस़्मान (#) के दौर में बूढ़े हो 
चुके थे। ज़ाहिर है कि बूढ़े आदमी की याददाश्त जवान आदमी के बराबर नहीं हो सकती मगर हज़रत इब्ने 
मसऊ़द (+) अपनी बात पर अड़े रहे और तमाम सहाब-ए-किराम (#) के मुत्तफक़ा नुस्ख़-ए-कुर्आन 
की मुख़ालिफ़त करते रहे। ये उनकी फ़रो गुज़ाश्त थी मगर उनकी जलालत, क़द्र और बुजुर्गी की वजह से 
उन्हें माजूर क़रार दिया गया और उन पर सख़ती न की गई। 
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(5067) हज़रत अबू वाइल से मरबी है कि 
हज़रत इब्मे मसऊ़द (+#) ने हमें ख़िताब फ़रमाया 
और कहा: तुम मुझे किस तरह मजबूर करते हो कि 
मैं ज़ैद बिन साबित की क़िराअत के मुताबिक़ पढ़ूँ 
जब कि मैंने रसूलुल्लाह (%४) की ज़बान मुबारक 
से सत्तर से ज़्यादा सूरतें पढ़ ली थीं और ज़ेद अभी 
बच्चों के साथ खेला करता था। उसकी दो 
मेण्डियाँ होती थीं। 

(5067) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5000, 
मुस्लिम, हदीस: 2462. 
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फ़ायदा : बच्चों के बाल क़ाबू में रखने के लिये उनकी मेण्ढियाँ बना दी जाती थीं ताकि खेल कूद में 
बाल ख़राब न हों। जब बच्चा समझदार हो जाता था तो मेण्डियों की ज़रूरत नहीं रहती थी। मक़स़द ये है 
कि वह बचे थे। हदीस से मेण्डियों का जवाज़ भी मालूम होता है। 


(5068) ज़ियाद बिन हुसैन अपने वालिद 
मोहतरम (हुसैन बिन औस (#)) से बयान करते 
हैं कि जब वह नबी-ए-अकरम (%) के पास 
मदीना मुनव्वरश पहुँचे तो आपने उनसे फ़रमायाः 
'आगे आ जाओ' जब वह आपके क़रीब आ गेंये 
तो आपने अपना हाथ उनके लम्बे लम्बे बालों पर 
रखा और सारे सर पर हाथ फेरा और उनको दुआ 
दी ओर ख़ूब दुआ दी। 

(5068) तख़रीज : (सनद हसन) अत्तबरानी फ़िल्कबीर: 
4/30, हदीस: 3558, 3559, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 
9334. 
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फ़ायदा : 'ज़ुआबा' मेण्ढी को भी कहते हैं, यानी गुंधे हुये बाल। और लटकते हुये बालों को भी कह 
दिया जाता हे जिन्हें जुल्फ़ें भी कहा जाता है। वैसे जुल्फ़ें उन बालों को कहा जाता है जो चेहरे पर लटकते 


हों। वल्‍लाहु आलम! 


बाब : (१7) लम्बे लम्बे बाल रखना 


(5069) हज़रत बाइल बिन हुज्र (#) बयान 
करते हैं कि में नब्ी-ए-अकरम ($8) के पास 
हाज़िर हुआ तो मेरे लम्बे लम्बे बाल थे। आपने 
फ़रमाया: (ये) मम्हूस चीज़ है।' मैंने समझा कि 
आप मुझे कह रहे हैं। में उठा और अपने बाल काट 
कर फिर हाज़िर हुआ तो आपने फ़रमाया: मैंने तुझे 
नहीं कहा था। वैसे ये ज़्यादा अच्छी हालत है।' 
(5069) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5055य, 
सुनन अल कुब्श लिन्नसाई: 9332. 
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फ़ायदा : ज़्यादा लम्बे बालों की हिफ़ाज़ंत मुश्किल होती है, और इसमें औरतों से मुशाबिहत है, 


लिहाज़ा कटवा लेने चाहिए। ": : 


| बाबर : (2) दाढ़ी को गिरहें देना । 


(5070) हज़रत रुवेफ़िअ बिमः साबित () का 
बयान है कि रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'ऐ 
रुवेफ़ि! शायद तू मेरे बाद अर्स़-ए-दराज़ तक 
ज़िन्दा रहे, लिहाज़ा लोगों को बता देना कि जिस 
शख़्स़ ने अपनी दाढ़ी को गिरहें दीं या गले में तन्‍्दी 
डाली या जानवर के गोबर ओर हड्डी से इस्तिन्जा 
किया तो मुहम्मद (#) से उसका कोई ताल्लुक़ 
नहीं। 

(5070) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 36, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 9336. 
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फ़वाइद व मसाइल : () जानवर की हड्डी और उसके गोबर से इस्तिन्जा करना ममनूअ है जैसा कि 
रसूलुल्लाह ($$) ने मना फ़रमाया है। (2) इन कार्मों से ख़ास़ तौर पर दूर रहना चाहिए जिनके इर्तिकाब 
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पर रसूलुल्लाह (५8४) ने इज़्हारे बराअत फ़॑रमाया है। इससे बढ़ कर नाकामी और ख़्सारा क्या हो सकता है 
कि रसूलुल्लाह ($) ये फ़रमा दें कि फुलां शख्स से मैं बरी हूँ। इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। 
अआज़नल्लाहु मिन्हु (3) शायद' ये दरअसल पेशगोई थी कि तू मेरे बाद अर्स़ ए-दराज़ तक ज़िन्दा 
रहेगा। और वाक़ेअतन ऐसे ही हुआ। हज़रत रुवैफिआ (:&) 53 हिजरी में फ़ौत हुये और अफ़ीक़ा में फ़ौत 
होने वाले आख़री सहाबी यही हैं। 'शायद' का लफ़्ज़ इज्हारे अब्दियत के लिये है, जेसे इन्शाअल्लाह 
कहा जाता है। (4) 'दाढ़ी को गिरहें दें जैसे उमूमन सिखों में देखा जाता है या बालों को बल दे कर वैसे 
ही गिरहें दी जायें, दोनों सूरतें ही मज़मूम हैं। कुछ लोग बालों को इस तरह बल देते और लपेटते हैं कि बड़ी 
से बड़ी दाढ़ी भी छोटी महसूस होती है और बा'आसानी खुल कर लटकती भी नहीं। अगरचे बज़ाहिर दाढ़ी 
में गाँठ महसूस तो नहीं होती लेकिन नतीजे में उससे कम भी नहीं होती, इसलिये इस सूरते तल्फ़ीफ़ से भी 
इज्तेनाब बेहतर है। दाढ़ी में सुन्‍्नत तरीक़ा तसरीह है, यानी उसे खुला छोड़ा जाये। दाढ़ी को बल दे कर 
ऊपर चढ़ा लेना एक गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ सा लगता है, लिहाज़ा इससे एह॒तिराज़ बेहतर है। कुछ ने इससे 
मुराद ये लिया है कि नमाज़ के दौरान में दाढ़ी से खेलते नहीं रहना चाहिए। या नमाज़ शुरू करने से पहले 
दाढ़ी को मिट्टी से बचाने के लिये गिरह नहीं देनी चाहिए, जैसे आपने सर के बाल बाँधने और कपड़े 
समेटने से रोका है। गोया नमाज़ में अपने जिस्म वगैरह को मिट्टी से बचाने ही की फ़िक्र नहीं करते रहना 
चाहिए बल्कि तवज्ञा नमाज़ की तरफ़ ही रहनी चाहिए। (5) 'तन्दी डाली' ज़बह शुदा जानवर के पढ्ठे की 
रग को तन्दी कहते हैं। ये बहुत मज़बूत होती है। क्रोस के किनारों को बाँधी जाती है ताकि लचक की बजह 
से तीर दूर फेंकने में मदद मिले। जाहिलियत में लोग काहिनों से तन्‍दी पढ़वा कर अपने गले में डालते थे 
ताकि नज़रे बद से महफूज़ रहें। चूंकि काहिन शिर्किया अल्फ़ाज़ पढ़ते थे, लिहाज़ा उससे मना फ़रमाया। 
(6) गोबर ओर हड्डी से इस्तिन्जा' क्योंकि उनसे सफ़ाई नहीं होती, इसलिये उनसे इस्तिन्जा करना मना 
है, और ये जिन्‍्नों की ख़ूराक हैं। गोया वैसे भी गन्दगी की तरह है। 
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(507) हज़रत अग्न बिन शुऐब के परदादा 5४% $& «सी 2४ ३ «258 ७:७ 
मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#)) से ] 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने सफ़ेद बाल 
उखेड़ने से मना फ़रमाया है। 

तऱरीज:(सनद हसन) अबू दाऊद:4202, तिमिंज़ी:282, 
इब्ने माजा: 372, सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई: 9337, 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीसे मुबारका दाढ़ी और सर के सफ़ेद बाल बाक़ी रखने और उनको 
ज़ाइल न करने पर दलालत करती है, इसलिये कि मोमिन की सफ़ेद बालों की बाबत रसूलुल्लाह(%) 
ने फ़रमाया: 'वह मोमिन का नूर है।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 372) सुनन अबू दाऊद की रिवायत 
में ये बज़ाहत भी मौजूद है कि स्सूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस मुसलमान के बाल हालते इस्लाम 
में सफ़ेद हो जायें क़यामत के दिन ये उसके लिये नूर होंगे।' मज़ीद बरां आपने ये भी फ़रमाया है कि 
अल्लाह तआला उसके एक एक बाल के ऐवज़ उसकी नेकी लिखता है और उसके ऐवज़ उससे एक 
गुनाह दूर करता है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4202) (2) यहाँ एक इश्काल वारिद होता है कि 
अहादीस॒ में रसूलुल्लाह (#) ने सफ़ेद बाल रंगने का हुक्म भी.दिया है। दोनों किस्म की इन अहादीस 
में तत्बीक़ ये हो सकती है कि सफ़ेद बालों को रंगने का हुक्म सिर्फ़ यहूद व नस़ारा की मुख़ालिफ़त करने 
के लिये दिया गया है क्योंकि ये अपने सफ़ेद बालों को नहीं रंगते। ये भी हो सकता हे कि जब बाल 
हालते इस्लाम में सफ़ेद हो जायें तो फिर रंगने के बावजूद भी मोमिन मज़्कूरा फ़ज़ीलत का मुस्तहिक़ 
क़रार पाता है। वल्‍लाहु आलम! 


रत 5७:0५ 


(5072) हज़रत अबू हरैरह (#) से रिवायत है. 0७ (७५ ५४ ४४८ & 0 55 ४: 


कि सरसूलुल्लाह (38) ने फ़रमाया: 'यहूदी और 
ईसाई सफ़ेद बालों को नहीं रंगते, लिहाज़ा तुम ५७ # का 6४ ४५ ६ ४४ 


बाब : (4) बालों को रंगना जायज़ है 


उनकी मुख़ालिफ़त करो।' ६४३ ६0 ४ ०७ ०७ ....५५ .2| 
(5072) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3462,.  >5 € हंह5 40 ०,०८५ ॥ ०७ 29% 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9338, 939. ५ 2॥ ७५॥ ०७ /८॥ 2८ 2 322 


० पई५ >> «४४ (८: हि] 

र्ज् + १०४३० | ० 4॥| ट्रैबेी फट 4८ रय्द्र 
,42॥ " 205 685 40 2.०८ 92% 
2 (पर ७७ दम | ७ प्थ्य5 

फ़बाइद व मसाइल : (१) मुख़ालिफ़त करने से मुराद बाल रंगना है और उसकी कई सूरतें हैं; (0) 
उनको स्याह रंग से रंग लिया जाये। लेकिन हदीस़ में इसकी मुमानिअत है। (> हिना, यानी महंदी से रंगा 
जाये और हिना का रंग मारूफ़ है, यानी सुर्ख, (0) हिना और कतम से रंगा जाये और ये रंग स्याही 


सुनन नसाई » |0॥20*# 39 
माइल सुर्ख़ होता है। (2) दाढ़ी और सर के बालों को रंगना वाजिब है या मुस्तहब? इस मसले में 
अहले इल्म का इख़धितलाफ़ है, ताहम हक़ ये है कि अहादीस़े मुबारका में बालों को रंगने ही का हुक्म है 
क्योंकि रसूलुल्लाह (#$) का फ़रमान है: 'यहूदी और ईसाई अपने बाल नहीं रंगते, तुम उनकी 
मुख़ालिफ़त करो, यानी बालों को रंगो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5899, व सहीह मुस्लिम, हदीस़॒: 
203) इस हदीज़ में मुत्लक़न मुख़ालिफ़त का हुक्म है। मतलब ये है कि बालों को सफ़ेद न रहने दो 
बल्कि उनको रंग लो, ख़्वाह किसी रंग से हो, बालों को काला करने के क़ाइल इसी मुत्लक़ हुक्म से 
इस्तेदलाल करते हैं लेकिन ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि नबी (%) ने बिल्कुल स्याह रंग के 
ख़िज़ाब से मना फ़रमाया है जैसा कि स़हीह मुस्लिम में है कि फ़तहे मक्का वाले दिन हज़रत अबू बक्र 
स्रिद्दीक़ (;) के वालिद हज़रत अबू कुहाफ़ा (;#) को नबी ($8) की ख़िदमत में लाया गया तो उनके 
सर और दाढ़ी के बाल स़ग़ामा बूटी की तरह सफ़ेद थे। नबी ($8) ने उन्हें देख कर फ़रमाया: 'उसे किसी 
रंग से बदल दो लेकिन स्याह रंग से बचना।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 202) इस हदीसे मुबारका से 
वाज़ेह हो गया कि सर और दाढ़ी के बालों को रंगने का हुक्म तो है लेकिन काले रंग के अलावा किसी 
और रंग से उन्हें रंगा जायेगा। बाक़ो रहा ये मसला कि बालों को रंगना फ़र्ज़ है या मुस्तहब? तो इसके 
मुताल्लिक़ उलमा की दोनों राय हैं। कुछ अहले इल्म वजूब के क़ाइल हैं और कुछ इसे मुस्तहन ही 
समझते हैं। हमारे ख़याल में इस्तेहबाब वाला मौक़िफ़ अक़रब इलस्स़वाब है। हाफ़िज़ अब्दुल मनन्‍नान 
(43,258 ) एक इस्तेफ़ता का जवाब देते हुये रक़म तराज़ हैं: अहादीस़ में रसूलुल्लाह ($&) के बालों को 
रंगने का भी ज़िक्र है और न रंगने का भी जिससे पता चलता है कि आपका रंगने से मुताल्लिक़ अग्र 
नुदुब (इस्तेहबाब) पर महमूल है, अलबत्ता कुल के कुल बाल सफ़ेद हो जायें कोई एक बाल भी स्याह 
न रहे तो फिर रंगने की मज़ीद ताकीद है जेसा कि अबू कुहाफ़ा, वालिद अबी बक्र (#) वाली हदीस़ 
से अयां है। देखिये: (अहकाम व मसाइल: /534) मौलाना स़फ़ीउर्हमान मुबारक पूरी (४४४४ 
स़हीह मुस्लिम क, शरह में लिखते हैं 'ख़िज़ाब का हुक्म इस्तेहबाब के लिये होना चाहिए न कि बजूब के 
लिये इसलिये कि हज़रत अली, उबय बिन कअब, सलमा बिन अक्का और हज़रत अनस और सहाबा 
की एक जमाअत ने ख़िज़ाब के हुक्म पर अमल नहीं किया। (:&). मज़ीद बरां ये कि इनके अलावा 
दूसरे बहुत से सहाब-ए-किराम (.#&) का तर्ज़े अमल भी इस पर शाहिद है। गोया उन्होंने इसकी ज़रूरत 
महसूस नहीं की। हज़रत अबू बक्र ($) उनमें मुमताज़ हैं। 


(5073) हज़रत अबू हर. (७). 425 ४ 08 ८» 88 5७०] ७: 
रसूलुल्लाह(#) से साबिक़ा रिवायत की मिलल 5, 5 ७ ७७ 35 ,#$॥रा 


ह॒दीस़ बयान करते हैं। 
४ ४५८५ न 62% («2 3 4०० (. 3+ 


ल्‍/2[ सुन कुब्दा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (री 3 


सुनन कुब्श से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | 


(5073) तख़रीज' : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्ससाई: 9340. 

(5074) हज़रत अबू हुरैरह (.$) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (8) ने फ़रमायाः “यहूदी और ईसाई 
बाल नहीं रंगते। तुम उनकी मुख़ालिफ़त करो और 
बाल रंगो।' 

(5074) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 9347. 


(5075) हज़रत अबू हुरैरह (.&) बयान करते हैं 
कि नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 'यहूदी 
और ईसाई बाल नहीं रंगते तुम उनकी मुख़ालिफ़त 
करो।' 

(5075) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5899, 
मुस्लिम, हदीस़: 203, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई: 9343. 


(5076) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'सफ़ेद बालों 
को रंग से बदल लिया करो ओर यहूदियों से 
मुशाबिहत न करो।' 

(5076) तख़रोज : (सनद सही) सुनन अल कुब्या 
लिननसाई: 9344. 

(5077) हज़रत ज़ुबेर (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: सफ़ेद बालों को 
रंग लिया करो और यहूदियों की मुशाबिहत 
इख़ितयार न करों' ये दोनों रिवायतें ग़ैर महफ़ूज़ हैं। 
(5077) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
१/65, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई: 9345. 


+ 4६ न 4४० था (० 4 


वी 28 2 & #ब्न क्ड 
45 ५2४ न 27। 
4,७४७ ४४ 57% _« # «८० ८ 
६४3 ८:४५ 5, 3 "85 4 
ज-# 38०५. ५ 3६ ७; 
र्ज्रः 0 | मनन ४ आ उछ - 
अं 44 ७ <प्थ ५६ 5#॥ 
दब # बंद (रत 46 अर 45 
ब्क्ो॥" 26 ,... ०४० २ (० 
५ ४५2७४ ६४३ 6४५ 

७४ 2७ ॥ी ,६ ७ 3८% (० 
2 वर्क 5 49 ५7५५ ६६ 5-4 
" हैह5 #॥ ०,८ ०४ 0७ ८ .2| 
«१ ७428 ४ २२८४ ५५८६ 


७ 45% & ८५७ ७४५ ०७ ६-6 
४४ . ५॥॥ ५& 2५ ७ 9५% 2 5५६६ 
है <25॥ ह शर्ट (222 दम है] 35 
क इन ८ "हैं॥5 ४॥ 2.०५ ८ 

- औह७ 46 ५४५83. "१६५ ६४ 


| [सुनन नशा | सुनन कुब्ण से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (00% ॥ा 
फ़ायदा : बालों से मुराद सर, दाढ़ी और मूँछों के सब बाल हैं, इसलिये तमाम बालों की बाबत हुक्म 
यही है, और ये भी याद रहे कि दीगर अहकाम की तरह इस हुक्म में भी औरतें मर्दों के ताबेअ हैं, यानी 
उन्होंने अपने सफ़ेद बाल रंगने हों तो वह भी उन्हें काले रंग से न रंगें बल्कि किसी और रंग ही से रंगें। 


| बाब: (5) 
[__ काला ख़िज़ाब करने की मुमानिअत 


£/ | ५ रह |] री रन ॥| 


(5078) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरफूजन ,2, «व थ॥ ८ 5 ०१ २५ ७: 


रिवायत है कि आख़री ज़माने में ऐसे लोग होंगे जो. , 5 - ,.८ 5॥ #५ - 0 2६६ ५ 
स्थाह रंग से अपने बाल रंगेंगे जैसे कबूतरों के सीने... 7 ४2२ 
होते हैं। बह जन्नत की ख़ूशबू भी नहीं पायेंगे। 90 9* रह 9 कट + <+ पक पबन 


(5078) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस. असल 8 "४४ ४ 48; ....६ 
422, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9346, व स़रहीह इबने ह्प्क्ती ०४ ३७॥॥ # )55)॥ ५, 
हिब्बान, वलहाकिम वगैरहुम. ४ हे र् ता, 
- "० डी; ५४५५४ ३ 
फ़वाइद व मसाइल : () बालों को रंगने के हवाले से नौजवान लड़के और लड़कियाँ फ़ी ज़माना 
मुख़्तलिफ़ बे ऐतदालियों का शिकार हैं, जैसे: बालों बग़ेरह को डाई कराना, यानी जैसा लिबास वैसे ही 
बालों की रंगत ओर इसी तरह आँखों में, डाई शुदा बालों और लिबास की मुनासिबत से लेन्ज़ वगैरह 
लगवाना। ये काम न स्रिर्फ़ नाजायज़ हैं बल्कि इसमें कुफ़्फ़ार की औरतों के साथ मुशाबिहत भी यक़ीनी 
है। इसके साथ साथ ये तग़ य्युर लिखल्किल्लाह भी है यानी अल्लाह की तख़लीक़ को बदलना और 
: इसमें तब्दीली करना भी है, लिहाज़ा अहले इस्लाम की ये शरई और अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी है कि वह 
अपनी बहू, बेटियों, और दीगर मुताल्लिक़ा ख़वातीन को इस क़बीह काम से सेकें, उन्हें अल्लाह 
तञआला, उसके रसूल (%४) और कुर्जान व हदीस़ की सरीह मुख़ालिफ़त करने से बाज़ रखें और 
आख़िरत की। मआज़ल्लाह! नाकामी व नामुरादी का ख़ौफ़ दिलायें। अगयार, यानी ग़ैर मुसलमानों, 
यहूदियों ईसाईयों और हिन्दूओं वगैरह की देखा देखी, और 'रोशन ख़्याली' के नाम पर हम रोज़ ब रोज़ 
दीन से दूर से दूर तर होते जा रहे हैं और अपनी औलाद को जहन्नम का ईंधन बना रहे हैं और ये सब 
कुछ ठण्डे पेटों बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह तआला हमें इस दुनियावी व उख़रवी ख़्सारे से महफूज़ 
फ़रमाये। आमीन! (2) स्याह ख़िज़ाब का इस्तेमाल हराम है, जिसकी सज़ा ये है कि ऐसा इन्सान जन्नत 
की ख़ूशबू भी नहीं पायेगा। (3) मरफ़ूअन, यानी ये रसूलुल्लाह ($&) का फ़रमान है। (4) “जैसे 
कबूतरों के सीने' कबूतर का सीना उमूमन स्याह होता है। और मिसाल उ़मूम के लिहाज़ से होती है न कि 


चन्द अफ़राद के लिहाज़ से। (5) 'ख़ूशबू नहीं पायेंगे” यानी जन्नत में दाख़िल होने के बावजूद या 
अव्वलीन तौर पर जन्नत में नहीं जायेंगे बल्कि उन्हें सज़ा भुगतना होगी। 

(5079) हज़रत जाबिर (#) से सायत है, &४७ 38 , 2) ,४« 56 24५ 
उन्होंने फ़ममाया कि हज़रत अबू कुहाफ़ा (.$&) को 
फ़तहे मक्का के दिन लाया गया तो उनके सर और गा कर 42 807 
दाढ़ी के बाल स्रग़ामा पौधे (के फल और फूल). «९ ८ ! यो “ी पनओों हो 
की तरह बिलकुल सफ़ेद थे। रसूलुल्लाह(%) ने. &#+% ४95 #&+% ४ #$ ४७ 
फ़रमाया: 'उनको किसी रंग से बदल दो मगर /» ४॥ 0,5 3& (७५७ छा 


-& हुक ॥ छत ४४ 5 ७! 
& ८४ धर की 


रंग $ कल कर 

स्याह रंग से परहेज़ करना। बड़ न छटई ". ० २४६ *ए 
(5079) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीसः " 3५2) | /.:४५ 
79/202, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 9347. ० उ 2 अल 


फ़वाइद व मसाइल : (4) स़ग़ामा एक पौधा है जो पहाड़ की चोटी पर उगता है। उसको सफ़ेद फल 
और फूल लगते हैं। जब वह ख़ुश्क हो जाता हे तो उसकी सफ़ेदी बढ़ जाती है। और फूलों की कसरत की 
बिना पर दूर से दरख़त भी सफ़ेद ही नज़र आता है। (2) 'परहेज़ करना' जब बूढ़े शख़्स को जिससे 
धोखे का ख़तरा नहीं, स्यांह रंग मना है तो जिस शख़्स में धोखे का इम्कान है, उसे कैसे इसकी इजाज़त 
हो सकती है। (3) “अबू कुहाफा' हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (:#) के वालिद गिरामी थे। 
| ब्राब: (6) मेहंदी ओर वस्मा मिलाकर 

। लगाना जायज़ है । 
(5080) हज़रत अबू ज़र (#&) से रिवायत है कि... 4 6& ८७ ,.55 ८३ ्ड एटा 
नवबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: बेहतरीन वह १८५६... ५, 6७ ७ हर 
चीज़ जिसके साथ तुम सफ़ेद बालों को रंगो,. ५. ४ 5 शा 


352 % अब 2 


मेहंदी और वस्मा है।' 3 एक कर 9 5७०] ( &# 
(5080) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुबा.. ०७-४४" ४७ है&8 ८०0 ५5 55 रद्द 
लिन्नसाई: 9349. . " 75 7७० 4.5) ५ 72% 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस़े मुबारका से मालूम होता है कि मेहंदी और वस्मे का ख़िज़ाब 
- बेहतरीन और अफ़ज़ल है, और ख़िज़ाब सिर्फ़ यही दो चीज़ें (मेहंदी और वस्मा) ही नहीं बल्कि दीगर 
भी कई एक ख़िज़ाब हैं। एहतियात सिर्फ़ काले स्याह ख़िज़ाब करने से है और ये मुमानिअत मर्द और 


! सुनन नसाई मिली] सुनन कुब्शा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 3] ७0०७४ # 443 


औरत के लिये यक्‍सां है। (2) ये हदीसे मुबारका कि मख़लूत चीज़ों से बनाये गये ख़िज़ाब के इस्तेमाल 
पर भी दलालत करती है। (3) मेहंदी और वस्मा दोनों को मिलाने से रंग ख़ालिस़ स्थाह नहीं रहता 


बल्कि सुर्ख़ी माइल हो जाता है। 


(5084) हज़रत अबू ज़र (.#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन बह चीज़ 
जिससे तुम सफ़ेद बालों का रंग बदलो, मेहंदी 
और वस्मे का आमेज़ा है।' 

(508) तख़रीज : (सनद ख़ही) तिर्मिज़ी: 753, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 9350, व सहीह इब्ने हिब्बान: 475. 


(5082) हज़रत अबू ज़र (%) बयान करते हैं 
कि मैंने नबी-ए-अकरम (9६) को फ़रमाते सुना: 

: सबसे अच्छी चीज़ जिसके साथ तुम सफ़ेद बालों 
को रंगदार करो, मेहंदी और वस्मे का मुरक्कब है।' 
(5082) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9357, 


(5083) हज़रत अबू ज़र (:&) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन वह चीज़ 
जिससे तुम सफ़ेद बालों को रंगीन करो, मेहंदी 
और वस्मे का मजमूअ है।' जुरीरी और कहमस ने 
(इस रिवायत के बयान करने में अज्लह की) 
मुख़ालिफ़त की है। 

(5083) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 508, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9352. 
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फ़ायदा : मुख़ालिफ़त की वजह ये है कि अज्लह अपनी सनद से उसे मुत्तसिल बयान करते हैं, जबकि 
सईदुल जुरैरी और कहमस बिन हसन ने इसे मुर्सल बयान किया है। लेकिन इससे सेहते हदीस पर कोई 


सुनन नझाई 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


कि व44 )। 


फ़र्क़ नहीं पड़ता क्‍योंकि मुत्तसिल रिवायत की दीगर रिवायात से ताईद होती है, बिलख़ुसूस अब्दुर्रहमान 
बिन अबी लैला की मज़्कूरा मौसूल रिवायत भी इसकी मुईद (ताईद करने वाली) हैं। बललाहु आलम! 


(5084) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से 
रिवायत है कि. रसूलुल्लाह (#$) ने फ़रमायाः 
“सबसे अच्छी चीज़ जिसके साथ तुम सफ़ेद बालों 
का रंग बदलो, मेहंदी और वस्मे का आमेज़ा हे।' 
(5084) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5084, 
सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई: 9353. 


(5085) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरेदा से 
रिवायत है कि मुझे ये बात पहुँची है कि 
रसूलुल्लाह (#४) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन वह चीज़ 
जिसके साथ तुम सफ़ेद बालों का रंग तब्दील 
करो, मेहंदी और वस्मे का मुरक्कब है।' 

(5085) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5084, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9355. 

(5086) हज़रत अबू रिम्सा (.$) ने फ़रमाया: में 
अपने वालिद मोहतरम (#) के साथ नबी-ए 
अकरम (%) की ख़िंदमत में हाज़िर हुआ। आपने 
अपनी दाढ़ी को मेहंदी लगा रखी थी। 

(5086) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
4206, 4207, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 9356, तिर्मिज़ी, 
हदीस: 282, व इब्ने हिब्बान, 522, वल हाकिमः 
2/426, 607 वज्ज़हबी वगैरहुम. 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($%) उमूमन दांढ़ी को नहीं रंगते थे क्योंकि सिर्फ़ चन्द बाल सफ़ेद थे जिनको 
उँगलियों पर गिना जा सकता था, रंगने की ज़रूरत ही नहीं थी मगर कभी कभार आपने मेहंदी लगाई होगी। 


(5087) हज़रत अबू रिम्स्ा (.&) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: मैं नबी-ए-अकरम (#६) की 


45 ७७ ०७ 6४८ 5४ ३८ ७: 


पी जे! +# 5४० ७६ जसटा 


सुनन नसाई कि ॥22 0४ सुनन कुब्स से ज़ीनत के मुंताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ((00/% ॥45 


ख़िदमत में हाज़िर हुआ। मैंने देखा कि आपने. 2र्ज 08 4६ 4 ८»; <&, .. $६ 


दाढ़ी ज़र्द कर रखी थी। 

ध | नम अं (दल | 
(5087) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, हे 4208 ० १ 5450५ ६०) का 
सुनन अल कुब्श लिन्नसाई: 9357. 2४-०५ 44#० (६४! 


फ़ायदा : दाढ़ी ज़र्द करने से मुराद मेहंदी लगाना ही है जैसा कि ऊपर गुज़रा। मेहंदी का रंग भी तक़रीबन 
ज़र्द ही होता है। 


बाब : (7) ज़र्द रंग से ख़िज़ाब करना 


8540, ०82०) :0०) ५ 


(5088) हज़रत ज़ैद बिन असलम से रिवायत है; (85४ 08 »2 58 <+७६ 6.४ 
कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (:%) को देखा, उन्होंने 5 38 .2[ 42 &॥ &७ .9535:0 
अपनी दाढ़ी को ख़लूक़ से ज़र्द कर रखा था। मैंने... 7४ ०७४ 2995 
कहा: ऐ अबू अब्दुरहमान! आप अपनी दाढ़ी को. * ४० 96 #क्प 44 :+ | 
ख़लूक़ से रंगते हैं, उन्होंने फ़रमाया: मैंने. <&#0 #र्ई | >> हू ४ 
रसूलुल्लाह (#8) को ख़लूक़ से दाढ़ी रंगते देखा. /॥ 0.5 ४६5 ,॥| 38 , उ#&५ 
है। और आपको इससे बढ़ कर कोई रंग प्यारा नहीं... :५५) ७ १-८. हे ४ (07 
था। आप उससे अपने सब कपड़े यहाँ तक कि. 2४ 4 *ेी जो 
पगड़ी भी रंग लिया करते थे। +6 ५५% ९० हुआ ५ ५ ५ 
अबू अन्दुरहमान (इमाम नसाई ($8)) ने कहा; ये. * “+ ७ ४५ ४४ फ €&< 5४ 
हदीस़॒ अबू कुतैबा की हदीस की निस्‍्बत ज़्यादा सही है।.._ ०5-०0 05 25 /« 2 2७ 
(5088) तख़रीज : (सनद ख़ही) अबू दांऊद, हदीस़ः - ६58 2.७ 42 
4064, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 9358 8 
फ़बाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (५88) का मज़्कूरा क़ौल, सुनन नसाई के मुख़्तलिफ 
नुस्खों में मुख्तलिफ़ अन्दाज़ में दर्ज है। एक नुस्खे में अल्फ़ाज़ हैं; व हाज़ा औला ..... हिन्दी नुस्खे में 
अल्फ़ाज़ हैं: व हाज़ा औला बिस्स़वाब .... एक नुस्खे में ये अल्फ़ाज़ हैं; व हाज़ा औला ...... शारेह 
सुनन नसाई अल्लामा मुहम्मद बिन अली अत्यूबी (४४७४ ) ने आख़री अल्फ़ाज़ को दुरुस्त क़रार दिया 
है। तफ़्सील के लिये देखिये (ज़ख़ीरतुल उक़्ना शरह सुनन नसाई: 38/87) वललाहु आलम! (2) 
'ख़लूक़' एक ज़नाना ख़ूशबू है जो जाफ़रान वगैरह को मिलाकर बनाई जाती है। रंग ज़र्द सुर्ख़ होता है। 
आम तौर पर ये औरतों के इस्तेमाल में आती है, इसलिये मर्दों को इससे रोका भी गया है। शायद बयाने 


4202 [ सुनन कुब्य से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल जि » [08/# 446 


जवाज़ के लिये आपने कभी कभार एक आध बार इसे इस्तेमाल फ़रमाया हो। मर्दों के लिये इसका 
इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। हाँ कोई ओर ख़ूशबू न मिले तो मजबूरी की हालत में कभी कभार इस्तेमाल 
हो जाये तो गुंजाइश है। बल्‍लाहु आलम! 

(5089) हज़रत क़तांदा से रिवायत है कि मैंने. 2 ७5 २७ , (| 5 4८ ७: 
हज़रत अनस (#&) से पूछा: क्या रसूलुल्लाह % 5७ ४ 5५७ ७७ 2७ .5॥ 
(%) ने बालों को रंगा है? आपने फ़माया: 7 ५ 7 हर नाक 
इसकी नौबत ही नहीं आई थी। सिर्फ़ आपकी. ४ ४५ <# ६ ४५ ४ ५ 


कंपटियों में कुछ ही बाल सफ़ेद थे। 45 5 2 48 .... ०५ «0 (/० 
(5089) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 3550, - 4६६८ (3754 5७ ५४६ 


सुनन अल कुब्रा लिन्ससाई: 9364. 

फ़ायदा : सही बात ये है कि आपके बाल मुबारक इतने सफ़ेद नहीं हुये थे कि उनको रंगने की ज़रूरत 
पड़ती। कुछ अह्वादीस़ में रंगने का जो ज़िक्र आया है, वह कभी कभार पर महमूल होगा। 

(5090) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि. 55 ७६४ ०0७ ,&८॥ 5 4&< ७:४ 
रसूलुल्लाह ($$) अपने बालों को नहीं रंगते थे। ५ (०४ - "0 ७8 38 ..८५॥ 
आपके सफ़ेद बाल थोड़े से दाढ़ी बच्चा में थे, कुछ क 

कंपटियों में थे और मामूली से सर मुबारक में थे। ४ जी # कं ४७ ०४ - 2०० 
(5090) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 395 ६ <>लंद &५0॥ है 40॥ 0 ,०५ 


ड़ 
04/2347. ल्‍्के कि इथओं 4५ अं 


- ०4 90 (85 ०४ ज्र्ट्य््ा 
फ़ायदा : “दाढ़ी बच्चा' नीचे होंट और ठोड़ी के दरम्यानी जगह के बालों को कहते हैं। सफ़ेदी उमूमन 
यहीं से शुरू होती है या कंपटियों से। 

(5097) हज अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) . ७५ ह७ , | /5 22 4८ 0:&] 
से रिवायत है कि नद्वी ($#) दस कामों को 2५५० 38 ना 
नापसन्द फ़रमाते थे (मर्दों का) ख़लूक़ लगाना, हे चर उहआ ८४ ५०४८ 
सफ़ेद बालों को स्याह करना, तहबन्द (टख़नों से प्री करा ४०७ ५5 ०४ 
नीचे) लटकाना, (मर्दों के लिये) सोने की अंगूठी. 3 2८० > 50 ,६ ७० <&% > 
पहनना, शतरंज खेलना, नामुनासिब मक़ाम पर 35५ 3७ ०... ९०० «0 ० 4 छः 


सुनने नसाई हि 8002 सुन कुच्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


औरत का इज़्हारे ज़ीनत करना, मुअव्विजात 
वगैरह के अलावा दम करना, तमीमे लटकाना, 
मनी ग़लत मक़ाम पर ज़ाया करना और छोटे बच्चे 
में ख़राबी डालना लेकिन आप इस (आख़री 
काम) को हराम नहीं फ़रमाते थे। 

(5094) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़॒ः 
4222, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 933. 


। बाब : (8) औरतों के लिये मेहंदी लगाना | 
(5092) हज़रत आयशा (.%) से रिवायत है कि 
एक औरत ने अपने हाथ में एक तहरीर पकड़ कर 
आपकी तरफ़ बढ़ाई। आपने अपना हाथ पीछे कर 
लिया। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! . मैंने 
अपने हाथ में एक तहरीर पकड़ कर आपकी तरफ़ 
बढ़ाई थी लेकिन आपने नहीं पकड़ी! आपने 
फ़रमाया: 'मुझे मालूम नहीं था कि ये ओरत का 


हाथ है या मर्द का?' मैंने कहा: ये औरत का हाथ « 


था। आपने फ़रमाया: 'अगर तू औरत होती तो 
अपने नाख़ुन मेहंदी के साथ रंग लेती।' 

(5092) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, ह॒दीस़: 
466, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9364. 


कुकगाक 


350 (८४६ 4 १८० :4+ 
>की५ #वी5 25) #8 दा 
#2 28५ ह8॥ ०७४४५ ८:४५ 
उ& आटा: ५ 005 पट 
४८5७ 495 2६ 5४ २४७ ४५४ 
जा #१्न ## हक 
फ़ायदा : मुहक़िक्रे किताब का रिवायत की सनद को हसन क़रार देना महल्ले नज़र है क्योंकि 
अब्दुररहमान बिन हरमला राजेह क़ौल के मुताबिक़ ज़ईफ़ रावी है, इसलिये ये रिवायत मुन्कर और ज़ईफ़ 
है, ताहम दीगर दलाइल की रू से मज़्कूरा दस कामों: में से कुछ क़तअन हराम हैं और कुछ मकरूह। 
तफ़्स्ील के लिये देखिये: (तमामुल मिनह, सफ़ा: 75, बल मौसूअतुल हदीस़िया मुसनद अहमद: 6/92) 


2५८४४) ०५४२४ ॥ (0) ह॒ 


2० 


9. ६ 9 2०८ ७ ्र्ई 
७&& ०७४ ४ 6 35 ४५७ 


५ &#४ ४.७ ४ कर । 


द््ं जे ० “७ 


रा 


> ७६४५७ 0४५७ 


440 $ ६5४७ 


८५५ ६ <७३५ «६ ,. ७५ है 
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बाब ; (१9) 
मेहंदी की बू नापसन्द होने का बयान 


(5093) हज़रत करीमा ने कहा कि मैंने हज़रत 
आयशा से एक औरत को मेहंदी लगाने के बारे में 
सवाल करते हुये सुना। हज़रत आयशा (##) ने 
फ़रमाया: कोई हर्ज नहीं लेकिन मैं इसे ना पसन्द 
करती हूँ क्योंकि मेरे महबूब (%६) इसकी बू को 
नापसन्द फ़रमाते थे। 

(5093) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद: 464, 
पिछली ह॒दीस़ देखें, सुनन अल कुष्रा लिस्मसाई: 9365, 


बाब: (20) बाल उखेड़ना | 


(5094) हज़रत अबुल हुसैन, हैस़॒म बिन शुफ़ै ने 
कहा कि मैं और मेरा एक साथी, जो (यमन के 
इलाक़े) मआफ़िर से था और उसका नाम अबू 
झआमिर था। बैतुल मक़िदस में नमाज़ पढ़ने के इरादे 
से चले। बहाँ एक स़हाबी जिनका नाम अबू रैहाना 
अज़दी () था, वाज़ फ़रमा रहे थे। मेरा साथी 
मुझसे पहले मस्जिद में चला गया (और बाज़ 
सुनने लगा) फिर मैं भी उसके पास पहुँच गया 
और उसके पहलू में बेठ गया। वह मुझसे पूछने 
लगा: क्या तूने हज़रत अबू रैहाना(&&) का वाज़ 
सुना है? मैंने कहा: नहीं। वह कहने लगा: मैंने 
उनको फ़रमाते सुना कि रसूलुल्लाह (%8) ने दस 
कापों से मना फ़रमाया है: दाँतों को रगड़ कर 
बारीक करना, जिस्म को गुदवाना (जिस्म खोद 
कर रंग भरना), बाल उखेड़ना, आदमी का 
आदमी के साथ नंगे जिस्म लेटना, औरत का 


4294 :0१ 


| हि 
4५2४ ह:; 


डे ७ १६ २० & ७५ (डी 
५ ५७ ४४ ०४ (0 & ०८ + 
५ तंज 06 #% 5 428७ 
हू 4 फ ७५ ५ ८५ 56 


हि 38] 3] । 


प्र हि ५ ढ्ह 

5 2950 25 ५ ५०) 4५ ७: 
है |. हे 6 जय 

सखी 22200 45 (० 60 ०४ ,उज्यं 
४७- 5७ 2 बडी 2४ (० ६६ 
<4# ८५६४७ ४ - ५४5 252) # 
की" 22५ पी ८ कं दंड ४ 
426 5७5 5७५ ० - #प्दी ७5 
& 8७% 8 ०७ 29 ७ १६५ 
जप जे 2 7७ 2७८॥ 
< ६5 ६8:8 | 2०८८) (0 (2५० 
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सुनन नसाई शनि 0.3] [ सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल दा »| ((007% 449 
औरत के साथ नंगे जिस्म लेटना, अज्मियों की उ 4,६ 4६५६५- 26 . ५ 29 ७5% 
तरह कंधों पर रेशमी कपड़ा डालना, डाका ... ५७ 20 40 3.2. 
डालना, चीते की खाल पर सवार होना और ४ (०2 * ५५ जाई ही ० 
अंगूठी पहनना अलावा हाकिम के (और वह ०७ ##3 «53 , ४४ ५& /+ 


अंगूठी पहन सकता है) 5 ७७ 2५ 89 ४7 7<&७55 
(5094) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: ० अं उधों ८७5 
4049, सुनन अल कुब्रा लिन्ससाई: 9366. हम नि 4.2८ 

चुनन अल कु 8५ ० #७8 कर कि कसर 


(० शक _5 लए अ > ७ 

बा 488 बयओं 09 है 5 ०६४ 

धाम छठ | स्टडी लि "355 उ्जब्यं 

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ है, ताहम सफ़ेद बाल या चेहरे से बाल उखेड़ना दीगर सही अहादीस की रू से 

हराम है, अलबत्ता चाँदी की अंगूठी का जवाज़ है, इसी लिये कुछ उलमा ने इस रिवायत को दीगर शवाहिद्‌ 
की बिना पर स़ही लिगैरिही कहा है। देखिये: (अल मौसूअतुल हदीसिया, मुसनद अहमद: 28/442) 


: (24) जाली (नकली) बाल छठ 400 0#5 :07) ५ 


(5095) हज़रत मुआविया (&) बयान करते हैं. ६६७ 35 , व 5 45८ ७:५। 
कि रसूलुल्लाह ($६) ने जाली बाल लगाने से ४ की ७७ 36 ७ ७७ 0७ 
मना फ़रमाया है। 

(5095) तख़रीज-: (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 3488, 
मुस्लिम, हदीस: 23/227. - 235 >« 3 25 40 ४ ,2८ 
फ़ायदा : औरत के लिये तज़ईन व आराइश और बनना संवरना जायज़ है मगर जिसमें गैर ज़रूरी 
तकल्सुफ म हो, जैसे: वह नहाये धोये, सुरमा डाले, तेल व ख़्शबू लगाये, (ख़ाविन्द के लिये) सुर्खी व 
मेहंदी लगाये, ज़ेवरात पहने मगर गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ मना है जिसकी चन्द सूरतें पिछली हदीस़ में गुज़री 
हैं। बालों की कसरत और तवालत ज़ाहिर करने के लिये अस़ल बालों के अलावा और बाल जोड़ना जब 
कि इतने ज़्यादा और इतने लम्बे बालों की ज़रूरत भी नहीं। फिर इसमें धोखा भी पाया जाता है क्योंकि 
बाल इस तरह जोड़े जाते हैं कि नज़र यही आये कि असल बाल ही इतने लम्बे हैं। अलबत्ता बालों को 
क़ाबू में रखने के लिये परान्दा लगाना जायज़ है। छोटा हो या बड़ा क्योंकि बह धागे वगैरह से बनाया जाता 


8 08 ६,७०७ $ .>:य्यी 2 अब 


है। इसमें कोई ज़ालसाज़ी या धोखादेही नहीं। गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ मर्दों को अपनी तरफ़ माइल करने के 
लिये किया जाता है जिससे ज़िना फैलता है जो क़ोमों की तबांही व हलाकत का सबब है। 

(5096) हज़रत सईद मक़्बुरी (#&) से 0७ «० ४ 3.६ ७ 4४ ७; 
रिवायत है कि मैंने देखा, हज़रत मुआविया बिन अली 
अबू सुफ़ियान (:%) मिम्बरे (मदीना) पर बैठे थे. ; ६० ४04 5 ५ 5८455 
और उनके हाथ में जाली बालों का एक गुच्छा ४ री प्ैहल 3 (व &# ५ 
था। उन्होंने फ़रमाया: क्‍या बात है कि मुसलमान >+ (5 3६४ (| & 49७८ <<5 
औरतें ये काम करती हैं? मैंने रसूलुल्लाह (#) . ५५ ५8 .<& ७५ ५ ५४ ५ ५ 
को फ़रमाते सुना: 'जो औरत अपने सर के बालों... ५ ६, ५६८ का, ७८2) 0५ ७ 08 हा 
में और बालों का इज़ाफ़ा करे तो ये जालसाज़ी है "कक ॥॒ 2 


2०७78, 2822 न (5 3. #०| प्रा 
5 &#५८ 2; ०४ ७5 02 ७४ 
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जिससे वह इज़ाफ़ा कर रही है।' 40 (० | ख <५० ४ +# 
(5096) तख़रीज : (सनद हसन) अत्तबरानी फ़िल्कबीर:.. &8 <585 92 ५४ " ४५६ »५५ प 
१9/345, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9372. क्र श््छे न 595: ४29 मन हिल. (25 आह] 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई औरत अपने सर के कुदरती और 
असली बालों के साथ नक़ली या किसी दूसरी औरत के बाल जुड़वाये ताकि उसके बाल लम्बे नज़र आयें 
जैसा कि रसूलुल्लाह ($£) के बेहतरीन दौर में भी औरतें ये काम करती थीं, तो ऐसा करना शरज़न हराम 
और नाजायज़ है। (2) इस हदीस़े मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि औरत के बाल जब तक 
उसके सर पर मौजूद हों उनकी पर्दा है और ग़ैर महरम लोगों से उनको छुपाना ज़रूरी है, ताहम जब वह 
अलग हो जायें तो न तो उन्हें ज़ाया करना और दफ़न करना ज़रूरी है और न ग़ैर महरम मर्दों से छुपाना 
ज़रूरी है जैसा कि हज़रत मुआविया (##) ने अपने हाथ में औरत के बालों का गुच्छा पकड़ा हुआ था 
और उन्होंने वह गुच्छा लोगों के सामने भी किया। (3) बद अमली और मअस्लियत के मुर्तकिब लोगों को 
हलाकत व तबाही के गढ़े में गिरने से पहले मुतन्‍्नबा करना, और उन्हें उसके ख़तरनाक नताइज से डराना 
ज़रूरी है ताकि वह लोग अल्लाह तञआला के अज़ाब का शिकार होने से बच जायें और सिराते मुस्तक्नीम 
के राही बन जायें। (4) दौराने ख़ुत्बा लोगों को दिखाने के लिये कोई चीज़ हाथ में पकड़ी जा सकती है, 
और बनी इस्राईल या दीगर अक़वाम की हलाकत और तबाही व बर्बादी के वाक़ेआत, इबरत के लिये 
बयान किये जा सकते हैं ताकि लोगों को मालूम हो कि अल्लाह और उसके रसूल (३४) की नाफ़रमानी 
का नतीजा किस क़द्र ख़तरनाक और तबाह कुन होता -है। (5) ये हज़रत मुआविया (#) के दौरे 
ख़िलाफ़त और उनके आख़री हज की बात है। वह मदीना मुनव्वरा भी हाज़िर हुये थे। 


सुनन कुब्रा से ज़ीमत के मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


बाब : (22) जाली बाल लगाने वाली ओरत| ! 2.09 :() | 


(5097) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (#) से. ७2५ ०7 50८८ 68 #८ (०:& 


मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह ($) ने जाली बाल :.. 45 ७ 
लगाने वाली और लगवाने बाली पर लानत ब+ एड “४ ४ एड गए 


फ़रमाई है। ६5७ आड़ 06 45% 30 /५५ ६ 
(5097) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 5936, . £४ ४००३ 9 5५ | <४ «४. ६८४ 
मुघ्लिम: 5/222, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9374. 8:5५ 4.०) ्श 85 


फ़वाइद व मसाइल : () 'लगाने वाली' ख़्वाह उजरत पर लगाये या ख़ूशी से क्योंकि हराम काम में 
तआवुन भी हराम है। (2) 'लानत फ़रमाई' किंसी का नाम लेकर उस पर लानत करना जायज़ नहीं मगर 
किसी वस्फ़ का ज़िक्र करके लानत की जा सकती है, जैसे चोर पर लानत। तफ़्सील पीछे गुजर चुकी है। 


.. बाब: (23) जान हु | 
जाली बाल लगवाने वाली औरत । अर :(729 ह 


(5098) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरबी है कि. && ०७ »0] ७ उ्ड। | 
रसूलुल्लाह (9६) ने जाली बाल लगाने वाली, ४ 52 ७, ६ :३ 4२5८ 
लगवाने वाली, रंग भरने वाली और भरवाने वाली 2४४ एंडच ये अजप८ 


औरतों पर लानत फ़रमाई है। 2४५० &र्४ ०४ 4 ५॥ ५ 8५ 
बलीद बिन अबू हिशाम ने इस रिवायत को मुर्सल बयान... “नी नस वी की अल 
किया है। ६0४8 &छाड़ी5 4०220 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 5937, 5938, 5947, ह हल किन दि 2: 


मुस्लिम: 9/224, सुनन अल कुब्रा, लिन्नसाई: 9376. 

फ़ायदा : वलीद बिन अबू हिशाप ने उनैदुल्लाह बिन उमर की मुख़ालिफ़त की है क्योंकि इस 
(ड्रबैदुल्लाह) ने ये रिवायत हज़रत नाफ़ेअ (४098 ) से मौपूल बयान की है और वह इस तरह कि 
उबेदुल्लाह ने नाफेअ से और उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर (+&) से बयान किया कि रसूलुल्लाह(%$) 
ने जाली बाल मिलाने बाली, मिलवाने वाली जिस्म गोदने वाली और गुदवाने वाली पर लानत की है। 
यही मज़्कूरा हदीस उबेदुल्लाह की सनद वाली है जबकि अगली रिवायत: 5099 जो कि मुर्सल बयान 
की गई है इसमें वलीद बिन अबू हिशाम ने नाफ़ेअ़ से बयान किया है और उन्होंने कहा है कि मुझे ये बात 


पहुँची है कि रसूलुल्लाह ($8) ने .... अलख़. अस़ल-बात ये है कि उबैदुल्लाह, नाफेअ से बयान करने 
में दीगर रुवात से मुक़द्दम है। चूंकि उबेदुल्लाह ने नाफ़ेअ़ से मोसूल बयान की है, लिहाज़ा ये रिवायत 


महफूज़ है। वललाहु आलम! 

(5099) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि मुझे ये 
बात पहुँची है कि रसूलुल्लाह (#६) ने जाली बाल 
मिलाने वाली, मिलवाने वाली, गोदने वाली 
(जिस्म के घुख़तलिफ़ हिस्सों में छेद कर रंग भरने 
वाली या जिस्म पर नक़्श व निगार बनाने वाली) 
और गुदवाने वाली (जिस्म के मुख़तलिफ़ हिस्सों 
को छिद॒वा कर उनमें रंग भरवाने वाली या जिस्म 
के मुख़तलिफ़ हिस्सों पर छिदवा कर नक़्श व 
. निंगार कराने वाली) औरत पर लानत फ़रमाई है। 
(5099) तख़रीज : (सनद सही) अल कुब्रा: 9377. 


(500) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला 
ने जाली बाल लगाने वाली और लगवाने वाली 
आरत.पर लानत फ़रमाई है।' 

(500) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस; 5934, 
मुस्लिम, हदीस: 223, सुनन अल कुब्य लिननसाई: 9378. 


7७ बी 2६ ७ #ए धर 
क हर ६ 52% ७5 ०७ 
मी 96 ४ ५५ आर 9 अत 
५४५ 40६ 2० 2॥ २५:८४ # ४6 
2:20 2»; रथ ५७ 
- 45% 53% 

७७ 3७ 5 & ८ 
& (१:० ज ><न 9६ 49५ ५ ००६ 
अर " ७.७ ०४० ०0 ० 20 4,25 
- "४०६८४ 2.०) दी 


फ़ायदा : गोया ऐसा करने वाली औरतों पर अल्लाह तआला और उसके रसूल ($६) दोनों की लानत है। 


(504) हज़रत मस्रूक़ से रिवायत हे कि एक 
औरत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) के 
पास आई और कहने लगी कि मेरे सर के बाल न 
होने के बराबर हैं तो क्‍या मैं जाली बाल लगा 
सकती हूँ? उन्होंने फ़रमाया: नहीं। वह कहने 
लगी: क्‍या ये बात आपने रसूलुल्लाह (%) से 


<& ७६५ ४७ ५४५ ८.2४ ६५४ 
& ७ .« ४४७ 308 .,» ८४ 
$ टरओी अन्‍य >6 65% ६ 
बढ 92० && 2 क्ती 22 ८ 
दि 2] <5 ; ६०० 5 4 52१5 अर्त 


सुनी है या किताबुल्लाह में पाई है? १०७ ५४5 (8 (४ ॥7# 
फ़रमाया: हाँ, मैंने ये बात रसूलुल्लाह (#) से भी सी जी एंट है 
सुनी है और मैं उसे किताबुल्लाह में भी पाता हूँ। 


40 9,25५ 3५ 4७५० 75.4 <8 


फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की। 3४9 ५॥ <छ (6 ४5४ 3 है॥5 
(5१07) तख़रीज : (सनद सही) सुनना अल कुब्ध..& ४:४5 685 40 0.०; 3५ 4६8५: 
लिन्नसाई: 9379, बुख़ारी: 4886, 4887, मुस्लिम: 225 पु . 5७ 5८५ . री ्ज्ड 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'किताबुललाह में' भी पाता हूँ” यानी उन्होंने कुरआन की इस उमूमी दलील 
(मा आताकुम.......) के पेशे नज़र जाली बाल न लगाने को कुर्मान का हुक्म क़रार दिया क्योंकि 
आपकी बात को मानना कुर्आन का हुक्म है। लेकिन अपने इज्तेहाद से मुस्तम्बत किये गये मसाइल की 
निस्बत अल्लाह तआला की तरफ़ या रसूलुल्लाह ($8) की तरफ़ करना दुरुस्त नहीं हे, जैसे: क़यासी 
मसाइल की बाबत कहना कि ये अल्लाह तजाला या उसके रसूल ($£) का फ़रमान है, ये दुरुस्त नहीं, 

: इसलिये इससे मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है। वललाहु आलम! (2) ये हदीस़ मुफस्सलन सहीह 
मुस्लिम में आती है। इससे मालूम होता है कि थोडे बालों वाली औरत भी जाली बाल नहीं लगा सकती 
क्योंकि इसमें भी जालसाज़ी और धोखादेही पाई जाती है, और थोड़े ज़्यादा की कोई हदबन्दी नहीं। इस 
तरह तो हर औरत कह सकती है कि मेरे बाल थोड़े हैं। जो चीज़ शरीयत ने नाजायज़ और हराम क़रार दी 
है बह नाजायज़ और हराम ही है इसमें कतअन दूसरी कोई राय नहीं! बल्‍लाहु आलप्! 


(502) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) ने... 9८ 2 2८ ६2 59 55 छा. 
फ़रमाया कि रसलुल्लाह ($8) ने रंग भरने वाली, 

ट दौँतों (६5 | 3$॥$ ४। ६.७ ०४ 
भरवाने वाली, बाल उखेड़ने वाली और दाँतों को... ६३४८ 22 22 
रगड़ रगड़ कर बारीक करने वाली औरतों पर लानत...“ न न्टि ० पट | 
फ़रमाई है जो हुस्न की ख़ातिर (अल्लाह तआला.. 85 40 ०,०५८ &४ ०७ ४0 ,५८ ५० 


की बनाई हूई सूरत में) बिगाड़ पैदा करती हैं। स्ख््यी५ >५००७४ >पड़ाओं 
(502) तख़रीज : (संनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4886, ह॒ ज्र्ट्र्ध्ां कप | >७र्द&:] (६: 


4887, मुस्लिम: 225, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9380. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीसे मुबारका से जिस्म को गोदने, गूदवाने और चेहरे या अबरू 
वगैरह से बाल उखेड़ने की हुर्मत साबित होती है, और ख़ूबसूरती के लिये दाँत रगड़ना और रगड़वाना 


दिये २ सुनन कुब्णा से ज़ीनत के मुताल्लिक अहकाम व मसाइल न» | 
भी हराम है और उन सबकी वजहे-हुर्मत अल्लाह तआला की तख़लीक़ में तब्दीली करना है। (2) हुस्न 
की ख़ातिर इस क़िस्म का बनाव-सिंगार हराम है, हाँ अगर ये काम बग़र्ज़ इलाज या किसी नक़्स़ व ऐब 
के इज़ाले की ख़ातिर किये जायें तो फिर कोई हर्ज नहीं, जैसे: अगर औरत के चेहरे पर दाढ़ी उग आये तो 
ये उसके लिये ऐब है, इसलिये उसका इज़ाला करने में कोई क़बाहत नहीं। बल्‍लाहु आलम! मज़ीद 
तफ़्सील के लिये देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नबवी; 504-52) (3) 'बाल उखेड़ना' 
उसकी वज़ाहत हदीस़ नम्बर: 5094 में गुज़र चुकी है। याद रहे कि जिन बालों को शरीयत ने ख़त्म करने 
का हुक्म दिया है, वह उससे मुस्तस़्ना (अलग) हैं, जेसे: बग़लों के बाल, और जिस तरह औरतों के 
लिये मज़्कूरा बालों के अलावा बाल उखेड़ने मना हैं, इसी तरह हुस्न की ख़ातिर मर्द भी बाल नहीं 
उखेड़ सकते, जैसे: दाढ़ी या अबरू के बाल उखेड़ना मर्दों के लिये भी ममनूअ है। 
(5१03) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (क).. ४ ७४ ४७ ..५ & रा ७ 
ने फ़रमाया: दाँतों को रगड़ कर बारीक करने वाली है 
औरतें, फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की। 
(503) तख़रीज : (सनद म्ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 9382, मुस्लिम, हदीस: 225. 
(5१04) हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं. ७४ 08 , (2 ,५६ 5: 4७८ ४; 
कि रसूलुल्लाह (%) ने रंग भरने बाली, भरवाने.. ,. <.«. /»० ४ ४४ 3६ ,॥७ 
के प्र » ७ ६. तु 
वाली, बाल मिलाने वाली, बाल मिलबाने. “5५ कि 
वाली, बाल उखेड़ने बाली और उखड़वाने वाली. ०४ ४५४ 4४2५ २७८ सा ५ (१2! 
औरतों को इन कामों से मना फ़रमाया है। दू वध बम 00० 50 ४५०५ 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/257, सुन. ०5. इडडथ5.. 22; 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 9383, बुख़ारी, व मुस्लिम वगैरहुम. हम] ॥; 2०७६४ 7.०;£42५ 


४४ ७2 ५6 «#+0॥ >« ६:७८ 


<0ब) 5०5 . > रथ 40 4१5 08 


| बाब : (25) रंग भरवाने वाली औरतों का । 
| बयान और इस हदीस में अब्दुल्लाह बिन । 

मुर्गा और शअबी पर इख्तिलाफ़ का ज़िक्र 
बज़ाहत : अब्दुल्लाह बिन मुर्रा और शअबी पर इड़ितलाफ़ की नोईयत ये है कि ये दोनों हारिस आवर 
से बयान करते हैं। अब अब्दुल्लाह बिन मुर्रा से आमश बयान करते हैं तो उसे अब्दुल्लाह बिन मसकद 
की मुसनद बनाते हैं! जब यही रिवायत इमाम शी के शागिर्द (हुसैन, मुगीरा और इब्ने औन) इमाम 


५८४ 


४ ८ 2 ट्र)न 2 


५8 ७४45$% ५२४६॥ 


सुनन कुब्र से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 

शञबी से बयान करते हैं तो उसे हज़रत अली (.%&) की मुसनद करार देते हैं। मज़ीद बरां इमाम श॒अबी 
के शागिदों का आपस में भी इंडितलाफ़ है। इब्मे औन कभी तो अपने दोनों साथियों (हुसैन और 
मुगीरा) की तरह उसे मुसनदे अली क़रार देते हैं और कभी हारिसि आवर की मुर्सल। इमाम शख्बी से 
उनके एक और शागिर्द'अता बिन साइब भो थे रिवायत बयान करते हैं और वह अपने तीनों साथियों की 
मुख़ालिफ़त करते हुये उसे शअबी के मुर्सल क़रार देते हैं। 

(5१05) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#). ७६ 28 .. ६८ & (६#५०। ७.४ 
ने फ़रमाया: सूद लेने वाला, देने वाला, सूद ४ 
लिखने वाला बशतें कि वह जानते बूझते हों और 
हुस्न की ख़ातिर रंग भरने वाली, भरवाने वाली, * कह को है 
ज़कात से इन्कार करने वाला और मुहाजिर बन ४ की 7४ .20॥ /& 4 ४,७४। 
जाने के बाद दोबारा बादिया को लौट जाने ६28 208 ।,& ॥| ४५७५ 48 »5 
वाला, ये सब अशत्रास्त हज़रत मुहम्मद (%) की. ६८ ०,॥ ७४% ५9४0 &,5% 


है ६ +०१ 5 पद अर ४ हर हवा 
हि नमी हू ४८ 4० ५४) 


न ० ॥४ हर हि 
>& कर 69 5 20 5; <&५- 


ज़बानी क़यामत के दिन मलक़न होंगे। 2000,02.500 855 
(595) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद:.. ४ “2४ कफ हज ४२४५ 
/409, सुनन अल कुब्श लिन्ससाई: 9389. - पड ४५ हक 245८ ५५० 


फ़बाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि सूद खाना और 
खिलाना हराम है, और सूद लेने और देने वाले और सूद लिखने वाले उन सब पर लानत की गई है, यानी 
ये सारे लानती हैं बशरते कि उन्हें सूद की हुर्मत का इल्म हो। इसके साथ साथ ये हदीसे मुबारका ज़कात व 
स़दक़ात अपने पास रोक रखने और मुस्तहक़ लोगों को न देने की हुर्मत भी बताती है जबकि ज़कात की 
अदायगी फ़र्(़ और दीन की असास ब बुनियाद है। (2) 'सूद लेने बाला, अरबी में सूद खाने वाला कहा 
गया है मगर मुराद लेने बाला है। खाये या किसी और इस्तेमाल में लाये क्योंकि सूद का अपनी ज़ात के 
लिये इस्तेमाल हराम है चाहे किसी भी सूरत में हो। अलबत्ता अगर किसी के पास उसकी रज़ामन्दी के बगैर 
सूद का माल आ जाये तो वह उसे फकीरों में तक़्सीम और रफ़ाहे आम के कामों में ख़र्च कर सकता है 
क्योंकि माल ज़ायां करना जायज़ नहीं, अलबत्ता इसे स़वाब नहीं मिलेगा क्योंकि ये माल हक़ीक़तन 
उसका नहीं था, अलबत्ता उससे फ़कीरों को फ़ायदा हो जायेगा। (3) लिखने वाला, क्योंकि ये शख़स़ भी 
कबीरा गुनाह में मुआविन बन रहा है। (4) 'जानते बूझते- यानी मुताल्लिक़ा अफ़राद को इल्म हो कि ये 
सूद का मामला है। जहालतं माफ़ है। (5) 'बादिया को लौट जाने वाला' ये स़रिर्फ रसूलुल्लाह (%) के 
दौर के साथ ख़ास है कि जिस शख्स ने एक बार आपके दस्ते मुबारक पर हिजरत की बैठ कर ली हो, वह 


शुनन नसाई न 2//3| [ सुनन कुब्शा से ज़ीनत के मुत्ताल्लिक़ अहकाम व मसाइल दा $) (008 * 56 | 


दोबारा अपने असली इलाक़े में इक़ामत इड़ितियार नहीं कर सकता वरना ये इर्तिदाद के बराबर गुनाह होगा, 
मगर ये कि ख़ुद रसूलुल्लाह ($४) उसको इजाज़त फ़रमा दें जिस तरह हज़रत सलमा बिन अक्का (.#) को 
इजाज़त दी थी। आपके बाद कोई हिजरत इस तरह लाज़िम नहीं जिस तरह नबी ($8) के ज़माने मुबारक में 
थी। अलबत्ता अब भी अगर कोई शख़्स़ दीन की ख़ातिर हिजरत करेगा तो वह भी अपने वतन 
(हिजरतगाह) वापस नहीं जा सकता। वललाहु आलम! (6) 'हज़रत मुहम्मद (8) की ज़बानी' यानी 


रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया है कि वह क़यामत के दिन लानत में होगा। 


(506) हज़रत अली (+) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($६) ने. सूद खाने वाले, खिलाने 
वाले, लिखने वाले और स़दक़ा (ज़कात) से 
इन्कार करने वाले पर लानत फ़रमाई है, और आप 
नोहा करने से मना फ़रमाते थे। 

इस रिवायत को इब्ने औन (नें हारिस से) और अता 
बिन साइब ने (शअबी से) मुर्सल बयान किया है। 
(506) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिम्नसांई: 9390, पिछली हदीस देखें. 

(507) हज़रत हारिसि से मन्क़ूल है कि 
रसूलुल्लाह ($#) ने सूद खाने बाले, खिलाने 
वाले, उस पर गवाह बनने वाले, उसको लिखने 
वाले, रंग भरने वाली, भरवाने बाली मगर ये कि 
किसी बीमारी की वजह से हो हलाला करने वाले, 
हलाला करवाने वाले, ज़कात की अदायगी से 
इन्कार करने वाले लोगों पर लानत फ़रमाई है। 
और आप नौहा से मना फ़रमाते थे, अलबत्ता 
इसमें लानत का ज़िक्र नहीं। 

(5407) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्शा लिलसाई: 939, 


दा ७88 ५७ ०४ ६ 53५ («का 
29+# 88 4:०5 .६-« एड 76 
७ 55 2७ ५६ 2५४४ ५६ 
की 8४ ५ ५०५ (० 40 ८५:५७ 
5७5 852 ६५७ 2४७५ ४8,5 ४४) 
40:५5 ०॥८ &॥4 ४ . (४ ५६ 
4६ ७५ 0७ 55५ (65 4१७ ४:४ 
र# 8 ॥ ४:४७ ०७ 0 & 
५५५ &४ ५७ >,७४ ५5 (हद 
छा की 20५ ७० «0 /.० %॥ 
६90. 4265 89५5 48५5 
#8 2७ # ७५ 3| ४७ 42%) 
885 &55%॥ ६८७ 8 (94% ०७४५ 

- 348 ४ ट्र पथ 


फ़वाइद व मसाइल : () 'हलाला' जिस औरत को तीसरी तलाक़ हो जाये, वह हमेशा के लिये 
तलाक़ देने वाले ख़ाबिन्द पर हराम हो जाती है मगर ये कि किसी और ख़ाविन्द से निकाह करे ओर वहाँ 


[शुनन नसाई कि 7 सुनन कुब्या से जीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइर्ल दि के (027 % 457 
भी निबाह न हो सके बल्कि तलाक़ हो जाये या ये ख़ाबिन्द फ़ौत हो जाये तो फिर इद्दत गुज़रने के बाद 
पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल हो सकती है। मगर दूसरा ख़ाबिन्द पहले ख़ाबिन्द के लिये हलाल करने 
के नुक़्त-ए-नज़र से उससे निकाह करे तो हराम है और ये शरीयत की हरामकर्दा चीज़ को हीले से 
हलाल करता है। और हराम को हलाल करने के लिये हीला हराम है। हलाला करने वाला दूसरा ख़ाविन्द 
है और करवाने वाला पहला ख़ाविन्द है। (2) 'लानत का ज़िक्र नहीं ' यानी नौहा हराम तो है मगर इस 


फ़ेजल पर लानत का लफ़्ज़ ज़िक्र नहीं किया गया। 


(5१08) हज़रत शज्जबी बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) ने सूद खाने वाले, खिलाने 
वाले, सूद पर गवाह बनने वाले, उसकी किताबत 
करने वाले, रंग भरने वाली, भरवाने वाली पर 
लानत फ़रमाई है। और नौहा से मना फ़रमाया है। 
और (रावी ने) ये नहीं कहा कि नौहा करने वाला 
मलफ़न है। 

(5408) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9392. 


अर) ७2 52५७८ ६ - 4५5 
५0 ० 4 ०0,०५ &४ ४७ ,०,.६६॥ 
४95 48५5 ७ हा 0... ५४० 
की जरक 4422, 429 428: 


- बट 80६ (5 ट/8/ 


फ़ायदा : रंग भरने वाली' ये फ़ेअल हराम है औरत करे या मर्द। चूंकि उमूमन औरतें ये काम करती 


थीं, इसलिये मुअन्नम् का सेगा इस्तेमाल किया गया है। 


(509) हज़रत अबू हुरेरह (:%) ने फ़रमाया कि 
हज़रत उमर (:&) के पास एक औरत लाई गई जो 
रंग भरने का कारोबार करती थी। आपने फ़रमायाः 
मैं अल्लाह तआला की क़सम दे कर तुमसे पूछता 
हूँ! क्‍या तुममें से किसी ने रसूलुल्लाह (%) से 
(इसकी बाबत) कुछ सुना है? मैंने खड़े होकर 
कहा: ऐ अमीरुल मोमिनीन! मैंने सुना हे। उन्होंने 
फ़रमाया: क्‍या सुना है? मैंने कहा: मैंने आपको 
फ़रमाते सुना है: न रंगे भरो न भरवाओ।' 

(5709) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5946, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9393. 


छ् 0 छठ ७ उपज हा 
&# “८5% («४ ५ ४:५६ +# ४ 
०४४७ ::४9%५ ८ ८2 ०४ 6:2% 
क ५ 4 ७०» $ 40 8:74 
3 ०४ ५.) ००६ «0 (/.० 50 ५५०५ 

अब अर ६ <8 <58 52% 
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रत 30] 32०२ #।] दूत 525 पी | का ४५९ 


ब्यपतर] (2३) 
फ़बाइद व मसाइल : (१) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि अमीरुल मोमिनीन ख़लीफ़-ए स़ानी 
सय्यदना उमर फ़ारूक़ (&) अगरचे ख़स़ाइसे नबूबत के हामिल और ख़लीफ़-ए-राशिद हैं लेकिन दीनी 
मसाइल में बह भी अपने इज्तेहाद से कुछ कहने की बजाये पेश आमदा मसले की बाबत नुसूस (कुर्न व 
सुन्नत के दलाइल) तलाश करते थे जैसा कि मज़्कूरा हदीस़ से वाज़ेह है। (2) हज़रत अबू हुरैरह (#&) ने 
इस हदीस में हज़रत उमर (.$) का जो क़िस्स़ा बयान फ़रमाया है उसका एक मक़स़द ये बात बतलाना भी 
है कि उन्हें नुसूस, यानी फ़रामीने रसूल ज़ब्त थे क्योंकि हज़रत उमर(+&) ऐसे मौक़े पर ख़ामोश नहीं हो 
जाते थे बल्कि दूसरे सहाब-ए-किराम (#) से भी तस्दीक़ करते और पूछते। लेकिन हज़रत अबू हुरैरह 
(#) से हदीसे रसूल सुन कर सय्यदना फ़ारूक़े आज़म(#&) ने दूसरी कोई बात नहीं कही और न हज़रत 
अबू हुरैरह (.$) की बात का इन्कार ही किया है। अगर हज़रत उमर (.) उसका इन्कार करते तो उसका 
यक़ीनन ज़िक्र होता। बिलाशुब्हा सय्यदना अबू हुरैरह (#) हाफ़िजुल हदीस और फ़कीह सहाबी-ए- 
रसूल हैं। (3) ये हदीस़ 'ख़बरे वाहिद' के हुजजत होने की भी दलील है। 


बाब: (26) दातों को ब' तकल्लुफ़ 
कुशादा करने बालियाँ 
(5१40) हज़रत इब्ने मसक़द (#) ने फ़माया:. 4 5 ईछ८ 2७ डा एड 
मैंने रसूुलुल्लाह (#) से सुना कि आप बाल. ७ :४ ॥॥ 7५८ ७४५ (७ 5. ;;0 
"5४४ 5 40 4५ ७६४ ०४७ 557 
डखेड़ने वाली, ब'तकल्लुफ़ दाँतों को कुशादा हा रे, हल ष्ा हैं | है ्् 
करने वाली और रंग भरवाने वाली औरतों पर 9: य आए श्ट री 
लानत करते थे जो अल्लाह ( 6७ ) की पैदाकर्दा. ५ 45 # छ ०5 50४ 5« 
सूरत में बिगाड़ पैदा करती हैं। २१,०८ <४५- ५७ ३,४०७ अर ५ फ५ 
(5१0) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अलकुबा. हु ॥0.५ ० 40॥ ० थी 
लिन्नसाई: 9398. ५5,205 >र््ा (५ न््थ्ी 
- 5 # 4 &# ६६६४ (८0 
फ़ायदा : हदीस़ नम्बर 5094 में गुजरा कि जाहिलियत में औरतें अपने दाँतों को रेती से रगड़ रगड़ कर 
बारीक करती थीं। मक़स़द ये होता था कि दाँत अलग अलग नज़र आयें। इसी बात को इस हदीस में 
ब'तकल्लुफ दाँतों को कुशादा करना कहा गया है। ये हराम है। एक तो इसलिये कि ये अल्लाह तआला 
की तख़लीक में तब्दीली करना है और दूसरी बात ये भी है कि ख़ूबसूरतीं के लिये इतना ज़्यादा 
तकल्लुफ़ करना मुफ़्त की दुश्वारी है। 


अत&८ी :0% ५ 


[शुनन नआाई कि 2 [उनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | 


(5447) हज़रत अब्दुल्लाह ($) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह ($६) से बाल 
उख़ेड़ने वाली, दाँतों को ब'तकल्लुफ़ कुशादा 
करने वाली और रंग भरवाने वाली औरतों पर 
लानत करते सुना है जो अल्लाह (४७ ) की 
बनाई हूई सूरत में तब्दीली पैदा करती हैं। 

(5११4) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9399. 


(5१2) हज़रत अब्दुल्लाह (#) से रिवायत है 
कि मैंने रसूलुल्लाह (8) को फ़रमाते सुनाः 
“अल्लाह तख्ञाला ने बाल उखेड़ने वाली, रंग 
भरवाने वाली ओर दाँतों को ब'तकल्लुफ़ खुला 
करने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई है जो 
अल्लाह ( ७६६ ) की बनाई हूई सूरत को तब्दील 
करती हैं।' 

(542) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9400. 
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फ़ायदा : तब्दील करती हैं' गोया ऐसे काम जिन्हें ओरतें ख़ूबसूरती के लिये इड़ितयार करती हैं, 
हक़ीक़तन वह इन्सानी फ़ितरी सूरत को बिगाड़ने के मुतरादिफ़ हैं। अगरचे मिजाज ख़राब होने की वजह 
से वह उसे ख़ूबसूरती तस़व्वुर करती हैं लेकिन हकीकत यही हे कि असल हुस्न व जमाल वह है जो 
अल्लाह तजाला ने हर मर्द व औरत को ख़ुद अता फ़रमाया है। अस़ल तख़लीक़े इलाही से ऐराज़ और 
अदूल बदसूरती तो हो सकती है, ख़ूबसूरती क़तअन नहीं हो सकती। 


सुनन नसाई मिय २0 02 सुनन कुब्य से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल दि $) (॥006/# 460 | 


बाब : (27) दाँतों को रगड़ रगड़ री 
बारीक करना हराम है 


9. >॥ी2३22#र्ड :0०0र्ण5 


(543) हज़रत अबुल हुसैन हिम्थरी से रिवायत 
है कि मैं और मेरा एक साथी हज़रत अबू 
रैहाना(#) के साथ हर वक़्त रहते थे और उनसे 
अच्छी बातें सीखते (इल्म हासिल करते) थे। एंक 
दिन मेरा साथी उनके पास गया- और फिर उसने 
मुझे बताया कि मैंने हज़रत अबू रैहाना (#) को 
फ़रमाते सुना कि रसूलुल्लाह (%) ने दाँतों को 
बारीक करना, रंग भरना और बाल उखेड़ना हराम 
क़रार दिया है। 

(5443) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5094, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 940. 


(54) हज़रत अबू रैहाना (#) ने फ़रमाथाः 
हमें ये बात पहुँची है कि रसूलुल्लाह ($%) ने दाँतों 
को बारीक करने और गूदने (जिस्म को छेद कर 
नक़्श व निगार बनाने ओर रंग भरने) से मना 
फ़रमाया है। 

(54१74) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5094, 
चुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9402. 

(5१5) हज़रत अबू रैहाना (#) से रिवायत है 
कि हमें ये बात पहुँची हे कि रसूलुल्लाह (६) ने 
दाँतों को बारीक करने और रंग भरने से मना 
फ़रमाया है। 

(5१5) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5094, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9403. 
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सुमन नझाई 


बाब : (28) सुस्मा लगाने का बयान 


(56) हज़रत इब्ने अब्बास (.$) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: तुम्हारे लिये 
बेहतरीन सुरमा इस्मिद है। ये नज़र को तेज़ करता 
है और (पलकों के) बाल बढ़ाता है।' 


अबू अन्दुर्ररमान (इमाम नसाई (%&8 )) ने फ़रमाया: 
अब्दुल्लाह बिन उस़्मान बिन ख़ुसैम लब्यिनुल हदीस़ 
है। (मतलब ये कि इसकी हदीस ज़ईफ़ है।) 

(546) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
406], इब्मे माजा, हदीस: 3497, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 9404. 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


सं ।:07)र५ ः 


के 95 - 535 ७-५ ०७ 
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न परम 9 22% 4# परत 97 3४% 
30 ही कक 3 5 की ही 
9 ४७४ | 50 ४७ ५ 
अर, " 5५% उ्दों १६४ 
हल जे 5४६ ७ 40 52 >जडा 2६ 


फ़वाइंद व मसाइल : (१) इस्मिद सुरमा लगाना मुस्तहब है। और ये इस्तेहबाब मर्दों और औरतों 
दोनों के लिये है क्योंकि अहादीसे मुबारका के अल्फ़ाज़ आम हैं। नबी ($&) ने फ़रमाया: 'तुम इस्मिद 
सुरमा लगाया करो। इससे नज़र रोशन और तेज़ होती है और (पलकों के) बाल उगते हैं।' (2) सुरमा 
जहाँ नज़र तेज़ करने के लिये लगाना जायज़ है वहाँ ज़ीनत के लिये भी इसका इस्तेमाल जायज़ हे। 
औरतों के लिये तो कोई इड़ितलाफ़ नहीं, अलबत्ता मर्दों के लिये कुछ फुकहा ने बतौर ज़ीनत मना 
फ़रमाया है क्योंकि ये रंग वाली ज़ीनत है और रंग वाली ज़ीनत मर्दों के लिये क्तअन मना है। लेकिन ये 
स़रीह नस्स के मुक़ाबले में राय है, इसलिये क़बूल नहीं, फिर रसूलुल्लाह ने तो ख़ुद मर्दों को सुर॒मा . 
लगाने की तर्गीब भी दी है। बललाहु आलम! 


बांब: (29) तेल लगाने का बयान 


(547) हज़रत सिमाक से रिवायत है कि मेरे 
सामने हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से नवी-ए 
अकरम (98) के सफ़ेद बालों के बारे में पूछा 
गया। उन्होंने फ़रमाया: जब आप सर को तेल 
लगा लेते थे तो सफ़ेद बाल नज़र नहीं आते थे 
और जब तेल नहीं लगाते थे तो नज़र आते थे। 


७४४० 0१ 
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बिल 72 सुन कु्पा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [0 | 
(57) तख़रीज ; (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 2344, 5७८०2 #&४ ४ - 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9405. 

फ़ायदा : मालूम हुआ कि सर और दाढ़ी के बालों को तेल लगाना मुस्तहब है क्योंकि ख़ुद रसूलुल्लाह 
(३४) अपने सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक को तेल लगाया करते थे। रसूलुल्लाह ($६) की दाढ़ी मुबारक 
घनी थी। मज़ीद बरां ये कि आपके सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक के अगले हिस्से में चन्द सफ़ेद बाल थे 


जो तेल लगाने की सूरत में सफ़ेद नज़र न आते थे। देखिये: (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 2344) 


बाब; (30) ज़ाफ़रान का बयान ७५69 :७० ५ 


(548) हज़रत इब्ने उमर (#&) अपने कपड़े. 06 .,५ «३ ८ 6 45० ४:2| 
जाफ़रान से रंगा करते थे। उनसे पूछा गया तो. ,. ॥॥ 5८ ७४ 05 दो ७ 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($8) भी (अपने 20 «७ 25 कक ७५ 


कपड़ों को) उससे रंगते थे। ६258 (& & वर्ड # 
(58) तड़़रीज : (सनद ही) देखें, हदीस: 5088,. ५४०५ 358 ०७ 4४ ॥.8 ॥:४८9५ ६४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9406. क ६4६ (४५५५ 4 4 (० श्र 


फ़ायदा : पीछे गुज़र चुका है कि रसूलुल्लाह ($) ने ज़ाफ़रान से रंगा हुआ कपड़ा पहनने से मना 
फ़रमाया है। यहाँ जवाज़ का ज़िक्र है। शायद ये इजाज़त कभी कभार ऐसा करने के लिये हो। अलबत्ता मर्दों 
के लिये जिस्म पर ज़ाफ़रान लगाना क़तख़न जायज़ नहीं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5089 


बाब : (3)अम्बर ख़्शबू लगाने का बयान >ज :00र्५ 


(59) हज़रत मुहम्मद बिन अली ($&6) ने. ,४ ७० ६० ../ 58 9: ४ ४:४| 
फ़रमाया कि मैंने हज़रत आयशा (#&) से पूछा। 5५ ७४७ 3 ,>»॥ री 2(६ | था 
क्या रसूलुल्लाह (98) खूशबू लगाया करते थे? ७ ३ 4 ४७ ७६ 5 ९ | 
उन्होंने फ़रमाया: हाँ, मर्दों वाली ख़ूशबुएँ लगाया. £ 4४ ४## ४४ 5 


करते थे, कस्तूरी और खम्बर। < ५०७ 6७ 2 25४ ५5 5०८५ 
* (5१9) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुबा.. «० «0 ,५० 40 ४,०३ 8४ ६550७ 
लिन्नसाई: 9407. शो 58,, ४४ <6 <्थद 2८ 


« ब ; . #धवड आ2ी 


फ़ायदा : 'मुहम्मद बिन अली' इनसे मुराद हज़रत अली (-#) के बेटे मुहम्मद हैं जिनको मुहम्मद इब्ने 
अल हनफ़िया कहा जाता है। 


प्न्सस- 


बाब : (33) की ५ 24 ५०4 :07)% 0 
मर्दों और औरतों की ख़ूशबू में फ़र्क 2५८७) ०७५ 


(5१20) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. 4 ७५ ४७ 5८४० 5 ईर्ड 5:25 
कि सरसूलुल्लाह (#६) ने फ़रमाया: 'मर्दों की 3 8६४० ६७ - 5,&0॥ . ४ - 85 
ख़ूशबू वह है जिसकी ख़ूशबू ज़ाहिर हो और रंग. / “5 टी धल 2 
मख़फ़ी हो और औरतों की ख़ूशबू दो है जिसका. '* 'टँ2 ०ी ४ (रा ४ का 


रंग नुमायाँ हो लेकिन ख़ूशबू मख़फ़ी हो।' " है 4॥ ०,०८ ७ 0७ ४2% ..| 
(5720) तडख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 4 28 9५ कक ५ थ्रडटी इक 
2787, सुनन अल कुब्रा लिन्ससाई: 9408. "७५, ८४५ 23 :6 ७ ४८८ ८.५५ 


फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्निक़े किताब ने सनदन ज़ईफ करार दिया है जबकि 
दीगर मुहक्लिक़ीन ने इसे दीगर शवाहिद की बिना पर सही क़रार दिया है। दलाइल की रू से यही बात दुरुस्त 
है, लिहाज़ा मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत हे। 
वल्लाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़ंबा शरह सुनन नसाई: 38/58-6) (2) 
रंग मख़फ़ी हो' मालूम हुआ मर्दों की ख़ूशबू में हल्का सा रंग हो सकता है जो दूर से नुमायाँ न हो, जैसे: 
कस्तूरी का रंग। इसी तरह औरतों की ख़ूशबू में मामूली सी महक हो जो रास्ता चलने वालों को महसूस न 
हो तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि आपने नफ़ी नहीं फ़रमाई बल्कि फ़रमाया, मख़फ़ी हो। गोया मामूली में कोई 
हर्ज नहीं। (3) औरतों के लिये रंग वाली ख़्शबू इसलिये मख़्सूस फ़रमाई कि उनके लिये पर्दा फ़र्ज़ है, 
लिहाज़ा वह लोगों को नज़र नहीं आयेगी। ख़्शबू महसूस नहीं होगी, इसलिये लोगों की तवज्जा उनकी 
तरफ़ मब्ज़ूल नहीं होगी जबकि मर्द के लिये पर्दा नहीं है, इसलिए इसे रंग वाली चीज़ से रोक दिया गया। 
(4) अगर औरत अपने ख़ाविन्द के घर में हो, बाहर न जाये और घर में गैर महरम मर्दों की आमद का 
सिलसिला भी न हो तो फिर उसे कुछ न कुछ इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन ये पुर फ़ितन दौर है, सद्दे 
ज़रिया के तौर पर इससे महफूज़ रहना ही बेहतर है। बल्‍लाहु आलम! 


(52) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. .26॥ ५29 > ८०६ & :#< एं् 
कि नबी-ए-अकरम ($) ने फ़रमाया: मर्दों की. ै 5 क्ली 2८५ ५ दिल 55 06 


[8.0 /.[ सुनन कुब्रा से जीनत के मुताल्लिक़ अहकाम ब मसाइल, 


ज़ीनत (या ख़ूशबू) वह है जिसकी ख़ूशबू ज़ाहिर 
हो, रंग मड़फ़ी हो और औरतों की ज़ीनत (या 
ख़्ूशबू) वह है जिसका रंग नुमायाँ हो, ख़ूशबू 
मख़फ़ी हो। 

(5१24) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9409. 


। हि बाल: ( हि ख़ूशबू का बयान ] 


(5१22) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी () से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 
'बेशक बनी इस्राईल की एक औरत ने सोने की 
अंगूठी बनाई और उसमें कस्तूरी भरी।' (फिर) 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “ये बेहतरीन 
ख़ूशबू है।' 

(5१22) तख़रीज : (सनद हसन) देखिये, हदीस: 906, 
सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई: 942. 


| बाब : (34) ज़ाफ़रान और ख़लूक़ लगाना ] 


(523) हज़रत अबू हुरैरह (:) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया कि एक आदमी नबी-ए 
अकरम(%) के पास आया तो उस पर ख़लूक़ का 
निशान था। नबी-ए-अकरम (#$६) ने उसे 
फ़रमाया: 'जाओ, उसे अच्छी तरह धो कर 
आओ।' वह फिर आया तो आपने फ़रमाया: 
“फिर जाओ, अच्छी तरह धोकर आओ।' वह फिर 
आया तो आपने फ़रमाया: 'फिर जाओ, उसे 
अच्छी तरह धो डालो और दोबारा न लगाना।' 


(६४३) 
लू 4६ कण कम ०८ एड 
3 429 .. 46 553५)॥ .5 ०६४ 
इ# " 2७ ,..., २.६ «0 (० (हुए 
<<० 497 285 8५, 2# ७ 7 ४॥ 

"4४५, 2४5 23 :# ५४८०) 


०५0 ८: 67) 


ह० > 2८ 5 >४+7 4 ४:४७ 
4& 454 ८४५ ०७ ८५३ ४४ ०७ 


हट 0६ ४» (| 55 ४ ४ 2२ धि 
888 40 0,०८ ०७ 0७ ८,५७४ ,..८ 
७७७ 2४५8 00: < 5 " 


५,०८५ 3७ 


७.५ «८७५ ००3 62 


> ४० ८ 9 " (48 4॥॥ 


७४५ ०७ ...५७5 ४ :##८ 2] 
६ 5६ | 8५# ६, 5५८ 
४६०७ 62% ७ ४८ 9 (8४ 
42 ३ 4४० *0 (/० ८५४ 7 85 
40 ० 5६४ ४ ०४ ५,& ४५ ६5; 


४68. " 88७ २४ " ..., 
"3७858 & . " 2४65 2७3 " 0७ 


[सुनननझाई | ड्ि ४0024 सुनन कुब्णा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल दि: कं 00077 465 


(523) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुंन्रा 
लिन्नसाई; 945, 


दाह 885 4७३ 
- !"53+)) ग्क् ४७ 2७3॥ 


फ़ायदा : 'ख़लूक़' ये रंगदार ख़ूशबू होती है जिसे ज़ाफ़रान बगेरह से बनाया जाता है। 


(524) हज़रत यखला बिन मुर्र (#) से 
रिवायत है कि वह नबी-ए-अकरम (3) के पास 
से गुज़रे जबकि उन्होंने ख़लूक लगाई हुई थी। 
आपने फ़रमाया: “क्या तेरी बीबी है?' मैंने कहाः 
नहीं। आपने फ़रमाया: 'उसको थो दे। अच्छी तरह 
धो दे। और फिर दोबारा न लगाना।' 

(524) तख़रीज ; (सनद ज़ईफ़) तिर्पिजी, हदीस़ः 
286, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 946. 


(525) हज़रत यअला बिन मुर्र (#) से 
रिवायत है क्रि रसूलुल्लाह (%) ने एक आदमी 
को देखा जिसने ख़लूक़ लगा रखी थी। आपने 
फ़रमाया: 'जा, उसको धो, फिर धो (अच्छी तरह 
धो) और दोबारा न लगाना।' 

(5१25) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्य लिन्नसाई; 947. 


(5426) हज़रत यअला (&) से इस क़िस्प की 
रिवायत मन्क़ूल है। 

'ख़ालफ़हु सुफ़ियान' इस रिवायत में सुफ़ियान बिन 
ड्रयय्ना ने शोबा की मुख़ालिफ़त की है। 

(526) तख़रीज ; (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 524, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 948. 
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फ़ायदा : सुफ़ियान बिन ्यय्ना और शोबा, दोनों ने ये रिवायत अता बिन साइब से बयान की है लेकिन 
सुफ़ियान बिन उयय्ना ने शोबा की मुख़ालिफ़त की है और वह इस तरह कि जब सुफ़ियान ने अता बिन साइब 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


से बयान किया तो कहा: 'अन खता इब्नुस्साइब, अन अब्दुल्लाह बिन हफ्स' यानी सुफ़ियान ने अता का 
उस्ताद अब्दुल्लाह बिन हफ़्स बिन अम्र और बसा औक़ात वह इब्ने अम्र कहते हैं। वललाहु आलम! मज़ीद 
तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 38/67, 68) 


(527) हज़रत यखला बिन मुर्रा सक़्फ़ी (#&) 
ने फ़रमाया: मुझे रसूलुल्लाह (%) ने देखा 
जबकि मेरे जिस्म पर ख़लूक़ के निशान थे। आपने 
फ़रमाया: यखला! तेरी बीबी है?' मैंने कहा: नहीं। 
आपने फ़रमाया: 'जा उसे धो दे, फिर इस्तेमाल न 
करना। फिर थो दे, फिर इस्तेमाल न करना। फिर 
धो दे, फिर इस्तेमाल न करना।' उन्होंने कहा: पैंने 
उसे धो दिया। फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं की। 
फिर धो दिया, फिर इस्तेमाल नहीं की। फिर धो 
दिया, फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं की। 

(5१27) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 524, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 949. 


(5१28) हज़रत यअला (#) ने फ़रमाया: मैं 
रसूलुल्लाह (%8) के पास से गुज़रा जबकि मैंने 
ख़लूक़ लगा रखी थी। आपने फ़रमाया: 'यअला! 
तेरी बीवी है?' मैंने कहा: महीं, आपने फ़रमाया: 
'उसे धो दे, अच्छी तरह धो दे। बार बार धो दे। 
फिर दोबारा म लगाना।' मैं गया और उसको धो 
दिया, अच्छी तरह धो दिया। बार बार धोया, फिर 
दोबारा कभी नहीं लगाई। 

(5428) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 524, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9420. 
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बाब : (35) कोन सी ख़ूशबू ओरतों के | 
|__ लिये नामुनासिब (ममनुअ) है? | 


(5१29) हज़रत अबू मूसा अशख़्री (#) से. ७४६७ 30७४ ,.,६७ 5 (.०८८। ७:७। 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'जो ८६ :2॥ ६ ७६४ 6७ 4७ 
भी औरत ख़ूशबू लगा कर लोगों के पास से... बा हज ल लल॥ ४ 
गुज़रती है ताकि वह उसकी ख़ूशबू सूंघें (और. ० ए/«४ 9 कुने के हे ४ - 
उसकी तरफ़ मुतवज्जा हों) तो वह बदकारा.." «५७ «४४ (/० 4 ०५०८ ०७ 
(ज़ानिया) है। री 5 व <फ्छ गडा 
(5१29) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 4॥73, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9422, तिर्मिज़ी, हदीस: 2786. 

फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से मालूम हुआ कि ख़्शबू से मुअत्तर औरत को घर से बाहर 
निकलना शरज़न हराम है, जबकि आज की औरत ख़ूशबू में लथ पथ होकर दफ्तरों में जाती और 
मुख़्तलिफ़ मख़लूत पार्टियों और तक़रीबात में शामिल होती है और इसी हालत में मुछ्तलिफ़ शॉपिंग 
सेंटरों में भी उसका आना जाना रहता है। दीन व शरीयत से कौसों दूर, ईमान की लज़्त से नाआश्ना 
और तहज़ीबे मगरित्र को दिल दादा, और मसनून ज़िन्दगी की बरकतों से महरूम, शमझे महफ़िल बनने 
के जुनून में मुब्तला आज की बज़अमे ख़ुवेश 'रोशन ख़याल' दर हक़ोक़त ज़ुल्मतों और अन्धेरों की 
बासी औरत मख़लूत महफ़िलों में न सिर्फ शमूलियत इड़ितियार करती है बल्कि इन महफ़िलों की ज़ीनत 
बनती है, उनकी रूहे रवां बनने की कोशिश करती और फिर उस बेराह रबी पर न सिर्फ़ वह बल्कि उसके 
दण्यूस और बेहमियत अज़ीज़ व अक़ारिब, और बाप, ख़ानदान और भाई वगैरह सरे आम फ़्र भी 
करते हैं। क्या इन हज़रात व ख़बातीन ने कभी ये सोचा है कि रोज़े क्रयामत अपने रब के सामने कौन सा 
मुँह लेकर जायेंगे? और क्या ऐसी पैग़म्बर मुखालिफ़ाना ज़िन्दगी गुज़ार कर इस दुनिया से रुछ्स़त होने 
पर नबी-ए-अकरम ($६) की शफ़ाअत के हक़दार बन सकेंगे? अल्लाह करीम हम सब को अपने दीने 
मतीन की समझ और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये। आमीन! (2) ये हदीसे 
मुबारका इस बात पर भी दलालत करती है कि जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ का सबब बनती है उस सबंब 
बनने वाली चीज़ का हुक्म भी वही होता है जो अस़ल चीज़ का होता है जैसा कि रसूलुल्लाह (#) ने 
ऐसी औरत को ज़ानिया और बदकार क़रार दिया हे जो ख़ूशबू लगा कर घर से बाहर निकलती और मर्दों 
को फ़िल्न में मुब्तला करती है और ये इसलिये कि औरत के वजूद से फूटने बाली महक मर्दों को उभारती 
है कि वह उसे देखें, लिहाज़ा जब वह अजनबी औरत को देखेंगे तो ये नज़र और आँख का ज़िना होगा। 
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औरत को इसलिये ज़ानिया कहा गया है कि वह उसका सबब बनती है, लिहाज़ा उसका सबब बनने 
वाली औरत पर भी वही हुक्म लगाया गया है जो असल चीज़ का हुक्म हे। (3) 'बदकार ओरत है' 
यानी ये बदकार और ज़ानिया औरत की अलामत है कि वह लोगों के सामने अपनी ज़ीनत ज़ाहिर करती 
है ताकि लोग उसकी तरफ़ माइल हों। या इशारा है कि उस काम का अंजाम बदकारी है। आख़िरकार वह 


ज़ानिया बन जायेगी। 


बाब : (36) अगर ओरत ख़ूशबू लगा ले 
तो उसे अच्छी तरह नहाना चाहिए 


_(530) हज़रत अबू हरैरह (##) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब कोई 
औरत मस्जिद को जाने लगे (और उसने पहले 
- ख़ूशबू लगा रखी हो) तो वह अच्छी तरह गुस्ल 
करे, जैसे वह गुस्ले जनाबत करती है।' 

- ये रिबायत मुख्तंसर है। 

(530) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई: 9423, अबी दाऊद, हदीस: 474, व इब्ने 
ख़ुज़ेमा, हदीस: 682. 


पतन न पिन पर कप पतपनाअप पा तस 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'मस्जिद को' मुराद घर से बाहर जाना है। मस्जिद को जाये या किसी दूसरे 
के घर में या खेत में। मस्जिद का ज़िक्र ख़ुसूसन इसलिये किया कि मस्जिद पाकीज़गी की जगह है। वहाँ 
ख़ूशबू अफ़ज़ल है मगर औरत मस्जिद को जाते वक़्त भी ख़ूशबू इस्तेमाल नहीं कर सकती चे जायेकि 
किसी और जगह ख़ूशबू लगा कर जाये। (2) “अच्छी तरह गुस्ल करे' क्योंकि ख़ूशबू तो एक अज्व 
(अंग) से दूसरे अज्व (अंग) को लग जाती है, लिहाज़ा नहाये बगैर ख़्शबू का. अस़र ख़त्म न होगा। 
मक़स़॒द तो ख़्शबू को ख़त्म करना है। (3) जैसे गुस्ले जनाबत करती है' यानी ख़ूब अच्छी तरह, ये 


मतलब नहीं कि ख़ूशबू लगाने से गुस्ल फर्ज़ हो जाता है। 


5 2ा॥ दर) &7॥ :0० ५ 


प्र 


री 62220. 5॥ 


सुनन नसाई 80 _ सुनन कुब्शा से ज़ीनत के मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ््ू | $) ((08/% 69 । 
बाब : (37) 
। औरत ने ख़ूशबू लगाई हो तो वह मस्जिद में 
नमाज़ के लिये नहीं आ सकती 


(5१3) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस औरत ने 
ख़ूशबू लगाई हो, वह हमारे साथ इशा की नमाज़ 
पढ़ने मस्जिद में न आये।' 

अबू अब्दुर्हहमान (इमाम नसाई ( ४४8 )) बयान करते 
हैं कि मेरे इल्म के मुताबिक यज़ीद बिन ख़ुसैफ़ा की बुस 
बिन सईद से मरवी रिवाय्त में इस (यज़ीद बिन 
ख़ुसैफ़ा) के क़ौल: अन अबी हुरैरह की किसी ने 
मुताबिअ्त नहीं की बल्कि याकूब बिन अब्दुल्लाह बिन 
अशज ने इसके बरअक्स अबू हुरैरह की बजाये उसे 
ज़ैनब सक़फ़िया क़रार दिया है। 

(53) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़ः 


लीड 9 #४% 5 नम छ्य्रा 
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.43/444, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9424. टद्का 285 5580 55६ ई 

- 2४५८॥ ८८४3 ६ ४५५ 00॥ छः | 
फ़बाइद व मसाइल : () इमाम नसाई ($४॥$8 ) के इस क़ोल का मतलब ये है कि ये मज़्कूरा 
रिवायत यज़ीद बिन ख़ुसैफ़ा ने बुख बिन सईद से बयान की है और उसे हज़रत अबू हुरैरह (:&) की 
मुसनद बनाया ह जब कि उनके अलावा किसी ने भी इसे हज़रत अबू हुरेरह (.$) की मुसनद नहीं 
बनाया बल्कि याकूब बिन अब्दुल्लाह बिन अशज ने यज़ीद की मुख़ालिफ़त की है और इस रिवायत को 
बुख बिन सईद से बयान करते हुये अबू हुरैरा (:) को बजाये हज़रत ज़ेनब स्क़फ़िया (#) (हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.&) की अहलिया मोहतरमा) की मुसनद बनाया है। मक़स़द ये है कि इमाम 
नसाई (4४४2 ) के नज़दीक। याकूब बिन अब्दुल्लाह बिन अशज की रिवायत राजेह है। लेकिन अस़ल, 
बात ये है कि यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन ख़ुसैफ़ा सिक़ा रावी है और स़िक़ा रावी की हदीस में ज़्यादती, 
जबकि वह औस़क़ की रिवायत के मुनाफ़ी या उसके मुख़ालिफ़ न हो, तो क़ाबिले क़बूल होती है, 

- लिहाज़ा याकूब बिन अब्दुल्लाह बिन अशज की मुख़ालिफ़त से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। वल्लाहु 
आलम! (2) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला ज़ाबित होता है कि औरतें नमाज़ पढ़ने की ख़ातिर 


मस्जिद में जा सकती हैं। (3) 'बख़ूर' एक क़िस्म की ख़्शबू है। जब उसे आग से सुलगाया जाता है तो 
ख़ूशबू महसूस होती है, जैसे आज कल अगरबत्ती वगैरह। लेकिन यहाँ आम ख़ूशबू मुराद है क्योंकि 
किसी क़िस्म की ख़ूशबू लगा कर भी घर से बाहर जाना औरत के लिये जायज़ नहीं, ख़बाह मस्जिद को 
जाये या कहीं और। इशा की नमाज़ का ख़ूसूसी ज़िक्र इसलिये कि अंधेरे में औरतों के लिये ख़तरा 


ज़्यादा होता है या इसलिये कि औरतें अपने ख़ाविन्दों के लिये उमूमन रात को ख़ूशबू लगाती हैं। 


(532) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) 
की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत ज़ैनब (:&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#$) ने फ़रमाया: 
'जब किसी औरत का इरादा इशा की नमाज़ 
मस्जिद में पढ़ने का हो तो वह ख़ूशबू न लगाये।' 
(5१32) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
42/444, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई: 
9425. 
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फ़ायदा : मालूम हुआ कि अगर घर से बाहर न जाना हो तो औरत अपने ख़ाविन्द के लिये ख़ूशबू लगा 


सकती है। 


(5१33) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (##) 
की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत ज़ैनब (.#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमायाः 
“जब कोई औरत इशा की नमाज़ मस्जिद में पढ़ने 
का इरादा रखती हो तो वह ख़ूशबू न लगाये।' 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (#&&)) ने कहा कि 
यहया और जरीर की हदीस वुहैब बिन ख़ालिद की 
हदीस की निस्‍्बत ज़्यादा दुरुस्त है। बललाहु आलम! 
: (5१33) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9427. 
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फ़ायदा : हमारे सामने जो नुस्ख़ा है उसमें यही है कि यहया ओर जरीर की हदीस़ वुहैब बिन ख़ालिद की 
हदीस की निस्‍्बत ज़्यादा दुरुस्त है। इसमें जरीर की हदीस तो मौजूद है, (हदीस: 533) जबकि यहया 


सुनन नसाई सुनन कुब्या से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (006 व7। 


की हदीस़ इस नुस्खे में नहीं। शायद कातिब और नासिख़ से यहया की रिवायत रह गई है और वह लिख 
नहीं सका। वल्‍लाहु आलम! 


(5१34) हज़रत ज़ैनब सक़फ़िया (#) से मरवी. ६ ४ ७० 58 ईर्श ० 


है कि अल्लाह के नबी (%) ने फ़रमाया: “जो 4८ 
| सर््््० 05 3५८ ४७ ४७ टी 
औरत मस्जिद को जाये वह ख़ूशबू न लगाये।' ५८६ ४ ५८ ५ नह | 
(534) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, हुआ खा र्ी लऔ छ& २५ 
सुनम अल कुब्रा लिन्नसाई: 9429. 5 थी २६४३ 6८ ८ | » ५ 3 
है आह" १७ 


$&% प्र 
(535) हज़रत ज़ैनब सक़फ़िया (#&), जो. ४ छ& 7७ 5७ 5 > ८ ७: 
हज़रत अब्दुल्लाह (बिन मसक़द) की ज़ोज-ए रे 
मोहतरमा थीं, से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) 5 5 252 थी 2६६ 3 225८ 
ने उसे (ज़ैनब को) हुक्म दिया था कि जब वह. # खली तीज 4 २२ व खसस 
इशा की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में आये तो ख़ूशबू ब.. ४:८६ ३४५ हर (४5 ७७ 6:53 


गा श् (६४४५ हे 6] जहा 
&# ८ 58 सह! ७4 2७ 555 


लगादे ४59 8 पट हैक ४0 2८ ४ 
(5435) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 532, रा 4्र््डं जी व्ड्ऊ (| 2. 


सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 9430, 

फ़ायदा : इस हदीस का ये मतलब नहीं कि बाक़ी नमाज़ों में बह ख़ूशबू लगा कर आ सकती है बल्कि 
इशा का ज़िक्र इसलिये किया कि ये वक़्त औरतों के ख़ूशबू लगाने का होता है जैसा कि हदीस़ नम्बर 
537 में बयान हुआ, और हदीस नम्बर 537 में आम नमाज़ का ज़िक्र है। ये भी मुमकिन है कि 
अंधेरे की वजह से औरतें उस वक़्त ज़्यादा हाज़िर होती हों जेसा कि फ़ज् में आती थीं। 

(536) हज़रत ज़ैनब स्क़फ़िया (क) से छ४& ०७ ७ & 85५ # छटड़ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: श 
'जब कोई औरत इशा की नमाज़ के लिये 
(मस्जिद में) आये तो ख़ूशबू न लगाये।' 

(536) तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीस: 532, डर ज 00 कक १0 32 25 4 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9433. 3 डंडा २४ 4 2०० ० > 2 
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(537) हज़रत ज़ैनब स्रक़फ़िया (#&) से ७ ४ ०७ 2.०० 5 <८ ८ ,०:४| 

रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: (जब हि के 

तुममें से कोई औरत नमाज़ पढ़ने (मस्जिद में) ५,५४५ >५ ॥॥ + 2४८ 
आये तो किसी भी क़िस्म की ख़ूशबू न लगाये।' 20027 0056 कै 5 

४७ <6 उठी ६58 ५६ "०८ 

अबू अन्दुर्रहमान (इमाम नसाई ($;&8)) ने कहा कि... मी मे 

ये मज़्कूरा हदीस, ज़ोहरी की हदीस (के तौर पर) गैर. " ४.७ +४+ 47 ०० 40 ४५०८ 

महफूज़ (और शाज़) है। " (५ (८ 5 ४55॥ ६88] <5५5 

(537) तख़रीज : (सनद प्रही) देखें, हदीस: 532,.. #+8७ १5 0 /०2 /६६ 2०७ . 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9434. है 59 स्र७४८ 58 


फ़ायदा : इमाम नसाई (4$&8 ) के इस क़ौल का मतलब ये है कि मज़्कूरा रिवायत बसनद अनिज्जोहरी 
अन बुख बिन सईद अन ज़ैनब अस्स्क़फ़िया दुरुस्त नहीं बल्कि सही रिवायत इस सनद से हैः अन बुकेर 
अन बुस्र बिन सईद अन ज़ैनब अस्स्रक़फ़िया क्योंकि हुफ़्फ़ाज़ मुहद्दिसीन (4६% ) ने ये रिवायत इसी तरह 
(बुकैर की सनद से) बयान की है। ज़ोहरी की सनद से बयान करने वाला सुनैद है और वह ज़ईफ़ रावी है। 


' बाब : (38) बख़ूर का बयान | ] 3:00) ] 


(538) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत £ ट/ 9 3६ & रस ७ 
इब्मे उमर (%) जब ख़ूशबू सुलगाते तो 'अगर' 

की लकड़ी सुलगाते और उसमें कोई दूसरी ख़ूशबू. “7 | ४४ >>म & ४ ४५४ १४ 
न डालते। अलबत्ता कभी 'अगर' के साथ काफ़ूर 
डाल लेते, फिर फ़रमाते कि रसूलुल्लाह(#) भी. # 9५ छा छा ॥ 2८ 
इसी तरह ख़ूशबू सुलगाया करते थे। :/6॥ & ४; ,४5फ 77 
(538) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2254, £24/2 2 4,०८५ 2.45: 58 55 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9435. 

फ़ायदा : 'बख़ूर' बुख़ार से है। चूंकि ख़ूश्बूदार लकड़ी को सुलगाने से बुख़ारात उठते हैं जिनसे ख़ूशबू 
फैलती है, लिहाज़ा इस किस्म की ख़्शबू को बख़ूर कह देते हैं वरना बख़ूर किसी एक चीज़ का नाम नहीं। 


& 9 हि: हल जी ># हर 
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[शुनन नलाई ि॥202| से जीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (९०३) 


| बाब : (39) औरतों के लिये ज़ेवरात और 
। सोने की नुमाइश की कराहत का बयान | 


(539) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (+#) हे 
फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह ($£) अयनी बीवियों. | ,. &॥॥ 2० ,४८ ४ 4६ ,४; 
को ज़ेवरात और रेशम से रोकते थे और फ़रमाते हा 2 के कप हु की 
थे; “अगर तुम जन्नत के ज़ेबरात और रेशम न मकर शो रस 
पहनना चाहते हो तो उनको दुनिया में न पहनो।' ही ४५० जी ही 22४ ७ ६ ६० 
तख़रीज: (सनद स्रहीं) अत्तबरानी फ़िल्कबीर: 77/302 ह:. 5 दिल्वी 48 ६४ 5४ हट 
835, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9436, व सहीह इब्मे... एड ६ 5, हि का जे 
हिब्बान ह: 463, वल हाकिम अला शर्त अलशैख़ेन: 4/9 "8१ 3७ ,,2 है आन ३5 ७: »; 

हे के | रे 7 चिट 


फ़वाइद व मसाइल : (4) अहले बैत का मक़ाम व मर्तबा बहुत बलन्द व बाला है। उनके लिये कुछ 
ऐसी चीज़ें भी नामुनासिब क़रार दी गईं जो आम मुसलमानों के लिये जायज़ थीं। हर बीवी अपने 
ख़ाविन्द से नफ़्क़े वगैरह का मुतालबा कर सकती है मगर अज़्वाजे मुतह्हरात को हर क़िस्म के मुतालबे 
से रोक दिया गया। उनको ग़लती पर दुगनी सज़ा की वईद सुनाई गई जब कि नेकी पर उनका अज् भी 
दोहरा है। इरशादे बारी तआला है: 'ऐ नबी ये निहायत आसान है। और तुममें से जो अल्लाह और उसके 
रसूल की फ़रमांबरदारी करे और नेक अमल करे तो हम उसे उसका अज़ दोगुना देंगे और उसके लिये 
हमने इज़्त का रिज़्क़ तैयार कर रखा है।' (अल अहज़ाब: 33/30, 3) मज़्कूरा हदीस भी अहले बैत 
के साथ ख़ास है कि उनको ज़ेबरात और रेशम से रोक दिया गया जब कि दूसरी औरतों के लिये आप 
(३) ने स़राहतन फ़रमाया: रेशम और सोना मेरी उम्मत की औरतों के लिये हलाल है, मर्दों के लिये- 
हराम है।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 720, सुनन नसाई, हदीस: 55) इसकी दूसरी तौजीह ये है 
कि पहनना जायज़ है, नुमाइश मकरूह है। (2) इस हदीसे मुबारका की बाबत क़वी एहतिमाल यही है 
कि ये उम्महातुल मौमिनीन अज़्वाजे रसूले करीम (#६) के साथ ख़ास़ है, ताहम मुसलमान ख़्वातीन के 
. 'शांयाने शान और उनके लाइक़ भी यही है कि वह जन्नत के ज़ेवरात से आरास्ता होने और जन्नत के 
रेशम से शाद काम होने की ख़ातिर अज़्वाज़े मुतह्हरात (:$) की इक़्तेदा करते हुये दुनिया में सोने और 
रेशम से मुज़य्यन होने से जहाँ तक हो सके परहेज़ करें। रेशम और सोना अगरचे मुसलमान ख़्वातीन के 
लिये मुबाह और हलाल है, ताहम अज़ीमत और इस्तेहबाब इसमें हे कि मुमकिन हद तक दुनियावी 
बनाव सिंगार और ज़ेब व ज़ीनत से मोहतात रहा जाये। है 


सुनन नसाई ३ सुनन कुब्श से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (22% ॥74 
सु (2 


(540) हज़रत हुज़ेफ़ा (%) की हमशीरा 
मोहतरमा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह ($४) ने हमें 
ख़ुत्बा देते हुये फ़रमाया: 'ऐ. औरतों की जमाअत! 
क्या तुम्हारे लिये ये काफ़ी नहीं कि तुम चाँदी के 
ज़ेवरात पहन लो? ख़बरदार! जो भी औरत सोने 
के ज़ेवरात नुमाइश के लिये पहनेगी, उसे उसकी 
बिना पर अज़ाब होगा।' 

(5440) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
4237, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9437, 


(54) हज़रत हुज़ैफ़ा (%) की हमशीरा 
मोहतरमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने 
हमें खिताब फ़रमाया: 'ऐ औरतों की जमाझत! 
क्या तुम्हारे लिये चाँदी के ज़ेवरात काफ़ी नहीं? 
ख़बरदार! जो औरत सोना नुमाइश के लिये 
पहमनेगी, उसे उसी सोने से अज़ाब दिया जायेगा।' 
(54) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीऊ़ देखें, 
सुमम अल कुब्रा लिन्नसाई: 9438. 


(542) हज़रत अस्मा बिस्ते यज़ीद (:&६) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जो 
औरत (नुमाइश के लिये) सोने का हार पहनेगी, 
अल्लाह तजाला (क़यामत के दिन) उसकी गर्दन 
में आग का हार डालेगा। और जो औरत (नुमाइश 
के लिये) अपने कानों में सोने की बालियाँ 
डालेगी, अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसके 
कान में आग की बालियाँ डालेगा।' 
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सुनन नसाईं सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (0(2// # 75 
कु ४ 


(542) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हंदीस़: 
4232, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: १439 


(543) रसूलुल्लाह (%) के आज़ादकर्दा 
गुलाम पतोबान (#) ने बयान फ़रमाया कि हज़रत 
फ़ातिमा बिन्ते हुबैरा (#&) रसूलुल्लाह(%) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुईं तो उनके हाथ में बड़ी बड़ी 
अंगूठियाँ थीं। रसूलुल्लाह($%) उनके हाथ पर 
(कोई चीज़) मारने लगे। वह हज़रत फ़ातिमा 


बिन्‍्ते रसूल (#) के पास गईं और उनसे: 


रसूलुल्लाह (98) के इस सुलूक का शिक्वा 


किया। (ये सुन कर) हज़रत फ़ातिमा (#) ने / 


अपने गले में डाली हूई सोने की ज़ंजीर खींच 
डाली और कहने लगीं: ये ज़ंजीर मुझे अबुल हसन 
(हज़रत अली (#&)) में तोहफ़ा में दी हे। 
रसूलुल्लाह ($%8) तशरीफ़ लाये तो ज़ंजीर उनके 
हाथ ही में थी। आपने फ़रमाया: 'फ़ातिमा! क्या 
ये बात तेरे लिये इज़नत अफ़ज़ा है कि (क़यामत के 
दिन) लोग कहें, रसूलुल्लाह ($६) की बेटी के 
हाथ में आग की ज़ंजीर है?' फिर आप वापस चले 
गये, बैठे नहीं। हज़रत फ़ातिमा(#) ने वह ज़ंजीर 
बाज़ार भेज कर बेच दी ओर उसकी क़ीमत से एक 
गुलाम ख़रीद लिया और उसे आज़ाद कर दिया। 
रसूलुल्लाह ($६) को सारी बात बयान की गई तो 
आपने फ़रमाया: शुक्र है अल्लाह तआला का 
उसने फ़ातिमा को आग से बचा लिया।' 

(5443) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
5/278, 279, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9440. 
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सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(544) हज़रत स्ौबान (#) ने फ़रमाया: 
हज़रत (फ़ातिमा) बिन्ते हुबेरा (#) 
रसूलुल्लाह($४) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं तो 
उनके हाथ में सोने की बड़ी बड़ी अंगूठियाँ थीं। 
बाक़ी रिवायत हस्बे साबिक़ है। 

(544) तख़रीज : (सनद स़रही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्ण लिनेसाई: 944, अत्तयालिसी: 990, व 
सहीह अल हाकिम अला शर्तिश्शैख्ेन: 3/52, 53. 
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फ़बाइद व मसाइल : () हज़रत स़नौबानं रसूलुल्लाह ($४) के आज़ादकर्दा गुलाम थे। अरबी में 
आज़ादकर्दा गुलाम को मौला कहते हैं। (.$) . (2) 'सोने की' तभी तो रसूलुल्लाह (%६) ने नाराज़ी 


का इज़्हार फ़रमाया। 


(5१45) हज़रत अबू हुरैरह (.&) ने फ़रमाया: मैं 
नबी-ए-अकरम (#) के पास बैठा थ कि एक 
औरत आपके पास आई और कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मैं सोने के दो कंगन इस्तेमाल कर सकती 
हूँ? आपने फ़रमाया: 'ये आग के दो कंगन हैं।' 
उसने कहाः ऐं अल्लाह के रसूल! सोने का हार? 
आपने फ़रमाया: तेरे गले में हार होगा आग का।' 
वह कहने लगीः सोने की बालियाँ? आपने 
फ़रमाया: 'बालियाँ भी आग की हैं।' राबी ने 
कहा: उस औरत ने सोने के दो कड़े पहन रखे थे, 
उसने उतार कर वह फेंक दिये। उसने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! अगर औरत अपने ख़ाविन्द के 
लिये ज़ेब व ज़ीनत न लगाये तो वह उसके 
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[छुनन नस | सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक अहकाम व मसाइल प्र वार 
नज़दीक कम मर्तबा हो जाती है। आपने फ़रमायाः (५, 29% ५५४६ 5७; 08 . " ,६ 


'कौन सी चीज़ मानेअ है कि वह चाँदी की दो. ,, ;, 4 कह 

$ ५0 ०,०५ ६ ७७ ७५, <०४ ७४३ 
बालियाँ बना ले। फिर उसे ज़ाफ़रान या अबीर से 5 हे 2 ४ आओ आ। 
रंग ले। - 2४८ <४० ५०१४ ४6 ४ 8 20 
ये अल्फ़ाज़ (उस्ताद अहमद) इन्मे ह्ब के हैं। अटिक ६४ ॥ 68७] ६६ ७ " ०७ 
(5१45) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: " ७६ 3 ०५0४ 8:2४ ६ 259 3० 
2/440, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 9442, 9443, ०५ ७) कं) 


(5१46) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हैकि.. ७६ ३2७ ७८४० & ६४१ « 
रसूलुल्लाह (#६४) ने उन (हज़रत आयशा) के हु] 3७ 2५ 4&2॥ 
हाथों में सोने के दो कंगन देखे तो. ४ ही शो ५5 ४ 

रसूलुल्लाह(%६) ने फ़रमाया: 'मैं तुझे इससे. ०“ ';हफ 9४ 
अच्छी चीज़ न बताऊँ कि तू उन्हें उतार दे और 5 4॥ 0,०2८ आ ८.६७ 6६ 5५% 
चाँदी के दो कंगन बना ले, फिर उनको ज़ाफ़ाान. | )५.८ )& .«8 (8-७.५४० ४5 
के साथ सुनहरे बना ले। 5... ५७ ४-४ % ८, ४४ था" 08 
अबू अन्दुर॑हमान (इमाम नसाई (कल) ने कहा: ये... २8७ > ४५ (६ ०55: 
(हदीस इस सियाक़ से) गैर महफूज़ है। वल्‍लाहु. #* ८ ० शा“ लाह हमार 
आलम! » ! ०४४८७ छ8 975 ५७४० £ 


प्७णै > 3०+ 


(546) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अल्बज्ज़ार: 30382, .. #+४०८ 566 ७ >>॥ 2४८ ४ ०७ 
383, हदीस: 3007, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9444, रा ॥ि 


फ़बाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (३$&8 ) का इस सियाक़ को गैर महफूज़ कहना महल्ले - 
नज़र है। ये हदीस सनदन सही है, इसलिये उसके गैर महफ़ूज़ होने की वजह नहीं बनती। वल्लाहु 
आलम! (2) सोना बहुत क़ीमती चीज़ है। इतनी मालियत वाली चीज़ को स्रिर्फ़ ज़ेब व ज़ीनत के लिये 
रख छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं जबकि अल्लाह तझाला ने इसे तिजारत के लिये पैदा फ़रमाया है। 
बाक़ी रही ज़ीनत! तो वह उसके रंग से भी हाप्तिल की जा सकती है, और सोने के ज़ेवरात में नुमाइश 
और फ़म्न का ग़ालिब इम्कान है, लिहाज़ा बावजूद जवाज़ के परहेज़ बेहतर है, ख़ुसूसन अहले इल्म व 
फ़्ज्ल के लिये। हि 


| बाब (40) मर्दों पर सोना हराम है 


(547) हज़रत अली बिन अबी तालिब (##) 
ने फ़रमाया कि अल्लाह के नबी ($%) ने रेशम 
अपने दायें हाथ में पकड़ा और सोना अपने बायें 
हाथ में, फिर फ़रमाया: “ये दोनों चीज़ें (पहनना) 
मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं।' 

(5447) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
4057, सुनन अल कुब्य लिन्नसाई: 9445. 


सुनन नसाई शि]35, 0३] सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल '$) 


5६ ७ दी ७४५ ५७ 8 ४; 


टिकी हूओ (छा ७ प्रकी का ग् 

दि्खध्छ्ल्य ००4१ ०| ग् 
ला ऊँ &5 &+ मी 5 9॥ ५६ 
| ४४६ २४ 


द्ढ 


फ़ायदा : गोया औरतों के लिये जायज़ है जेसा कि आइन्दा रिवायात में स़राहतन ज़िक्र है और मर्दों के ' 
लिये ओरतों की मुशाबिहत इस़ितयार करना जायज़ नहीं। ज़ेब व ज़ीनत औरतों का ख़ास्स़ा है और ये 


मर्दांगी के ख़िलाफ़ है। 

(548) हज़रत अली ब्रिन अबी तालिब (#) 
ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($४) ने रेशम अपने दायें 
हाथ में लिया और सोना बायें में, फिर फ़रमायाः 
“ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं।' 

(5१48) तख़रीज : (सनंद स़ही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9446. 


(549) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया: नबी 
. ($४) ने रेशम लिया और दायें हाथ में पकड़ा और 


सोना लिया और उसे बायें हाथ में पकड़ा, फिर - 


फ़रमाया: 'ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं।' 


<40 एड 08 ४६ 5 ,-+ ५; 
री के की रा जे अक 3 
7 7७ 85% ७ ५8 % वक्ष्था 
9०६७-४५ /# ही | 
ह88 4॥ ४.०७ 8 ५५६ > 
एं४ 85 ५५८ ल्‍टे 4७ ॥५७ <&। 
7# 9४80" ४89५३ (४ /८४ 

हि हि कि 
5७ ७४ 3७ 2७ & 4७< 0: 
2८ ० >4 8६ 0 45 ४ 36 


० . ८ ) (28 ६० ४४७ 35 
श्र थी फ्रची की ० मेड: पहनी 


७32 जि जिओ िििशिजजआ 


अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (६8४5 )) ने कहा कि 
इब्ने अल मुबारक की हदीस़ दुरुस्त है लेकिन इसका क़ौल 
अफ़लह (दुरुस्त नहीं बल्कि) अबू अफ़लह सही है। - 
(549) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 547, 
सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई: 9447. 


(5१50) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने सोना अपने दायें हाथ में 
पकड़ा और रेशम बायें हाथ में और फ़रमाया: 
'बेशक ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं।' 
(550) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 547, 
सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई: 9448. 


सुनन नसाई हब 203] सुनन कुब्रा से जीमत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल श्र 


2३) 
गए 35% 4 हुई; < ब+ 
७ &- ४ 283 ०॥ >« है 4 
24७४४ ।*. » <&. 
4४ (० 4235 (७४ <&॥ «०८ वे 
" ८4४ 253 (हद ०25 3] " 0७ 
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(38 40॥ ७.5 68| ०५६ 
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फ़ायदा :इस हदीस में दायें बायें का फ़र्क़ किसी रावी की गलती है क्योंकि हदीस बुनियादी तौर पर एक ही है। 


(5454) हज़रत अबू मूसा (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'सोना और 
रेशम (पहनना) मेरी उम्मत की औरतों के लिये 
हलाल किया गया है जबकि पर्दों पर हराम है।' 
(5454) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 720, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9450. 


४८७ 6४५४ 2-2 52 &७ ७: 


4 स्क्ओ तक पड ७ 


ख्र्ले दर उे चेकाज ७ हे करन प्यट्ं 
50 (५० १॥ ०५०३.७ ०५०७४ (० *+ 
उत्बड 2७ (| " थ७ मी 
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सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
(552) हज़रत मुआविया (#) से रिवाबत है. ६ 5६४० ३ «४८5 2 5<वी ७ 
कि रसूलुल्लाह ($#8) ने रेशम और सोना पहनने से. ५ । 
मना फ़रमाया है मगर थोड़ा थोड़ा। 
अब्दुल वह्हाब ने इस (सुफ़ियान बिन हबीब) की , , हम है 
मुख़ालिफ़त की है। उसने ये रिवायत ख़ालिद, अन मैमून.. | 5 #र्टणी जन <# अं ०० 
अन अबी क़िलाबा की सनद से रिवायत की है। (उसने. $# 85 ५०७४ 45 ४80७ .. मिल] 
अबू क़िलाबा और ख़ालिद हज्ज़ाअ के दरम्यान मैमून 
का वास्ता बढ़ा दिया है।) वल्‍लाहु आलम! 
(552) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
4239, पिछली हदीस देखें. 
फ़ायदा : “थोड़ा थोड़ा' अरबी में लफ़्ज़ 'मुक़त्तअ' इस्तेमाल किया गया है, यानी क़लील हो और 
मुख़्तलिफ़ जगहों पर हो, जैसे: तलवार के दस्ते पर नक़्श व निगार कौ सूरत में हो या नुक़ात की सूरत 
में। पूरे दस्ते पर सोना न चढ़ाया जाये। इसी तरह चाँदी की अंगूठी पर सोने के निशानात हों। इसी तरह 
रेशम भी किसी और कपड़े पर टुकड़ों की सूरत में क्रलील (कम) मिक़्दार में हो या रेशम की लाइन हों 
या छोटी पट्टियाँ हों तो कोई हर्ज नहीं। गोया क़लील मिक़्दार में हो और मुख़्तलिफ़ जगहों पर हो। याद 
रहे कि ये मर्दों के लिये है। औरतों के लिये सोने और रेशम का इस्तेमाल मुत्लक़न जायज़ है जैसे 
साबिक़ा हदीस में सराहत हो चुकी है। 
(553) हज़रत मुआविया (#) से मरवी है कि. (८६ ७६७ 38 ,,६ 5 5 ७:४४ 
स्सूलुल्लाह ($8) ने सोना पहनने से मना फ़माया.... ,. :८ ,॥७ ७६ 3७ ...६ रा 
है मगर ये कि मुख़तलिफ़ जगहों पर क़लील “० न स्का 5 | रे 
मिक्रदार में हो और रेशमी गदीलों पर बैठने से भी. "2 2 “9४७ && &% ० 


» <% ० + २४ ५६ >% 


बा 4॥ (० 40 0,०८५ | 9७८ 


- 49 (५ 24० 8:१४ 


मना फ़रमाया। जत 3० अं ॥५७ 4५ 0१ (० | 
(553) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा - अध्णी ०३ ५६ ४८६ ॥| ०७०॥ 
लिन्नसाई: 9452. है ह 


फ़ायदा : रेशमी गदीले' जो चीज़ें मुश्तरका इस्तेमाल को हैं उन्हें औरतें भी इस्तेमाल करती हैं और मर्द 
भी और इनमें इम्तियाज़ रखना मुश्किल है, वह रेशम या सोने से नहीं होनी चाहिए। गदीले पर कोई भी 
बेठ सकता है। 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल रा 


(554) हज़रत अबुश शैख़ से रिवायत है कि 
उन्होंने हज़रत मुआविया (.#&) को फ़रमाते सुना 
जब कि उनके पास बहुत से अस्हाबे मुहम्मद(%६) 
बैठे थे: क्या तुम जानते हो कि अल्लाह के नबी 
($) ने सोना पहनने से मना फ़रमाया हे मगर ये 
कि वह मुख़्तलिफ़ जगहों पर थोड़ा थोड़ा हो? 
उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! हाँ! 

(554) तख़रीज : (सनद सही) अत्तबरानी फ़िल्कबीर: 
१9/353, हदीस: 826, अबी दाऊद, हदीख़: 794, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 9453, 9599. 

(555) हज़रत अबुश शेख़ से रिवायत है कि 
एक दफ़ा हज़रत मुआविया (:&) के किसी हज 
के दौरान में हम उनके साथ थे कि उन्होंने हज़रत 
मुहम्मद ($%४) के स़हाबा में से कई सहाबा को 
जमा किया और फ़रमाया: क्या तुम नहीं जानते 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने (मर्दों को) सोना पहनने 
से मना फ़रमाया है मगर ये कि वह मुख़तलिफ़ 
जगहों पर थोड़ा थोड़ा हो? उन्होंने कहा: अल्लाह 
की क़सम! जी हाँ। 

यहया बिन अबी कप्तीर ने मतर (अलवर्राक़) की 
मुख़ालिफ़त की है, और इस (यहया बिन अबी कसीर) 
पर उसके शागिदों ने भी इख़ितलाफ़ किया है। 

(5455) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुंब्स लिन्नसाई: 9454, पिछली हदीस: 562, 
563. 
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फ़ायदा : मतर ने इस सनद हदीस़ बयान की है: अन अबी शैख़ काल: बेनमा नहनु मअ मुआविया 
जबकि यहया बिन अबी कझ्लीर ने बयान किया है तो कहा है: हहसना अबू शेख़ अल्हुनाई अन अबी 
हिम्मान: अन मुआविया .... तो यहया ने अबू शेख़ और हज़रत मुआविया के दरम्यान अबू हिम्मान का 


(0007% 482 
वास्ता बढ़ा दिया है, और यहया बिन अबी कपीर के शागिदों में भी इख़ितलाफ़ है। अली बिन मुबारक 
ने यहया से बयान किया है तो कहा है: हह्सनी अबू शेख़ अल्हुनाई, अन अबी हिम्मान अन मुआविया 
लेकिन जब यहया के शागिर्द हर्ब बिन शद्दाद ने उससे बयान किया है तो कहा है: हदसनी अबू शैख्ध अन 
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अख़ीह हिम्मान: अन मुआविया 


(5१56) हज़रत अबू हिम्मान से मरवी हे कि 
जिस साल हज़रत मुआविया (+#) ने हज किया 
उन्होंने रसूलुल्लाह ($8) के बहुत से सहाबा को 
काबा में जमा किया और फ़रमाया कि मैं तुमसे 
अल्लाह तखाला का वास्ता देकर पूछता हूँ: कया 
रसूलुल्लाह ($8) ने सोना पहनने से मना फ़रमाया 
है? उन सबने फ़रमाया: जी हाँ। हज़रत 
मुआविया() ने फ़रमाया: मैं भी गवाही देता हूँ। 
हर्ब बिन शद्दाद ने इस (अली बिन मुबारक) की 
मुख़ालिफ़त की है। इस (हर्ब) ने ये हदीस (इस तरह) 
बयान की है: अन यहया, अन अबी शैख़्, अन अख़ीहि 
हिम्मान। 

(556) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 9455... 


(सनद म्ही) सुनन अल कुब्रा 


फ़ायदा : साबिक़ा हदीस के तहत इसकी वज़ाहत हो चुकी है। 


(557) हज़रत हिम्मान से रिवायत है कि जिस 
साल हज़रत मुआविया (-#&) हज को गये उन्होंने 
बहुत से अस्हाबे रसूल (%) को काबा में इकट्ठा 
करके फ़रमाया: मैं तुमसे अल्लाह तआला के नाम 
पर पूछता हूँ: क्‍या रसूलुल्लाह (ऊ#$) ने सोना 
पहनने से मना फ़रमाया है? उन्होंने फ़रमाया: जी 
हाँ। हज़रत मुआविया (#) ने फ़रमाया: में भी 
गवाही देता हूँ। 


इसकी तफ्सील अगली रिवायात में आ रहा है। 
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ओज़ाई ने इस (हर्ब बिन शद्दाद) की मुख़ालिफत की है... ७ , प< ॥6 "55 डा 5५ ४ 


और ओज़ाई के शागिदों ने इस पर इड़ितलाफ़ किया है। 

(557) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, ही | 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9456, मुसनद अहमद: 4/96. - 4०४ 4०४६ १:७४ ५०३४७॥ 
फ़ायदा : औज़ाई (4६५ ) ने हर्ब बिन शद्दाद की मुख़लिफ़त इस तरह की है कि वह यहया बिन अबी 
कप्ीर से बयान करते हुये कहते हैं: हदसनी अबू शेख, क़ाल: हदसनी हिम्मान जबकि हर्ब बिन शहद ने 
“हिम्मान' की बजाये 'अन अख़ीहि हिम्मान कहा है जेसा कि पहले उसकी वज़ाहत की जा चुकी है। 

औज़ाई के शागिदोँ का इस पर इड़ितलाफ यूँ है (जिसकी तफ़्सील अगली रिवायात मैं आ रही है) कि 
शुऐब ने औज़ाई से बयान किया तो कहा: हद्दसनी अबू शैख़्, क़ाल: हद्सनी हिम्मान, क़ाल हज्जा 
मुआवियतु .... अम्मारा बिन बिश्र ने इससे बयान किया तो कहा: हह्सनी अबू इस्हाक़, काल: हदसनी 
हिम्मानु, क़ाल हज्जा मुआवियतु औज़ाई के एक शागिर्द उक़्बा (इब्ने अल्क़मा मझआफ़िरी बैरूली) मे 
औज़ाई से बयान किया तो कहा; हदसनी अबू इस्हाक़, क़ाल: हदसनी इब्मे हिम्मानु, क़ाल: हज्ज 
मुआवियतु .... औज़ाई के चौथे शागिर्द यहया बिन हम्ज़ा ने बयान किया तो औज़ाई के दीगर बयान 
करने वाले तीनों शागिदों से इड़ितलाफ़ करते हुये कहा: हहसना यहया: हहस़ना हिम्मानु क़ाल: हज 
मुआवियतु .... ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि शुऐब मे, अपने उस्ताद औज़ाई से यहया बिन अबी कस्ीर 
वाली रिवायत बयान की तो यहया बिन अबी कस़ीर का उस्ताद अबू शैख़ को बयान किया है। उमारा 
बिन बिश ने औज़ाई से यहया की रिवायत बयान की तो यहया बिन अबी कप्लीर का उस्ताद अबू 
इस्हाक़ अस्सबीई को क़रार दिया है। औज़ाई के एक और शागिर्द यहया बिन हम्ज़ा ने यही रिवायत 
बयान की तो यहया बिन अबी कसीर का उस्ताद हिम्मान बयान किया। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: 

(ज़म्बीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 38/227-229) 


(558) हज़रत हिम्मान ने बयान फ़रमाया कि. 08 ,5७८। . _<< & "३ ० 
हज़रत मुआविया (#) हज को गये तो आपने. (६६ 38 ०० & >॥॥ 4५ ७४ 
अन्सार की एक जमाअत को काबा में बुलाया,  :.. ,..६, . .... 
और फ़रमायाः मैं तुम्हें अल्लाह तआला का. ४ अआरई र+ करी 3 ्ज्रषिली 
वास्‍स्ता देकर पूछता हूँ, क्‍या तुमने ४ छ डी कई & ४४ # ० 
रसूलुल्लाह($8) को सोने के इस्तेमाल से मना... |56 ८४ £,७८ ६& ०७ ६७० (5४४ 
2 हाँ ििय +82 4 शक हर 
फ़रमाते नहीं सुना? उन सबने कहा: हाँ? (हमने ही दक्ष एस ० जग ७ 
ज़रूर सुना है) हज़रत मुआविया (#) ने 9.०७ कल 5 


55 बल 28७ . रथ ७; 


सुनननसाई 3 22 /2[ सुनन कुच्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [रन ) | 00 * 84 


फ़रमाया: मैं भी इस बात पर गवाह हूँ (मैंने भी 
सुना है।) 

(5458) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 556, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9457, तबरानी: 9/354, 
355, हदीस: 830. 

(559) हज़रत हिम्मान ने बयान फ़रमाया कि 
हज़रत मुआविया (:) हज को गये तो उन्होंने 
अन्सार की एक जमाअत को काबा में बुलाया 
और फ़रमाया: मैं तुम्हें अल्लाह तआला का 
वास्ता .देकर पूछता हूँ, क्‍या तुमने 
रसूलुल्लाह($६) को सोने के इस्तेमाल से मना 
फ़रमाते नहीं सुना? उन्होंने कहा: अल्लाह की 
क़सम! जी हाँ! (हमने सुना है।) हज़रत 
मुआविया(.&) ने फ़रमांयाः मैं भी यवाही देता हूँ. 
(कि मैंने भी आपसे सुना है।) 

(5१59) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 556, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9458. 

(5१60) हज़रत इठने हिम्मान से रिवायत है कि 
हज़रत मुआविया (#) हज को गये तो वहाँ 
उन्होंने काबा में अन्सार की एक जमाअत को 
बुलाया और फ़रमायाः क्‍या तुमने 
रसूलुल्लाह ($४) को सोने के इस्तेमाल से मना 
फ़रमाते नहीं सुना? उन्होंने फ़रमाया: हाँ! (सुना 
है।) हज़रत मुआविया (#«) ने फ़रमाया: में भी 
गवाही देता हूँ। 

(560) तख़रीज : (सनद म़रही) देखें, हदीस: 556, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9459. 
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(567) हज़रत हिम्मान ने फ़रमायथा कि हज़रत 
मुआविया () हज करने गये तो उन्होंने अन्स़ार 
के कुछ लोगों को काबा में बुलाया और फ़रमाया: 
मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, कया 
तुमने रसूलुल्लाह ($६) को सोने के इस्तेमाल से 
मना फ़रमाते नहीं सुना? उन सब ने कहा: अल्लाह 
की क़सम! हाँ (सुना है।) हज़रत मुआविया (+&) 
ने फ़रमाया: मैं भी गवाही देता हूँ। 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (4898 )) ने कहा कि 
उमारा यहया की निस्बत ज्यादा हाफ़िज़ हे और इसकी 
हृदीस़ दुरुस्त और सही होने की ज़्यादा हक़दार है। 
(567) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 556, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9460. 
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फ़ायदा : शारेह सुनन नसाई मुहम्मद बिन अली अत्यूबी कहते हैं कि 'अलमुज्तबा' वाले नुस्खे में 
उमारा' है लेकिन दुरुस्त 'क़तादा' है जैसा कि सुनन नसाई “अल कुब्र' 5/439 और तोहफ़तुल 
अश्राफ़ (8/436) में है। इमाम नसाई (४898) ने उमारा (दरहक़ीक़त क़तादा) की रिवायत को स़ही 
क़रार दिया है। इसकी वजह ये है कि 'क़तादा' यहया की निस्बत अहफ़ज़ है, इसलिये इसकी बयानकर्दा 
रिवायत राजेह है क्योंकि इस तरह वह महफूज़ सही रिबायत बनती है। ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि 
क़तादा अन अबी शैख़ अन मुआविया (+) वाली बिला वास्ता र्वायत ही सही है जबकि दीगर 
रुवात ने अबू शैख़ और हज़रत मुआविया (.) के दरम्यान हिम्मान या अबू जमान या इब्मे हिम्मान 
का वास्‍्ता बयान किया है। बल्‍लाहु आलम! 


(562) हज़रत अबू शेख़ हुनाई ने कहा: मैं 
हज़रत मुआविया (:&) से सुना जब कि उनके इ्र्द 
गिर्द मुहाजिरीन व अन्स्रार के बहुत से लोग थे, 
उन्होंने फ़रमाया: क्‍या तुम जानते हो कि 
रसूलुल्लाह ($४) ने रेशम पहनने से मना फ़रमाया 
है? उन सब ने कहा: अल्लाह की क़सम! जी हाँ। 
हज़रत मुआविया (:&) ने फ़रमाया: और आपने 
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सोना इस्तेमाल करने से भी मना फ़रमाया है मगर $& (6 ०.५७ ५४० «0 (० 4 4.०८ 


ये कि बह मुख़्तलिफ़ जगहों में थोड़ा थोड़ा लगां 22865 22६ मा! 0६ , 2! 
हुआ हो? उन सब ने फ़रमाया: जी हाँ। पट है हु का का हक 58268 
अली बिन गुराब ने इस (नज़ बिन शुबैल) की. ४ प्७5 ॥| 25 शा 
मुख़ालिफ़त की है और ( इस हदीस को) इब्ने उमर की. 0 45 &# ॥8 ०५% & (६ 489 
मुसनद क़रार दिया है। - ++# 2॥ <« ह$ र् 
(5762) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा के ५ 
लिन्नसाई: 946, 9600. 

(563) हज़रत इब्ने उमर (&) ने फ़रमाया:. ६8 5७ ७४७ ०४७ ,2०४ 5 5५ ०५४ 
रसूलुल्लाह (%४) ने सोने के इस्तेमाल से मना 


४७ 958 5 :<#६ ४-& ०७ ७. 


फ़रमाया मगर ये कि वह बिखरा हुआ हो। 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (४0$5)) ने कहा कि ४४ ५< ७ 5२५०४ (2; # ४४ 
नज़र (इब्ने शुमैल) की हदीस ज़्यादा दुरुस्त है। 4॥ >र्य &« हैह8 40 ०.०५ .# 
(5१63) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्य. # >नए | ६ 2 ०७ . ४४४ था 
लिन्नसाई: 9462, 9598. रा पड 40 5०५ ६४ _ 


फ़वाइद व मसाइल : (4) इमाम नसाई का मक़स़॒द ये बयान करना है कि मज़्कूरा रिवायत से पहली 
रिवायत (हदीस: 562) ज़्यादा दुरुस्त हे जो कि नज़ बिन शुमैल बेहस बिन फ़हदान से, वह अबू शैख़ 
हुनाई से और वह हज़रत मुआविया (+#) से बयान करते हैं जबकि मज़्कूरा रिवायत: 563. जो कि 
अली बिन गुराब ने बेहस बिन फ़हदान से, उसने अबू शैख़ से और उसने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(#) से बयान की है, ये रिवायत इब्ने उमर की मुसनद के तौर पर तो ज़ईफ़ है, ताहम उसका मतन 
हज़रत मुआविया (:&) की मुसनद की वजह से सही है। नज़ बिन शुमैल अली बिन गुराब से कहीं 
ज़्यादा हाफ़िज़ और असर्बत है जबकि अली बिन गुराब तो ज़ईफ़ व मुदल्लिस और शीया था। वल्लाहु 
आलम! (2) तर्जुमे में चूंकि सनद ज़िक्र नहीं होती, लिहाज़ा क़ारेईन के लिये एक रिवायत का इस क़द्र 
ज़्यादा तकरार मलाल व उकताहट का बाइस़ बनता है और उनहें ये बेफ़ायदा मालूम होता है लेकिन 
इमाम नसाई (%$&8 ) का मक़लूद सनद के बयान में इड़ितलाफ़ ज़ाहिर करना है जो हदीस की हैसियत 
जाँचने के लिये बुनियाद की हैसियत रखता है और मुहद्दिसीन के नज़दीक ये इन्तेहाई, कीमती मुफीद 
और दिलचस्प चीज़ होती है। 


सुनन नसाई 720 [ सुनन कुब्त से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [नई ) |॥०07* ॥87 


बाब : (44) ६.६८ ०७:६३६ 62 

2८८) (9 45. ।९७ /।)५०' (५ 

किसी शख़्स की नाक कट जाये तो क्या की ह 
. सोने की नाक लगवा सकता है? एर5४५2% 


(564 ५ अर बिन असख्द (कै) से. ७6६७ ०७ .«& ७४ #बड एटा 
रिवायत है कि दौरे जाहिलियत में जंगे कुलाब के. 5६ , ८ : 2 पं ८ १७७ 
दिन उनकी नाक कट गई थी तो उन्होंने चाँदी की ४४ ५४ 3 #2 ४ ४४ 
नाक लगवाई लेकिन (वह ख़राब हो गई और). ४ ह* “४7 5 9४2 ५६ ४-७ 
उससे बदबू आने लगी तो नबी-ए-अकरम (8६). #&# *ए इक» * ४ 34 22 ८5: 
ने फ़रमाया कि वह सोने की नाक लगवा ले। ५ हा 4&85 20७) ७ ०१७0 
(564) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 4.9 हक 2०2 5 ०5 ८ हि क्र 
१770, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9463, व स़हीह इब्ने 4)0 /+ ८8 कि वी 464 
हिब्बान, हदीस: 466. - ५७5 0० ह -०र्ड: 3 ०५०५ १०० 
फ़वाइद व मसाइल : (१) चाँदी को रंग लग जाता है। नाक में उमूमन रतूबत रहती है, इसलिये चाँदी को 
रंग लग गया और उसमें रुतृबत अटकने लगी और उससे बदबू आने लगी, बख़िलाफ़ इसके सोना बहुत 
मज़बूत और नफ़ीस धात है। इसे इतनी जल्दी रंग नहीं लगता और ये ख़राब भी नहीं होता, इसलिये आप 
(%8) ने उन्हें सोने की नाक लगवाने का मश्वरा दिया। (2) मालूम हुआ कि मर्द के लिये सोने का 
इस्तेमाल बतौर ज़ीनत मना है, बतौर ज़रूरत जायज़ है, जैसे: दाँत हिलने लगें तो उन्हें सोने के तार से 
बँधवाया जा सकता है। इसी तरह कोई और ज़रूरत पड़ जाये तो कोई हर्ज नहीं। (3) 'जंगे कुलाब' कुलाब 
एक कुएँ, या चश्मे का नाम था। वहाँ दौरे जाहिलियत में ज़बरदस्त जंग हूई थी जो बहुत मशहूर हुई। 


(565) हज़रत अब्दुरहमान बिन तरफ़ा ने अपने 8४ & + ५ ४: ०४ ७ ४५४ 
दादा मोहतरम हज़रत अआर्फ़जा बिन असअद(कै) ७ ॥ | १६ 
से बयान किया और उन्होंने अपने दादां मोहतरम.. ४ ५ कप 
को देखा था कि जंगे कुलाब के दिन उनकी नाक मर कर ह*+ ह॑# ह असर 
कट गई थी। उन्होंने चाँदी की नाक लगवा ली. “४ - $-& 5७5 ०४ - ...४ ८: 
लेकिन उससे बदबू आने लगी तो नबी-ए. रथ 2... 25 54६ 5 री ,8& 
अकरम(%) ने उन्हें फ़रमाया कि सोने की नाक 5४७ 3७ :१७७०)॥ कं जाती 4 


लगवा लो! 4.0३ 0 05 232) का 
4.2) 5:2७ 47५ 2४७ २.53 5६०» ४४ 


हि उनन कुब्य से ज़ीनत के मुताल्लिक अहकाम व मसाइल | ) ०७2 # 88 


(565) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई: 9464, अबू दाऊद, हदीस: 
4232-4234. 


5 ईद आ (५3 बज 20१ 


बाब: (42) मर्दों के लिये सोने की अंगूठो | 


की रुख़्सत का बयान 


(5१66) हज़रत सईद बिन मुसय्यब (:0& ) से 
रिवायत है कि हज़रत उमर (#) ने हज़रत 
सुहैब(#&) से फ़रमाया: कया वजह है कि मैं तुम 
पर सोने की अंगूठी देखता हूँ? बह फ़रमाने लगेः 
ये आपसे बेहतर शख़िस़यत ने देखी थी। उन्होंने तो 
उस पर ऐब नहीं लगाया था। हज़रत उप्र (#) ने 
फ़रमाया वह कौन थे? उन्होंने फ़रमायाः 
रसूलुल्लाह ($) . 
(566) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 9465. 


बाब : (43) सोने की अंगूठी का बयान है 


(5१67) हज़रत इब्मे उमर (#) से रिवायत है, 

उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने (पहले) 
सोने की अंगूठी बनवाई और पहनी तो लोगों ने 
भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। तब 
रसूलुल्लाह(#६). ने फ़रमाया:'मैं ये (सोने की) 
अंगूठी पहना करता था लेकिन आइन्दा इसे कभी 
नहीं पहनूँगा।' ये फ़रमाने के बाद आपने सोने की 
अंगूठी उतार फेंकी तो लोगों ने भी अपनी (सोने 
की) अंगूठियाँ उतार फेंकी। 

(5467) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 9466. 


(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 


लक त] 


उरी जे सर के अमर 5 4++५ 0: 
“५०5 ८३ 305० ७४.७ ०७ 6297 
जो जी के पकनी 5 ०४ ४-४ 
थ्रलओ 2६६ 27 प्र 2० 2४ 
से कर कक पआपअपी 2५० 4० 
जे ७ «४ 2+ 4७ ४७ य्टो 
ऊ १३ 3 7७ «.0 #७ ४४५ (५: 
४ ७9०७+%०७ . ६८ 7 रफ कक 

न 6०७ १४००५) /.० 20 ०५०८ 


<र्ई)। 67) 
3 उप 5६ .# & | 5: 
४७ 5० ल्‍॥ 9६ २५६७ 9 40 2५६ 
हन्छ काम हे) ० 40 २५०० हेड 
0) 520 ०५०५ ६:२5 ००] 2७ 
>यी ब्रा 2०6 56 ६0... ००० 
मना हक ककी। लि] 


॥ 


पर आ 20 29४ $ (यो <8 


- मिन्डार (०6 6:५8 . " - 


सुनन नसाईं दिख 2९ सुन कुब्रा से जीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल रिज 
| / ६ > 2 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से मालूम हुआ कि इब्तिदाअन मर्दों के लिए भी सोने की 
अंगूठी पहननी जायज़ थी, इसलिये रसूलुल्लाह ($&8) ने ओर आपके साथ साथ सहाब-ए-किराम 
(#) ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवाईं और पहनी। (2) इस हदीसे मुबारका से सहाब-ए-किराम 
() की अज़मत भी आश्कारा होती है कि वह रसूलुल्लाह (#8) की, तमाम आमाल में, मुताबिअत 
के अज़ हद हरीस थे। यही वजह है कि जब उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह (%) ने सोने की अंगूठी पहनी 
हूई है तो उन्होंने सोने की अंगूठियाँ बनवा कर पहन लीं और जब नबी-ए-अकरम ($&) ने उतार फेंकी 
तो उन सब ने भी उतार दीं। रसूले करीम ($४) के तमाम अक़वाल व अफ़ज़ाल में हज़राते स्रहाब-ए 
किराम (#) की फ़रमांबरदारी का यही मामूल था मगर ये कि कोई अमल आपकी ख़ुसूसियत हो। 
(3) मर्दों के लिये सोने की अंगूठी यक्रीनन हराम और नाजायज़ है जबकि उनके लिये चाँदी की अंगूठी 
पहनना क़तई तौर पर जायज़ है। मर्दों के चाँदी की अंगूठी पहनने की बाबत, अहले शाम के कुछ उलमा 
के अलावा तमाम अहले इस्लाम का इसके जवाज़ पर इत्तेफ़ाक़ हे। दीगर सही रिवायात में सराहत है कि 
फिर रसूलुल्लाह (#$) ने चाँदी की अंगूठी बनवाई ताकि ख़ुतूत व फ़रामीन पर मुहर लगा सकें। नबी- 
ए-अकरम (#४) के बाद वही अंगूठी ख़लीफ़-ए-रसूल, ख़लीफा बिला फ़सल हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ 
(#) ने पहनी, फिर उनके बाद ख़लीफ़-ए-सानी, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ (#) ने 
पहनी, फिर उनके बाद तीसरे ख़लीफ़-ए-राशिद हज़रत उस््मान जुन्नूरैन (-$) ने पहनी यहाँ तक कि वह 
अंगूठी बहरे अरीस में गिर गई और तलाशे बिस्यार (बहुत तलाश) के बावजूद न मिली। (स्रहीह 
बुख़ारी, हदीस: 5866, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 209-(54) (4) “कभी नहीं पहनूँगा' गोया 
इजाज़त मन्सूख़ हो गई। आइन्दा अहादीस में हुर्मत की सराहत है। (5) 'उतार फेंकी' फिर पकड़ ली या 
स़हाब-ए-किराम (:$) ने उठा कर पकड़ा दी होगी। कुछ का ख़्याल है ये मतलब नहीं कि उतार कर 
ज़मीन पर फेंक दी बल्कि जेब वगैरह में डाल ली क्योंकि माल ज़ाया करना हराम है। वल्‍लाहु आलम! 
(568) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया: नबी. 5६ , »>0 ८ ७७ 48 48 5:४/ 
ए-अकरम (%$) ने मुझे सोने की अंगूठी, रेशमी 


१७४७ ५ > 5 ६० उज्ज। | 


कपड़ों और सुर्ख़ रेशमी गदीलों और जिख्ह (के कल 
इस्तेमाल) से मना फ़रमाया। (०५३ दम 47 जी या लकी 6 
(568) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 98 (0 >5 ## ४ 4# 
2808, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9467. - इडवी >8 5 2४ अद्ी 


फ़वाइद व मसाइल : () रेशमी कपड़ों' अरबी में लफ़्ज़ क़स्सी इस्तेमाल किया गया है। क़स मिस्र 
के इलाक़े में एक बस्ती का नाम था, जहाँ रेशमी कपड़े बनाये जाते थे। उनको कस कहा जाता था। मुराद 


(0087% ॥90 
रेशमी कपड़े हैं, क़स में बनीं या कहीं और क्योंकि हुर्मत की वजह रेशम होना है न कि क़स बस्ती में 
तैयार होना। दूसरी तौजीह ये की गई है कि कस अस़ल में क़ज़ था और इसके मानी हैं कच्चा रेशम। गोया 
क़स से मुराद कच्चे रेशम से बनाये गये कपड़े हैं, यानी रेशम का इस्तेमाल मर्दों के लिये हराम है चाहे 
कच्चा हो या पक्का। (2) 'सुर्ख़ रेशमी गदीलों' रेशमी गदीले उमूमन सुर्ख़ होते थे वरना रेशमी गदीले 
हराम हैं, सुर्ख़ हों या सब्ज़, सफ़ेद हों या स्याह। (3) 'जिअह' जो का नबीज़ जिसमें नशा होता था। 
(569) हज़रत अली (#) से रिवायत है... ० /;5 5७ ही & +ड («छा 
उन्होंने फ़रंमाया: रसूलुल्लाह ($%) ने पुझे सोने. < ई हि 
की अंगूठी, क़स कपड़ों और सुर्ख़ गदीलों के 


5 कक: # हे ७.2, 8 ६५; ३४ 
न्ग्ध७ | हि] + 2० ७६ 


इस्तेमाल से मना फ़रमाया है। 40 ५०५७ ०५०४ 67४७ 5४ ६० 
(5१69) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें,.. “ही >«4 «+ ४ ५६ ५५ 4६० 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9468. . | #णी >5 


फ़ायदा : सुर्ख़ गदीलों' इनमें रूई भरी होती थी और उन्हें ऊँट के पालान के ऊपर रखा जाता था ताकि 
पालान की लकड़ी से जिस्म को तकलीफ़ महसूस नु हो। ये रेशमी न हो तो कोई हर्ज नहीं। कुछ ने सुर्ख 
रंग भी मना किया है क्योंकि इसमें शौखी ज़्यादा होती है ओर ये आराम से ज़्यादा ज़ेब व ज़ीनत के लिये 
होता है ओर मर्दों को ज़ीनत ज़ेब नहीं देती। 

(570) हज़रत अली (#) ने फ़रमायाः.. दी 2 2॥ ४ & इल्ल एक 
रसूलुल्लाह (%&) ने सोने की अंगूठी (और : 
छल्ले), सुर्ख़ रेशमी गदीले, क़स्सी कपड़ों और, ,,... ५० 5 ४50५ 
जिअ्रह (के इस्तेमाल) से मना फ़रमाया है। जिअह डिक <# उज८ ए कक 0 ० 
एक मशरूब (पीने की चीज़ ) था जो जौ और 2 ४,०५ 6 २६ 6६४७ 8 ७८ 
गन्दूम से बनाया जाता था और नशावर होता था।. _&६॥ 7७ ५० 2७ *हो+ *0 ० 
अम्मार बिन स्ज़ेक़ ने इस (जुहैर) की मुख़ालिफ़त की है दर्द छा हिल] श्रट्््यी 55..] 5 
ओर उसने ये रिवायत 'अन अबी इस्हाक़, अन किक 8 ० 2:20 2: 
सज़स़आ अन अली' की सदद से बयान की है... ता ४ टाई पट हक 2 का 
(5१70) तख़रीज : (सनद म्रही) पिछली हदीस़ देखें,.. 2 4 . 225 & 5 22४५ 
सुन अल कुब्रा लिननसाई: 9469. ६६ 3७० ० 4 ॥98 ह5 ४ 


४७ - हो 8 #% - .#< 6 ०७ 


कुल न्लार छा सुर जा जताते फल लग बाप पता एफ़म 
फ़ायदा :: इमाम नसाई ($&$&8) ये कहना चाहते हैं कि मज़्कूरा हदीस: 570, जुहैर (बिन 
मुआविया) ने अन अबी इस्हाक़ अन हुरैरह समिआा मिन अली की सनद से बयान की है जबकि अम्मार 
बिन रुज़ेक़ ने अन अबी इस्हाक़ अन हुबैरा की बजाये अन अबी इस्हाक, अन स़अस़आा बयान किया 
है। देखिये, अगली हदीस़: 574. 

(5१74) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि. .%एटा 22 40 /८६ ७ ६5८ 6:2४ 
रसूलुल्लाह ($8) ने मुझे सोने की अंगूठी, क़स्सी.. , ८८ ६६ ॥& ..॥ :5 2८ ७७ ॥& 
कपड़ों, रेशमी गदीले और जिभ्रह के इस्तेमाल से. /  / ४ पड नर 
मना फ़रमाया। 

अबू अन्दुर्रहमान (इमाम नसाई (४%8)) ने कहा: इस. ५४० ४ ०४ 5५६ ७६ ७७५० / 
(हदीस 574) से पहली रिवायत (570) ज़्यादा. ८.८8 ««4॥ 76 &० 85 4|॥ 


द् हु न हा 
4०५० ८ 5५८ ५ &# 5४४) & 


हल है - #2ी %# ४ ०७ . ड्व5 5:20 
574) तख़रीज : (सनद सुनन अल कुब्शा ५० 2245 ३ 
अहक 9470. ५५200 - ्र>2 04४ 49 ५: 


फ़बाइद व मसाइल : () इमाम नसाई ने अन अनी इस्हाक़ अन हुबैरा बिन यरीम, अन अली वाली 
साबिक़ा रिवायत को तर्जीह देते हुये सही क़रार दिया है इसकी वजह ये है कि अबू इस्हाक़ के दीगर 
शागिर्द, जैसे: अबुल अह्वस, ज़करिया बिन अबू ज़ाइदा और जुबैर बिन मुआविया तीनों ने इस सनद 
से बयान किया है: अन अबी इस्हाक़ अन हुबैरा बिन यरीम देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 5१68, 
569, 570) मज़ीद बरां ये कि अबू दाऊद की रिवायत में इमाम शोबा (48% ) ने भी इन तीनों की 
मुताबिअत की है। उन्होंने भी इसी तरह बयान किया है: अन अबी इस्हाक़ अन हुबेरा, अन अली .... 
खम्मार बिन रुज़ेक़ ने अबू इस्हाक़ के तमाम शागिदों की मुख़ालिफ़त को है और ये रिवायत अन अबी 
इस्हाक़, अन स़अस़आ अन अली की सनद से बयान की, इसलिये अम्मार बिन रुजेक़ की बयानकर्दा 
रिवायत शाज़ और अबू इस्हाक़ के दीगर शागिदों की रिवायत महफूज़ बनती है, लिहाज़ा यही रिवायत 
अर्जह है। याद रहे कि ये शुज़ूज सिर्फ़ इस सनद में हे जहाँ तक मतन का ताल्लुक़ है तो वह स़ही है 
क्योंकि सत़स़॒आ की रिवायत भी हज़रत अली (:#) से दूसरे तरीक़ से सही हे जैसा कि आइन्दा हदीस 
. में है। वललाहु आलम! (2) हर नशावर मशरूब हराम हे, ख़्वाह किसी चीज़ से बना हो, क़लील हो या 
कसीर। तफ़्सील पीछे गुजर चुकी है। 
(572) हज़रत सखस़आ बिन सूहान से रिवायत. 55८ डी 08 ८2५ & 5७०। एंड 
है कि मैंने हज़रत अली (#) से कहा: हमें उस न्‍ | 


सुनन नझाई [332 /2[ सतत कुच्र से-जीनत के मुदाल्लिक़ अहकाम व मसाइल 0] ७002/% 92 
चीज़ से मना फ़रमाइये जिससे रसूलुल्लाह ($)  :० ,| (॥.] ४ 36 ल्‍» 5 थी 
ने आपको मना फ़रमाया है। उन्होंने फ़रमाया: ० आह कक 40 
आपने मुझे कद्दू के बर्तन और सब्ज़ मठके (के... ४7 ४८72० ४८ ४ डी 
नबीज़), सोने की अंगूठी, रेशम के लिबास,. | <# ०४ 5७५०७ ५; *०६-० ५६ 
क़स्सी कपड़ों और सुर्ख़ रेशमी गदीले से मना. ४७ , छ95 4॥ 0.०८ 2६८ 2५ ५५ ७७४ 


फ़रमाया था। ५ 266 ही ॥६0॥ (5 (2र्फ 
(5१72) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा प्रजा 385 505 हि ॥ 2५ 
लिन्नसाई: 947. - कर १: (40 ,४४ ७४५ 


फ़ायदा : कद्दू का बर्तन और तारकोल लगा हुआ मटका बे मसाम होते हैं, लिहाज़ा उनमें नबीज़ बनाया 
जाये तो उसमें जल्दी नशा पैदा हो जाता था, इसी लिये लोगों ने जाहिलियत में ये बर्तन शराब बनाने के 
लिये मख़्सूस कर रखे थे, लिहाज़ा आपने इब्तेदा में उन बर्तनों के नबीज़ से भी रोक दिया था, बाद में 


इजाज़त दे दी बशर्ते कि नशा पैदा न हो। (तफ़्सील अपने मक़ाम पर गुज़र चुकी है।) 


(573) हज़रत मालिक बिन उमर से रिवायत है 
कि हज़रत स्रअस़आ बिन सूहान . हज़रत 
अली(#) के पास आये और कहा: हमें उस चीज़ 
से मना फ़रमाइये जिससे रसूलुल्लाह ($) ने 
आपको मना फ़रमाया हो! उन्होंने फ़रमायाः: 
आपने मुझे कद्दू के बर्तन, सब्ज़ मटके, खजूर की 
जड़ के बनाये हुये बर्तन, जिअह (जौ के नशीले 
नबीज़) से मना फ़रमाया है, और हमें सोने की 
अंगूठी, रेशम के लिबास पहनने, क़स्सी कपड़ों 
के पहनने और सुर्ख़ रेशमी गदीले से भी रोका था। 

(573) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9472. 
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फ़ायदा : खजूर की जड़ को अन्दर से कुरेद कुरेद कर बड़ा सा बर्तन बना लिया जाता था। ये भी . 
मसामों से ख़ाली होता था, इसलिये इस बर्तन को भी उन्होंने शराब के लिये मख्सूस कर रखा था ताकि 
जल्दी नशा पैदा हो, और ये रिवायत शवाहिद को बिना पर सही है जैसा कि मुहक़िक़े किताब ने भी 
लिखा है कि साबिक़ा रिवायत इससे किफ़ायत करती है। 


(5१74) हज़रत मालिक बिन उमैर से रिवायत है 
कि हज़रत स्अस़आ बिन सूहान ने हज़रत 
अली(#&) से अर्ज़ किया: अमीरुल मोमिनीन! 
हमें उस चीज़ से मना फ़रमाइये जिस चीज़ से 
आपको रसूलुल्लाह (%) ने मना फ़रमाया हो। 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने हमें कद्दू के 
बर्तन, मटके, जौ के नशीले नबीज़, सोने की 
अंगूठी, रेशम के लिबास पहनने और सुर्ख़ रेशमी 
गदीले के इस्तेमाल से मना फ़रमाया है। 

अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (90&5)) ने कहा कि 
मरबान ओर अब्दुल वाहिद की हदीस़, इस्राईल की 
हदीस से ज्यादा दुरुस्त और सही है। 

(5१74) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 57., 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9473. 


027 १93 
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- डी, 2५४ ५० 


फ़ायदा : यानी मरवान बिन मुआविया की बयानकर्दा हदीस (573) और अब्दुल वाहिद की 
बयानकर्दा हदीस (574), इस्राईल की बयानकर्दा हदीस (572) से अर्जह है। बल्‍लाहु आलम! 


(5475) हज़रत अली (#) से रिवायत हे, 
उन्होंने फ़रमाया: मुझे मेरे प्यारे रसूल (#&६) ने तीन 
चीज़ों से मना फ़रमाया: मैं ये नहीं कहता कि 
आपने सब लोगों को मना फ़रमाया है। आपने 
मुझे सोने की अंगूठी पहनने, क़स्सी कपड़े पहनने 
और सुर्ख़ कुसम रंग के कपड़े पहनने से मना 
. फ़रमाया, और ये कि मैं रुकूअ या सज्दे में क़ुआओन 
मजीद न पढ़ूँ। 
ज़हहाक बिन उस्मान ने इस (दाऊद बिन क़ैस) को 
मुताबिअत की है। 
(5१75) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 042, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9477. 


5६ अं ७५ 7७ 38 ईॉ एं्अ 
कक 
डे & 4 पी ६५४ 3७ ७४ 
3७ ७2 && ४६ ५॥ ५# डा 
$# # ५७ 4० 40 (/० 5 हर 
दि 2५ का (# २3 ५४ 
अख्थी >5 ८40 2 ६० >+री। 
4६७ . ४५% 5८ # % एटा 

5८६ 28 2७-५७) 


फ़वाइद व मसाइल : () ज़ह्हाक बिन उस्मान ने दाऊद बिन कैस की मुताबिअत इस तरह की है 
कि हज़रत अली (:$&) और अब्दुल्लाह बिन हुनैन के दसम्यान हज़रत अब्दुल्लाहं बिन अब्बास (#) 
का वास्ता ज़िक्र किया है जेसा कि आगे आने वाली हदीस़: 576 को सनद में है। बल्‍लाहु आलम! 
(2) 'मैं नहीं कहता' मक़सूद ये है कि आपने मुझसे ख़िताब फ़रमाते हुये मुफ़द के सेगे इस्तेमाल 
फ़रमाये थे, लिहाज़ा में भी मुफ़द के सेगे ही इस्तेमाल करता हूँ, जमा के नहीं वरना बयान शुदा चीज़ें 
हज़रत अली (.#) की तरह सब मुसलमानों के लिये हराम हैं, मगर सोने और रेशमी कपड़े की हुर्मत 
स्लिर्फ़ मर्दों के लिये है। (3) 'कुसम (कस्मह)' ये सुर्ख़ रंग की उन अक़साम में शामिल है जो मर्दों के 


लिये हराम हैं। हर रंग की कई क़िस्में होती हैं। 


(5१76) हज़रत अली (#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#) ने मुझे सोने 
की अंगूठी पहनने और कस्सी कपड़े के लिबास, 
सुर्ख़्त और कुसम रंग के लिबास और रुकू की 
हालत में क़िराअते कुरान से मना फ़रमाया है। में 
ये नहीं कहता कि तुम को मना फ़रमाया। तफ़्सील 
साबिक़ा रिवायत में है) 

(576) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 042, 
सुनन अल कुब्रा लिन्लसाई: 9478. 

(5१77) हज़रत अली (#) ने फ़रमायाः 
रसूलुल्लाह ($४) ने मुझे रुकू की हालत में कुरआन 
पढ़ने, सोना पहनने और कुसम (कस्मह) से रंगा 
हुआ कपड़ा पहनने से मना फ़रमाया। 

(5१77) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः 044, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9480. 


(578) हज़रत अली («#) ने फ़रंधाया: 
रसूलुल्लाह (%६) ने मुझे सोने की अंगूठी, कस्सी 
कुपड़े और कुसम से रंगे हुये कपड़े पहनने और 
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रुकू की हालत में कुरआन मजीद पढ़ने से मना 
फ़रमाया हैं में नहीं कहता कि तुम को मना 
फ़रमाया। 

(578) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: १044 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9482. 

(579) हज़रत अली (#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (38) ने मुझे सोने 
की अंगूठी, कुसम से रंगे हुये कपड़े और कस्सी 
कपड़े पहनने से, और रुकू की हालत में कुअनि 
करीम पढ़ने से मना फ़रमाया है। 

(5१79) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अंल कुब्रा 
लिन्नसाई: 9484. 


(580) हज़रत अली (.) ने फ़रमायाः 
रसूलुल्लाह (%) ने मुझे कस्सी कपड़े, कुसम से 
रंगे हुये कपड़े और सोने की अंगूठी पहनने से मना 
फ़रमाया। 

(5480) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 044, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9485. 


(548) हज़रत अली (+) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%४) ने मुझे चार 
चीज़ों से मना फ़रमाया: सोने की अंगूठी पहनना, 
क़स्सी कपड़ा पहनना, क़ुर्आा मजीद रुकू को 
हालत में पढ़ना और मुअऱफ़र (कसम से रंगा 
हुआ) कपड़ा पहनना। 
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अय्यूब ने इस (डबेदुल्लाह बिन उमर) की मुवाफ़िकत 
की है लेकिन उसने सनद में मज़्कूरा) मौला का नाम 
नहीं लिया। 

(5484) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: ॥044, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9486. 

(5१82) हज़रत अली (#) ने फ़रमायाः 
रसूलुल्लाह (%६) ने मुझे मुअस्क्र और क़स्सी 
कपड़ा पहनने, सोने की अंगूठी डालने और रुकू 
की हालत में क्रिराअते क्ुर्नन से मना फ़रमाया है। 
(5१82) तख़रीज : (सनद सही) .देखें, हदीस: 044, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9487. 


बाब : (43) इस हदीस में यहया बिन 
कप्ीर पर इख़ितलाफ़ का बयान 


(583) हज़रत अली (#) ने बयान फ़रमाया 
कि सरसूलुल्लाह (%) ने मुझे मुअऱ्फ़र कपड़ों, 
सोने की अंगूठी और कस्सी कपड़ों के पहनने से 
और रुकूअ की हालत में कुर्न मजीद पढ़ने से 
मना फ़रमाया। 

लैस बिन सअद ने इस (अम्र बिन सईद) की 
मुख़ालिफ़त की है। 

(583) तख़रीज : (सनद म्रही) देखें, हदीस: 044, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 9488. 
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3248 45880 404302250 200 02:300.0 24 50005343400:2/:25502/332+ इमाम साहिब (49.55 ) का मक़सूद ये है कि लैस बिन सअद ने अप्न बिन सईद की मुखालिफ़त 


सुनन नाई 2 2202] | सुनन कुब्र से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [जा 3 0७2 # 797 ] 
की है और इस तरह बयान किया है: अन नाफ़ेअ, अन इब्नाहीम बिन अब्दुल्लाह बिन हुनेन अन बअज़ मौला 
अलजअब्बास अन अली ..... जब कि अम्न बिन सईद ने यूँ बयान किया है: अन नाफ़िल अख़बरहू काल: 
हह्सनी इब्ने हुनैन अन अलिग्यिन ..... इसका मतलब ये है कि लैस बिन सऊद ने नाफ़ेज का उस्ताद 
इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह को बनाया है जबकि अम्न बिन सईद ने नाफ़ेल का उस्ताद इब्ने हुनैन, यानी इब्नाहीम 
के बाप अन्दुल्लाह को क़रार दिया है। इसमें दूसरी बात ये भी है कि अम्र बिन सईद की हदीस में नाफ़ेअ ने 
अब्दुल्लाह बिन हुमैन से सिमाअ की तसरीह की है जबकि लैस़ ने नाफ़ेज़ से बसेगा-ए-अन बयान किया है 
और अन बज़ मौला अल अब्बास कहा है मगर अप्र बिन सईद ने अन बअज़ मौला अलज़ब्बास ज़िक्र 


नहीं किया। वल्‍लाहु आलम! 

(5१84) हज़रत अली (+) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (98) ने कुसम से रंगे हुये और क़स्सी 
कपड़ों और रुकूअ की हालत में कुरआन मजीद 
पढ़ने से मना फ़रमाया है। 

(584) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 044, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9489. 

(585) हज़रत अली (+) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($४) ने मुझे मना फ़रमाया। फिर 
(राबी ने) पूरी हदीस बयान की। 

(585) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 044, 
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अल कुब्र लिन्नसाई: अल कुब्रा: 9494. 
। बांब : (44) ड़बेदा की हदीस़ | 


(5१86) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया: नबी 
ए-अकरम (#) ने मुझे क़स्सी कपड़ों, रेशम, 
सोने की अंगूठी और दौराने रुकूअ में क्रिराअते 
क्ुअन से मना फ़रमाया है। 

हिशाम ने इस (अशअस़॒ बिन अब्दुल मलिक) की 
मुख्ालिफत की है और उसने इसे मरफूअ बयान नहीं किया। 
(586) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 044, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9495. 
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सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
फ़ायदा : मक़स़द ये है कि अशखस॒ ने मुहम्मद बिन सीरीन से ये रिवायत बयान की तो कहा है: अन 
मुहम्मद, अन ड़बेदा, अन अली, क़ाल: नहानी अन्नबिय्यु ($६) यानी हदीस मरफूअन बयान की हे 
और जब हिशाम ने मुहम्मद बिन सीरीन से बयान की तो कहा है: अन ड़बैदा, अन अली, क़ाल: नहा 
कि यानी उन्होंने मौकूफ़ रिवायत बयान की है, ताहम ये हुक्मन मरफूअ है। 
(587) हज़रत अली (+#) ने फ़रमाया: आपने. 4५६ ७४ 38 5८४० 8 ४ ७ 
सुर्ख्ध रंग के रेशमी गदीलों, क़स्सी कपड़ों और ३ 


ह्ई 
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सोने की अंगूठी से मना फ़रमाया। है? हलक हक की 
तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 04, सुन अल? 2४ 2४8 ७# «# री एही 
कुब्रा लिन्‍्नसाई: 9496, अज्ज़ख़ार: 2/75, हदीस: 550. - हज #95 2५८४0 ०५ 


फ़ायदा : 'सुर्ख़ रंग' अरबी में लफ्ज़ उर्जुवान इस्तेमाल किया गया है जो अरगूबान का मुअरब है। ये 
सूर्ख़ रंग का फूल होता है। गदीलों को उर्गुवान कहने का मतलब रंग में तश्बीह देना है, यानी उर्गुवान 
जैसे सुर्ख़ गदीले। अलबत्ता हुरमत की वजह उनकी सुख्त्री की बजाये उनका रेशमी होना है। (मज़ीद 
तफ़्स़ील के लिये देखिये, हदीस: 69-568) 

(588) हज़रत ड्बैदा से रिवायत है कि उर्जुवानी ५५ 5७७ ४; 0७ ६5 एड 
सुर्ख़ गदीले और सोने की अंगूठियाँ ममनूअ हैं। 
(588) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 04, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9497. 


बाब : (45) अबू हरैरह (+) की हदीस 
और क़तादा पर इख़ितलाफ़ का बयान 
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-(5489) हज़रत अबू हुरैरह (#) जे शायत है जल 58 0७ «४ & डा 6४ 
“उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लांह (# श्र 2७0 .& 2०2 ७६४ .७ 
को गत पान गा कब है के # । पुरे | पटाज ४४ ४ 
(589) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5864, ५ है 
मुस्लिम, हदीस: 2089, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 9498... डे *<# बरी ७ 2 0६ पते 9 
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(5१90) हज़रत हफ़्स लैसी बयान करते हैं कि में. .5 ५० 2८ 2४७ 55 2८८ ७:2४ 
हज़रत इमरान (बिन हुसैन) (#) के बारे में . 
गवाही देता हूँ कि उन्होंने हमें बयान फ़रमाया कि श्र 
रसूलुल्लाह (%) ने रेशम पहनने, सोने की अंगूठी. 2#* ४५ ५ पक 2 ४७ 
इस्तेमाल करने और सब्ज़ मठकों का नबीज़ पीने... 5४ ०५०४ .# ०७ ७४ ४ 385:/ 


पद (० 4 १2४ 45 ४-४ ०७ 


से मना फ़रमाया हे। _ लीड ० अकची दी न्‍+ 08 
(590) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 738, द्रव $ कि] ७ >+9९ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9500. है 

फ़वाइद व मसाइल : () इन दो रिवायात से सराहतन मालूम हुआ कि ऊपर दी गई चीज़ों से मनाही 
सिर्फ़ हज़रत अली (.#) से ख़ास नहीं। (2) अगर आप इस क़द्र तकरार से मलूल हों तो देखिये 
फ़ायदा हदीस़ नम्बर: 563 

(594) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी () ने बयान 3७ ८; 2 5 & छा एड 
फ़रमाया कि नजरान के इलाक़े से एक आदमी 
रसूलुल्लाह (%) के पास हाज़िर हुआ। उसने सोने है 
की अंगूठी पहन रखी थी। रसूलुल्लाह (#) ने. ५ ४ * सा ज््ज्ः रे * न 
उससे मुँह मोड़ लिया और फ़रमायाः 'तू मेरे पास... &-७ 5-४४ 2०० ए 388: हद 
इस हालत में आया है कि तेरे हाथ में आग का. 4[॥ कि रण 38% ७७ #5 १४5 थी 
अंगारा है। अत 4 >26 8 5५ 5७ 225: है॥8 
(59) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/4, हा 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9507, नैलुल मक़्सूद, हदीस: ४7 टदि *न ८७ है 40 ०,०८ 
3823, देखें, हदीस: 5209. ५ -" ४३० 5:४७ ४.८ 
फ़ायदा : राज़ेह क़ौल के मुताबिक इस रिवायत की सनद अबू नजीब के मज्हूल होने की वजह से ज़ईफ़ 
है। देखिये: (हदीस: 5209) 


(592) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) से. 4१८ ७858 0७ 50८४० 5 4४ ७:४| 
रिवायत है कि एक आदमी नबी-ए-अकरम(%) ० ७ 02) 5& 28 ..॥ 
के पास बैठा था जबकि उसने सोने की अंगूठी पहन. 4. पर रे पा कह 
रखी थी। रसूलुल्लाह ($) के हाथ में एक छुरी या. 9४6] की +# ५० ७६ १९७ ७ 
शाख़ थी। रसूलुल्लाह ($) ने वह छुरी उसकी. 6६7 <& ८७ 5७ 5४85 | 3७ 


& 325 ०:४ ०७ ७: 58 ७4॥ 
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डैगली पर मारी तो उस आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! क्या हुआ? आपने फ़रमाया: 'क्या तू ये 
अंगूठी फेंक नहीं देता जो तेरी उँगली में है?” उस 
आदमी ने वह अंगूठी उतार कर फेंक दी। फिर 
नबी-ए- अकरम (%) ने इसके बाद उसे देखा तो 
पूछा: 'अंगूठी किधर है?'' उसने कहा: वह तो मैंने 
फेंक दी थी। आपने फ़रमाया: "मैंने तुझे ये नहीं 
कहा था बल्कि मेरा मक़स़द तो ये था कि तू उसको 
बेच कर उसकी क़ीमत से फ़ायदा उठा ले।' 

और ये हदीस मुन्कर है। 


(592) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 9502, मुसनद अहमद: 5/272. 


५५८ ४ ७3 ५४४ 32 ४ १४६ 5 
फू <५४ 8५6 5 $:+० 8985 4॥ 
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फ़ायदा : इमाम साहिब ने फ़रमाया: ये हदीस़ मुन्कर, यानी ज़ईफ़ है। और इसके मुन्कर (ज़ईफ़) होने 
की वजह ये है कि इसका एक रावी मज्हूल है। ये रिवायत सिर्फ़ इसी किताब में है। 


(593) हज़रत अबू सअलबा (.#) से रिवायत 
है कि नवी-ए-अकरम (#६) ने उनके हाथ में सोने 
की अंगूठी देखी तो आप उसे अपनी छुरी से मारने 
लगे। जब नबी-ए-अकरम ($%) की तवज्जा 
किसी और तरफ़ हूई तो उस (अबू सअलबा) ने 
उसे उतार फेंका। आपने फ़रमाया: 'हमारा ख़्याल 
है कि हमने तुझे (छुरी मार कर) तकलीफ़ दी और 
तेरा नुक़स़ान भी किया। 

यूनुस ने इस (नोमान बिन राशिद) की मुख़ालिफ़त की 
है। उसने ये रिवायत अनिज्ज़ोहरी अन अबी इदरीस (की 
सनद) से मुर्सल बयान की है। 

(5493) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः 
4/95, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9503 

फ़ायदा :; इमाम नसाई ( 


की व 
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है. 8 श्छ्लः 8 
मा 


) ये कहना चाहते हैं कि नोमान बिन राशिद ने रिवायत मौसूल बयान की 


(5१94) हज़रत अबू इदरीस ख़ोलानी ने बयान 
फ़रमाया कि एक आदमी जिसने नबी-ए 
अकरम($) से मुलाक़ात की है, ने सोने की 
अंगूठी पहनी। (फिर रावी ने) साबिक़ा हदीस की 
तरह बयान किया। 

अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (४४४७ )) ने फ़रमाया: 
यूनुस की हदीस नोमान की हदीस से ज़्यादा दुरुस्त है। 
(5१94) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुंब्रा लिननसाई: 9504. 

(595) हज़रत अबू इदरीस ख़ोलानी से मन्क्ूल 
है कि रसूलुल्लाह ($) ने एक आदमी को सोने 
की अंगूठी पहने देखा। (फिर रावी ने) हस्बे 
साबिक़ पूरी हदीस बयान की। 

(5495) तख़रंशज़ : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 593, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 9505. 


(5496) हज़रत अबू इदरीस से स्वायत है कि 
नबी-ए-अकरम (%) ने एक आदमी के हाथ में 
सोने की अंगूठी देखी तो आपने अपनी छड़ी 
उसकी उँगली पर मारी यहाँ तक कि उसने अंगूठी 
उतार कर फेंक दी। 


0६ 00७* 2०। 

है, जन्कि यूनुस ने ये रिवायत मौसूल के बजाये मुर्सल बयान की है जैसा कि आइन्दा हदीस़॒ में है। 
लेकिन नोमान बिन राशिद की बयानकर्दा मौसूल स्वायत गैर महफूज़ है जबकि यूनुस की मुर्सल 
रिवायत महफूज़ है क्योंकि ज़ोहरी से बयान करने में यूनुस, नोमान के मुक़ाबले में औस़क और अस्बत 
है। मज़ीद बरां ये कि जलीलुल क़॒द्र अइम्म-ए-हदीस़, जैसे: इमाम बुख़ारी, इमाम अहमद, इब्ने मईन, 

अबू हातिम, अक़ौल, इमाम अबू दाऊद और इमाम नसाई (५४55 ) वगेरहुम जैसे मारूफ़ मुहह्दिसीन ने 
भी नोमान बिन राशिद पर कलाम किया है। 


४४७ (५० ४ 3 & रा एटढं 
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(596) तख़रीज ; (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 593 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9506 


(5१97) हज़रत इब्ने शिहाब' ने ये रिवायत 
मुर्सलन बयान की है। (सहाबी का वास्ता ज़िक्र 
नहीं किया।) 

अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (५088 )) ने कहा: 
मुर्सल रिवायतें ज़्यादा ठीक ओर दुरुस्त हैं। 

(5१97) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 593, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9507. 


2, 4६० 27०७ ७३ 2७ हे 
“कर आआ। नखज्आ एलजी साऔ न 2) 


हट (30) (2 *>० 0० छः 
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फ़ायदा : 593 की सनद नोमान की वजह से ज़ईफ़ है ओर इसके बाद वाली रिवायात मुर्सल हैं और 
राजेह क़ौल के मुताबिक़ मुर्सल अज़ क़िस्म ज़ईफ़ है, ताहम शैख़ अल्बानी ($॥$6 ) और दीगर कई 
मुहक्निक़ीन ने इस रिवायत के मज्मूई तुरुक़ और शवाहिद की बिना पर इस रिवायत को क़ाबिले हुजत 
क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अल्मौसूअतुल हदीसिया, मुसनद अहमद; 29/283) 


बाब: (46) चाँदी की अंगूठी किस 
मिक़्दार की होनी चाहिए? 


(598) हज़रत बुरैदा (#) से रिवायत है कि 
एक आदमी नबी-ए-अकरम (%४) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ तो उसने लोहे की अंगूठी पहन रखी 
थी। आपने फ़रमाया: 'क्या वजह है कि मैं तुझ पर 
जहन्नमियों का ज़ेबर देखता हूँ?' उसने उसे उतार 
फेंका। फिर वह आपके पास आया तो उसने 
पीतल की अंगूठी डाली हूई थी। आपने फ़रमाया: 
'क्या वजह है कि मैं तुझसे बुतों की बू पाता हूँ?' 
उसने उसे भी उतार फेंका (और) कहाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! मैं किस चीज़ से अंगूठी 
बनवाऊँ? आपने फ़रमाया: 'चाँदी से और उसे भी 
एक मिस्क़ाल से कम रखना।' 


589 62.25. 3 054८५ ,४४/ 
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(5498) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 
4223, तिर्मिज़ी, हदीस: 785, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 8, 
9508, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 467. - / 3४६७ «42 35 5.5 
फ़ायदा : मुहक्षिक्रे किताब का इस रिवायत की सनद को हसन कहना महल्‍्ले नज़र है क्योंकि इसकी 
सनद में अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम राजेह क़ौल के मुताबिक़ ज़ईफ़ है और किसी ने इसकी मुताबिअत भी 
नहीं की। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 38/283) ताहम इसमें लोहे 
की अंगूठी को जहन्नमियों का ज़ेवर क़रार देने वाला जुम्ला दीगर सही अहादीस़ से साबित है। तफ़्सील 
के लिये देखिये, हदीस़: 5208 के फ़वाइद। 


5 की पी ३ $, 4 
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| बाब: (47) नबी-ए-अकरम (#४) की | | है॥8 ५50 457 । 


(599) हज़रत अनस (#७) से रिवायत हे कि. ,६ 5४ प््वी 2० 9 उ.पण पा 
नबी-ए-अकरम ($४) ने चाँदी की अंगूठी बनवाई। 85 3७ (2080 8६ 
उसका नगीना हब्शी था और उसमें “मुहम्मद न >+ + ० & 


रसूलुल्लाह ($8)' के अल्फ़ाज़ कन्दा थे। जी ही कर के करीडी जी पा 

४:०७ 45.5 :,; *« (८७ 5५4 ८2 
(599) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 58688,.. वह ## 99 ७8 ५४४ +#४ी हे 
मुस्लिम, हदीस़: 2094, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 453. - 40 ४५०५ 445० ५७ 2४85 


फ़बाइद व मसाइल : () वह सोने की थी या चाँदी की या किसी और चीज़ की, और उसका नगीना 
था या नहीं था और अगर था तो किस तरह का था। वगैरह। और ये तमाम तर तफ़्सील मज़्कूरा बाब के 
तहत मरवी रिवायात में मुकम्मल तौर पर बयान कर दी गई है। (2) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी 
मालूम होता है कि पर्द और औरत हर दो के लिये चाँदी की अंगूठी पहनना जायज़ और मशरूअ है। कुछ 
रिवायात में सुल्तान और हाकिम के अलावा दूसरे लोगों को अंगूठी पहनने से मना किया गया है तो इन 
दोनों क़िस्म की रिवायात में तत्बीक़ इस तरह से दी गई है कि नह्य तन्‍जीह पर महमूल है, यानी हाकिम 
वगैरह के अलावा दीगर लोगों के लिये अंगूठी न पहनना बेहतर है। वललाहु आलम! (3) अंगूठी या 
उसके नगीने पर कोई नक़्श वगैरह बनवाना जायज़ है, और अपना नाम या कोई कलिम-ए-हुकूमत 
वगैरह भी कन्दा कराया जा सकता है अहले इल्म के सही क़ौल के मुताबिक़ इस पर अल्लाह तआला 
का इसमे मुबारक (मुबारक नाम) अल्लाह' भी कन्दा कराया और लिखवाया जा सकता है। कुछ 
उलमा ने इससे मना किया है लेकिन मुमानिअ़त वाला क़ौल ज़ईफ और मर्जूह करार दिया गया है। याद 
रहे कि सोने की अंगूठी की तरह सोने का नगीना भी नाजायज़ होगा। (4) 'हब्शी' यानी हबशी अन्दाज़ 


सुमन नझाई सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 

का बना हुआ था। या हब्शा का बना हुआ था। ये भी हो सकता है कि जिस अक़ीक़, मार्बल या क़ीमती 
पत्थर का था वह हब्शा से लाये गये थे क्योंकि ऐसे पत्थरों वगैरह की खाने उधर, यमन और हब्शा में 
थीं। कुछ ने मानी किये हैं कि इसका नगीना स्याह था। इस वजह से उसे हब्शी कहा गया है। कुछ 
रिवायात में है कि नगीना भी चाँदी ही का था। इसकी बाबत ये भी कहा गया है कि मुख़्तलिफ़ अंगूठियाँ 
थीं, इसलिये किसी का नगीना चाँदी का था और किसी का हब्शी था। कुछ मुहक्िक़ीन ने ये तत्बीक़ दी 
है कि हब्शी नगीना सोने की अंगूठी का था ओर चाँदी की अंगूठी में नगीना चाँदी ही का था। यहाँ रावी 
को ग़लती लगी जो उसने हब्शी नगीना चाँदी की अंगूठी से मन्सूब कर दिया। ये इमाम बैहक़ी (90 & ) 
का क़ौल है। वललाहु आलम! (5) 'कन्दा थे' रसूलुल्लाह ($#8) के जो ख़ुतूत सामने आये हैं उनमें 
मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फ़ाज़ की तततीब इस तरह से है कि ये तीनों अल्फ़ाज़ एक सतर में नहीं लिखे 
गये बल्कि तीन सत्रों में हैं। सबसे ऊपर लफ़्ज़ 'अल्लाह' दरमियान में लफ़्ज़ 'रसूल' और नीचे लफ़्ज़ 
“मुहम्मद' ($६) है। इस ततीब से आपका हुस्ने अदब वाज़ेह होता है कि आपने अपना नाम बावजूद 
तर्तीब में मुक़द्दम होने की नीचे रखा और लफ़्ज़ 'अल्लाह' ऊपर। फ़िदाहु अबी व उम्मी व नफ़्सी व रूही 


(5200) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने. 5७ ७७ 06 ८ ७५ 35 < 
फ़रमाया: ससूलुल्लाह (%) के पास चाँदी की. ८५८ ६६ ४४ ७४ 36 ,,-, ६; 


अंगूठी थी जिसे आप अपने दायें हाथ में पन्‍नते. 70 जा 
थे। इसका नगीना हब्शा का बना हुआ था और 9४ ४ “ ०४ रे छल ८४ 
आप नगीना हथेली की जानिब रखते थे। 58 ०४७ 200७ >> +## कप 


(5200) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, . 8७ ,..) «६ «0 (० 40 ५५८४ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 954. डिक 58 20 5४22: 2०७५: 
७४५ 4 4422 टुटे 2९ मच्४ पथ 


फ़वाइद व मसाइले : () 'दायें हाथ में' क्योंकि जीनत के लिये दायाँ हाथ मुनासिब है बायाँ हाथ तो 
इस्तिनजा वगैरह के लिये इस्तेमाल होता है। कुछ रिवायात में बायें का भी ज़िक्र है बायें हाथ में अंगूठी 
पहनने की रिवायात भी स़॒ही हैं, लिहाज़ा दोनों हाथों में अंगूठी पहनना जायज़ है मगर तर्जीह दायें को है 
क्योंकि ये अक्स़र रिवायात में है। (2) 'हथेली की जानिब' क्योंकि आपने उसे ज़ीनत के लिये नहीं 
पहना था बल्कि मुहर लगाने के लिये पहना था। वैसे कोई हर्ज नहीं अंगर नगीना हाथ की पुश्त की तरफ 
भी कर लिया जाये क्‍योंकि मना की कोई दलील नहीं। (3) मज़्कूरा अहादीस़े सहीहा से ये बात 
बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि मर्दों के लिये चाँदी की अंगूठी पहनना जायज़ है। रसूलुल्लाह(%) ने 


ख़ुद चाँदी की अंगूठी बनवाई और पहनी। आपके सहाबा ने भी नबी ($६) के इस तरीक़े को अपनाया 
और अइम्म-ए-दीन ने भी इस पर अमल किया। 


(520व) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने 
फ़रमाया रसूलुल्लाह (%) की अंगूठी चाँदी की 
थी और नगीना भी उसी (चाँदी) का था। 

(5204) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 956, पिछली हदीस देखें. 


(5202) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम (%६) की अंगूठी चाँदी की थी 
और नगीना भी चाँदी का था। 

(5202) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5870, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 957. 

(5203) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: नब्री-ए-अकरम ($%) की 
अंगूठी मुबारक चाँदी की थी। उसका नगीना भी 
इसी (चाँदी) का था। 

(5203) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीसः 
427, तिर्मिज़ी, हदीस़: 740, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
9578, पिछली हदीस देखें. 

(5204) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($#६) ने रौम (और 
फ़ारस के बादशाहों) की तरफ़ ख़ुतूत लिखने का 
इरादा फ़रमाया तो लोगों ने कहा: वह लोग मुहर 
के बग़ैर ख़त नहीं पढ़ते तो आपने चाँदी की मुहर 
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(अंगूठी) बनवा ली। मुझे अब भी ऐसे महसूस 
होता है कि में आपके हाथ मुबारक में उसकी 
चमक देख रहा हूँ। ओर आपने उसमें 'मुहम्मद 
रसूलुल्लाह' नक़्श करवाया है। 

(5204) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 65, 
मुस्लिम, हदीस: 56/2092, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
छड27. 

(5205) हज़रत अनस (&) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($६) ने एक बार 
इशा की नमाज़ में ताख़ीर फ़रमा दी यहाँ तक कि 
तक़रीबन निरुफ़ रात गुज़र गई। फिर आप तशरीफ़ 
लाये और हमें नमाज़ पढ़ाई। मुझे अब भी यूँ 
महसूस होता हे कि मैं (आलमे तम़व्युर में) 
आपके दस्ते मुबारक में आपकी चाँदी को अंगूठी 
की चमक देख रहा हूँ। 

(5205) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 640, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नंसाई: 9522 


बाब : (48) अंगूठी किस हाथ में पहननी 
चाहिए? हज़रत अली और अब्दुल्लाह बिन 
जाफ़र (.) की हदीस का ज़िक्र 
(5206) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि 
नवी-ए-अकरम ($%) अपनी अंगूठी दायें हाथ में 
पहना करते थे। 

(5206) तख़रीज : (सनंद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
4226, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9526. 
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फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5200. 

(5207) हज़रत अब्दुल्लांह बिन जाफ़र से 35 टाड्यो -४& 5 ब८ एटा 
रिवायत हे कि नबी-ए-अकरम (#$४) अपने दायें. ,. , ७ ४६४७ )७& 2५ १७५६ ७६६५ 
शा में अंगठी पहना करते थे। 5५६ ४६ ४९ 492 ५ ५६ ए:& 
(5207) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 744, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 9527, पिछली हदीस देखें. 
। बाब : (49) 

लोहे की अंगूठी, जिस पर चाँदी का ख़ोल 
_ चढ़ा हो, पहनना | 2 '222727 27“ ५८*| 
(5208) हज़रत मुऐेक्रीब (#) ने फ़रमाया:.. ६ ,, ६ 6६ 5६ 22४ 6:38 
नबी-ए-अकरम (#) की अंगूठी लोहे की थी] ॥ 35% < (४ ८ ;८ ५ ॥+- 
जिस पर चाँदी का ख़ौल चढ़ाया गया था। और ४ ः ह 7५ े तिल ५2: ७४ 
बसा औक़ात वह मेरे हाथ में रहती थी। (और. * ५ [ विक य पा 
हज़रत मुऐक्रीब (#) रसूलुल्लाह (%) की. 9» ४25४ & ००७ ४४ ०७ ४० 


अंगूठी मुबारक की हिफ़ाज़त पर मामूर थे।) 8७708 2८ 28 ५६ यो 
(5208) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस:. 95 425 (,० 5५७ ६08 ८.8) 2७ 
4224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9537. 5६3 . ७४ ही जे 07० ७- 

न 0,:5 #४ अध्ट 


फ़बाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई ($$$ ) ने जो तर्जुमतुल बाब क़ाइम किया है उसका 
मक़स़द ये अहम मसला बयान करना है कि चाँदी का ख़ोल चढ़ी लोहे की अंगूठी पहनना शरज्न जायज़ 
है। मुत्लक़न लोहे की अंगूठी पहनने से गुरेज़ ज़रूरी है क्योंकि उसे जहन्नमियों का ज़ेवर कहा गया है। 
(अल्मौसूअतुल हदीसिया, मुसनद अहमद: /69) (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी साबित होता 
है कि अहले इल्म व फ़ज़्ल की ख़िदमत करना मुस्तहब है, और आज़ाद आदमी से भी ख़िदमत कराई 
जा सकती हे बशर्ते कि वह बरिजा व रगबत ख़िदमत करने पर राजी हो। (3) सरकारी और इसी तरह 
दीगर अहम इदारों की ऐसी मुहरें जिनके साथ ख़ुतूत व दस्तावेज़ात पर मुहर लगाई जाती है, उनकी 
हिफ़ाज़त करना ज़रूरी है ताकि उन्हें कोई ग़लत इस्तेमाल न करे क्योंकि इस तरह तमाम दस्तावेज़ात 
और ख़ुतूत वगैरह गैर मोतबर और नाक़ाबिले ऐतमाद करार पायेंगे। वललाहु आलम! 


छुलनजर कसरत कक जज पता छठ एप ऋ 


बाब: (50) पीतल की अंगूठी पहनना 


(5209) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) ने 
फ़रमाया बरहरीन से एक आदमी नबी-ए- 
अकरम(%६) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और 
सलाम कहा। आपने उसे जवाब न दिया। उसके 
हाथ में सोने की अंगूठी थी। और उसने रेशमी 
क़मीस़ पहन रखी थी। उसने वह दोनों चीज़ें 
उतारने के बाद फिर सलाम अर्ज़ किया तो आपने 
सलाम का जवाब दिया। फिर उसने कहा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! मैं अभी आपके पास हाज़िर 
हुआ था तो आपने मुझसे ऐराज़ फ़रमाया था। 
आपने फ़रमायाः तेरे हाथ में आग का अंगारा 
था।' उसने कहा: फिर तो मैं बहुत से अंगारे लाया 
हूँ। आपने फ़रमाया: 'जो तू लेकर आया था, 
हमारे नज़दीक उसकी हैप्लियत हर्रा के पत्थरों से 
ज़्यादा महीं। अलबत्ता दुनियाबी ज़िन्दगी में इससे 
फ़ायदा उठाया जा सकता है।' उसने भर्ज़ की: मैं 
किस चीज़ की अंगूठी पहनूँ? आपने फ़रमाया: 
“लोहे, चाँदी या पीतल की अंगूठी।' 

(5209) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: ५१97 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9532, बुखारीं, हउदीस: 022 


ड् द् (५ 3] 
दिए मक्का) है वी: (७० 


डी बे आल 
'2>+5 ८: $॥8 (४५ ०७ शी 
&<9 ७४७ ४७ - ६8 # (४ 8५ - 
जे >२ #/४० प ५224 ७६ ४८ 
2० जा 4६ >छर्ए (० 8६ 4352 
जे अं 5 485 38 ७ ५,४४४ 
2588 ४44 ६0५ १३७ था) ठुढ7! 
4488 ५४ ५8 #४ १ (ह 564 (६६ 
8920 ५6 5 ४० # पी; ५ ५ 
<># छा 3र्छ़ 40 0,:५ ६ 2 
45 2६६ 2,४ , ७४ 58 8 " /0& 
- 2 अज८ || ८७ ४ ०७ . " 0 
& ६ हद 2258 ५५ " ४७ 
" 5 9. ६६ 48 $#व 22७४० 
2 32 4 " 28; 803 05 


28 3 5)5 5 


फ़ायदा : ये रिवायत अबू नजीब की जहालत की वजह से ज़ईफ़ है और इसकी किसी ने मुताबिअत भी 
नहीं की। तफ़्सील के लिये देखिये: (अल्मौसुअतुल हदीसिया, मुसनद अहमद: 7/80 व ज़ख़ीरतुल 


उक़्बा शरह सुनन नसाई: 38/308) 


(520) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($£) (घर से) बाहर 
तशरीफ़ लाये जबकि आपने चाँदी की अंगूठी 


हु मर छ 


5८ ७४७ 38 ६ ६ 55 एंट्ढ/ 
(५४० ४७७ ०७ ५,५४१ ५0 ५: ५ 


पहन रखी थी। आपने.फ़रपाया: 'जो शख़्त इसके. :६ , ५ 4७ 885 0७ ०७ ८; 
अंगु्ती रे & <॥॥ 45 ४७ ०४७ ७०८७ ८: 
मुताबिक़ अंगूठी बनाना चाहे, बना ले लेकिन ् ्र 


0 ०४५०५ ६ 4४ , | ७७ 2३० 


उसके नक़्श जैसा नक़्श न करवाना।' 70 कर की 
(520) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5877,. ४८ *** “४ हर 07० 4० 3) जल 
मुस्लिम, हदीस: 2092, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9533. 4० ६+ 9 33 ७" ०७ 5 


. "५८४ ५546 ५ («६ 
फ़बाइद व मसाइल ; (१) नबी-ए-अकरम ($#६) की अंगूठी मुबारक पर 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' 
नक़श था जो दरअसल आपकी मुहर थी। अगर दूसरे लोगों को भी इस नक़्श की इजाज़त होती तो इस 
मुहर में इम्तियाज़ न रहता और जालसाज़ी हो जाती। मुहर बनवाने का मक़सद ही फ़ौत हो जाता। (2) 
इस हदीसे मुबारका और इसके बाद वाली हदीस की मुनासिबत मज़्कूरा बाब के साथ नहीं बनती। 
बेहतर और अफ़ज़ल ये था कि इन अहादीस़ पर इसी तरह बाब बाँध जाता जैसा कि सुनन अल कुब्रा में 
क़ाइम किया गया है, यानी इस बात की मुमानिअत कि कोई शख़स़ अंगूठी पर ये अल्फ़ाज़ नक़श कराये 
“मुहम्मद रसूलुल्लाह' हे 


(524) हज़रत अनस बिन मालिक (#&) से ४८ 5 ४४४०८ 8 हि] ध] 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($8) ने 4ल्‍५०/ ७६ 5.५ ७७ 36 ७0% 
एक अंगूठी बनवाई और उस पर (मुहम्मद ७६ 3 .»;६2॥ ६ हि ७७ 3७ 
रसूलुल्लाह) नक़्श करवाया। फिर आपने. ++ ४ #परी के छह ७० 2५ 
फ़रमाया: 'हमने एक अंगूठी बनवाई है और उस ७ 9» &# ४ & >> + 
पर नक़्श करवाया है। कोई शख़स़ उस नक़्श की. ,॥॥ आल 2 ४,०; &॥ 3७ 40७ 
तरह नक़्श न करवाये।' हज़रत अनस ने फ़रमाया 38 (5४ ७ 58; ८६७ 

में मैं... "350४ ५6 ४6 ५४४ ,... ०० 
मुझे (आलमे तम्व्वुर में) यूँ महसूस होता है कि 5७ 5६ 0 252४ ४ हर $ 6 
अब भी आपके दस्ते मुबारक में अंगूठी की चमक. >+ "४ ४ + 3 ४ प्स्ज कर ० 


देख रहा हूँ। 0७ ४ . " ५४६ ० ४ हि 
(5244) तख़रीज : (सनद प्ही) सुनन अल कुब्शा १४ ७ १०००५ | 29 255 


लिन्नसाई: 9534, पिछली हदीस देखें. 


[सुनन नसाई 202] सुनन कुब्ण से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 2] $) (00274 240 


बाब: (5) नबी-ए-अकरम ($%६) का 
फ़रमानः “अपनी अंगूठियों पर अरबी इबारत' 
नक़्श न करवाओ।' 


(522) हज़रत अनस बिन मालिक (.&) से 
रिवायत है कि स्सूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया:.. (20 एड 05 ,:& ४६ 35 3:42 


'मुश्र्कीन की आग से रोशनी हासिल न करो। 

और अपनी अंगूठियों पर अरबी इबारत नक़्शन ५» मर 9 ० ४ १ ५ 

करवाओ।' ३" हुँ /॥ 0,०८५ ०७ ०७ 20५ 

(5242) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 58 9; 5.॥ ७ ४,०६४ 

3/99, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: ; 9535. पर *2 ५2 हि पिय र्जः 
के गे है हु ७८ ०/अ 


बाब : (52) अंगुश्ते शहादत में अंगूठी आज जो हर 
पहनने की मुमानिअत 50555 25७8 ५5५७४ 


(523) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि. 6६७ 308 ,,,५४ ८ 45८ ७; 
रसूलुल्लाह (%) ने मुझे फ़रमाया: 'अली! ६५ हि अर ५5 4 
अल्लाह तआला से हिदायत और मियाना वी. ४४2४ हा * (2४ ॥ | 3४८ 
माँगा कर।' और आपने मुझे इस और इस, यानी 52] ४५०५ ४ ४४ हु: ४४ ०४ #8% 
शहादत और दरम्यानी उँगली में अंगूठी डालने से. # ॥- ६७ ४" (५ ५८० ५॥। (/५० 
मना फ़रमाया। वर्ड आई 2५६ , " ॥558 उद्। 
(5243) तख़रीज : (सनद ख़ही) अल हुमेदी, हदीस: 52, 82903 0 
बुख़ारी, (तालीक़तन), ब मुस्लिम, हदीस: 78, 2/65, सुनन ५ 
अल कुब्रा लिन्नसाई; 9536.  >«४७ 20:0५ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि (मर्दों के लिये)अंगुशते शहादत 
और दरम्यान वाली ऊँगली में अंगूठी पहनना ममनूअ है, और इन दोनों उँगलियों के अलावा बाक़ी दो, 
यानी छंगली और उसके साथ वाली उँगली में अंगूठी पहनना दुरुस्त है। इमाम नववी (५॥&8 ) फरमाते 
हैं कि मुसलमानों का इस बात पर इज्मा है कि (मर्दों के लिये) छंगली (चीची) में अंगूठी पहनना 
मसनून है जबकि औरत अपनी तमाम उँगलियों में अंगूठी पहन सकती है, और उन्होंने ये भी कहा है कि 
शहादत 5 27222 5 +अ म क और दरम्यान वाली उँगलियों में मर्दों के लिये अंगूठी पहनने की जो मुमानिअत हे तो ये 


दर, | डक ५ ४७४ हा 
कोड 2७5 - १४ १४ (6 #७/ 


[झुनन नसाई दि४222[ उनन कुच्णा से जीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल. | ्टाः ) (०6% 27 


नह्य तन्‍्ज़ीही है, वजूब की नहीं। लेकिन इमाम नववी (६95 ) की ये (नह्य तन्ज़ीही वाली) बात 
महल्‍्ले नज़र है क्योंकि नह्य तो तहरीम के लिये होती है मगर ये कि कोई क़रीन-ए-सारिफ़ा मौजूद हो 
और उस जगह कोई भी क़रीना नहीं है, लिहाज़ा ये नह्य तहरीम के लिये है। वल्‍लाहु आलम! (2) 


हिदायत व सदाद (मियाना रवी) की दुआ करना मुस्तहब है। 


(5244) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह ($£) ने मुझे इस और इस, यानी 
अंगुश्ते शहादत और दरम्यानी उँगली में अंगूठी 
डालने से मना फ़रमाया है। 

ये (उस्ताद मुहम्मद) इब्ने अल्मुसन्ना के लफ़ज़ हैं। 
(5244) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीसः 
64/2078, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9538, 9539. 
(525) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने मुझे फ़रमाया: कहो: ऐ 
अल्लाह! मुझे हिदायत और मियाना रवी पर 
क़ाइम रख' और आपने मुझे इस.और इस, यानी 
अंगुश्ते शहादत और दरम्यानी उँगली में अंगूठी 
डालने से मना फ़रमाया। 

(525) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 954. 


वक़्त अंगूठी उतार लेने का बयान 


(526) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($8) जब बेतुल ख़ला में दाखिल 
होते तो अंगूठी उतार देतें। 


क न पी ७ सडड एड 
45० ७) : 5 ७४७ १७ ,,६ 
र्र्ड 3+ ७४७ कर #३५ + 9४५ 
५50 ०५०४ 2५ ०७ 5 $+ ८65४ 
कल ि - 299; १४ , ५ #फंची ०६ (30/ 
हा 229 40% . (,६०४॥ ४-० 
७४ २७ ८-७ ७ (#५८८॥ ७.४ 
$# ५6 ६४ ;2५ ७४७ 2७ .५5 
३.०४ 2 ४७ 38 4४5 & कड्र 
मी 0 2५०७ ० ०0 (,० ५ 


3-०० (८2४४ 


&# ४ ४ - " 
2५८०५ :८ 3५5 १,४; १)४ ७ #92॥ 
. ४४ ६-०७ 305; 0७ . (,६०४॥ 
फ़ायदा: 'मियाना रवी' अरबी में लफ़्ज़ सदाद इस्तेमाल फ़रमाया गया है। इसके लफ़्ज़ी मानी दुरुस्त बात और 
दुरुस्त काम के हैं। और दुरुस्त वही होता है जिसमें मियाना रवी हो, लिहाज़ा इस मानी को तर्जीह दी गई है। 


| बाब : (53) बेतुल ख़ला में दाख़िल होते 


अड ह 


20७०) ) ,»५9 ५४० .»ई (६म॥| ९ 


नए अं 4८४४ ७ 455 ७४ 
कू ए को 0 52५ 25 २०:८० ४* 


४५5 $ जज <*+ हि ५+ पुरी 


सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(008//* 22 


(5246) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 746, सुनन 
अल कुब्गा लिननसाई: 9542, देखें, हदीस: 4008. 


(52१7) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने सोने की 
अंगूठी बनवाई और उसका नगीना हथेली की 
तरफ़ रखा। लोगों ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा 
लीं। फिर रसूलुल्लाह ($8) ने बह, अंगूठी फेंक दी 
और फ़रमाया: “अब मैं इसे कभी नहीं पहनूँगा।' 
तो लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ फेंक दीं। 

(527) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5866, 
मुस्लिम, हदीस: 54/209, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 
9546. 


5 5७ «०... ५५ था (/.० शी 
- ४५ ६४ हज 

एज 25 ॥# |] & उण्य] एड 
55 ७0 5६5 3५». ०७ _>न्ध्य 
40 3,०५८ &॥ ०७ .-+ ५) ५+ ७४ 
वर ७8 ६5७ ,.५ ०४६ 4॥ (/-० 
० 40 ३५०५ 6 (की ८४ 
प्य१" 08 425७ ,... ०५ ०0 
- मन्ट# ४-७ «8; . "४ 


फ़ायदा : ज़ाहिरन इस रिवायत का मुताल्लिक़ा बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं, लिहाज़ा या तो 
मुसन्निफ़( ४$;&8 ) यहाँ नया बाब क़ाइम करना भूल गये हैं या इशारा है कि स़ाबिक़ा रिवायत (526) 
वहम है। अस़ल रिवायत में सोने की अंगूठी उतारने का ज़िक्र हे, वह भी बैतुल ख़ला में दाख़िल होते वक़्त 
नहीं बल्कि दोबारा न पहनने के इरादे से। बललाहु आलम! आइन्दा अहादीस़॒ के बारे में यही कहा जायेगा। 


(528) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($8) ने सोने की अंगूठी बनवाई 
और उसका नगीना हथेली की तरफ़ रखा। लोगों 
ने भी अंगूठियाँ बनवा लीं। फिर नबी-ए 
अकरम(#४) ने वह अंगूठी उत्तार फेंकी और 
फ़रमाया: “मैं इसे कभी नहीं पहनूँगा।' 

(5248) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम,; 53/2097, 
पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 9547. 
(529) हज़रत इब्मे उमर (#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: नवी-ए-अकरम ($) ने सोने 
की अंगूठी बनवाई थी, फिर आपने उसे पहनना 
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छोड़ दिया और चाँदी की अंगूठी पहनी और उसमें 
“मुहम्मद रसूलुल्लाह' नक़्श करवाया और 
फ़रमाया: 'किसी को लाइक़ नहीं कि वह मेरी 
अंगूठी के नक़्श के मुताबिक़ नक़्श बनवाये।' 
फिर आपने उसका नगीना हथेली की तरफ़ रखा। 
(529) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 55/2097, 
पिछली हदीफ़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9549, 


(5220) हज़रत इब्मे उपर (.$) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (8६) ने तीन दिन सोने की अंगूठी 
पहनी। जब आप के म़हाबा (.#) ने ये देखा तो 
सोने की अंगूठियाँ आम हो गईं। आपने अपनी 
अंगूठी उतार दी। न मालूम आपने उसे क्या किया? 
फिर आपने चाँदी की अंगूठी बनाने का हुक्म दिया 
और फ़रमाया कि इसमें 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' के 
अल्फ़ाज़ कन्दा किये जायें) ये अंगूठी रसूलुल्लाह 
के दस्ते मुबारक में रही यहाँ तक कि आप अल्लाह 
तझाला को प्यारे हो गये। फिर हज़रत अबू बक्र 
() के हाथ में रही यहाँ तक कि वह भी अल्लाह 
को प्यारे हो गये। फिर हज़रत उमर (%) के हाथ में 
रही यहाँ तक कि वह भी अल्लाह को प्यारे हो गये। 
फिर हज़रत उम््मान(,&) की ख़िलाफ़त के छः 
साल तक उनके हाथ में रही। फिर जब ख़ुतूत की 
कसरत हूई तो आपने वह अंगूठी एक अन्म्वारी के 
सुपुर्द कर दी (ताकि वह मुहर लगा दिया करे) वह 
मुहर लगाया करता था। एक दफ़ा वह अन्सारी 
हज़रत उम्मान (#) के एक कुएँ की तरफ़ गया तो 
उससे बह अंगूठी (उस कूएँ में) गिर पड़ी। बहुत 
तलाश की गई मगर न मिली। फिर उन्होंने उस जैसी 
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एक और अंगूठी बनाने का हुक्म दिया और उसमें. ८५.८ ,; 8 29७ ०५५ ## 
भी 'मुहप्मद रसूलुल्लाह' के अल्फ़ाज़ कन्दा 880 
करवाये।..._ - १४५2५ 
(5220) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़ः 

4220, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई; 9550. 

फ़वाइद व मसाइल : () रसूलुल्लाह (%8) की मुबारक अंगूठी आपकी बफ़ात के बाद ख़ुलफा के 
हाथ में बतौर ज़रूरत व तबर्रुक रही न कि बतौर मिल्कियत। जब वह अंगूठी गुम हो गई तो फिल्ना व 
फ़साद का दौर शुरू हो गयां। गोया एक बहुत बड़ी बरकत उठ गई। आख़िर ख़ातमुन्नबिय्यीन ($४) की 
अंगूठी थी। (2) 'ख़ुतूत की कस़रत' तो उनको बार बार मुहर लगाने में दिक्कत होती थी। उन्होंने मुहर 
. लगाने के लिये एक़ अन्सारी को मुक़र्रर फ़मा लिया। (3) 'एक कुएँ' उस कुएँ का नाम बीरे अरीस: था। 
अंगूठी तलाश करने के लिए कुएँ को पानी से ख़ाली किया गया और फिर कई जगह छानी गई मगर 
अंगूठी को न मिलना था न मिली। (4) “अल्फ़ाज़ कन्दा करवाये' अहादीस़े सहीहा में वाज़ेह तोर पर 
मौजूद है कि रसूलुल्लाह ($६) ने अंगूठियों पर ये अल्फ़ाज़ कन्दा कराने से लोगों को रोक दिया था 
लेकिन ये अंगूठी तो असल अंगूठी के क़ाइम मक़ाम थी, इसलिये इस पर ये अल्फ़ाज़ कन्दा कराये गये, 
और आपका मक़स़द इश्तेबाह और जालसाज़ी की बन्दिश था। अस़ल के गुम होने पर नक़ल की तैयारी 
से ये ख़दशा नहीं होता। इश्तेबाह और जालसाज़ी तो तब होती अगर बैक वक़्त कई अंगूठियाँ एक नक़श 
वाली होतीं। गोया अहकाम का मदार मक़ाप्लिद होते हैं न कि ज़ाहिर अल्फ़ाज़। और ये बात याद रखने 
की है। इस जैसे नक़्श वाली अंगूठी बनवाने से मुमानिअ॒त की एक अहम वजह ये भी थी कि इस नक़्श 
की हैसियत सरकारी थी, इसलिये आपके बाद ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन वह अंगूठी इस्तेमाल करते रहे और 
इसके गुम होने पर सय्यदना उस़्मान (४) ने ऐसे ही नक़्श वाली अंगूठी बनवाई। वल्‍लाहु आलम! 


(522) हज़रत इब्ने उमर (%) से रिवायत है. ६८ .6॥9 ४ ७६७ ०0७ 7.8 ७:४ 
कि रसूलुल्लाह ($४) ने सोने की अंगूठी बनवाई। 
आप उसका नगीना हथेली की तरफ़ रखते थे। 
लोगों मे भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। फिर. ह०७ 4३४ 4४ ०5 ४ ४५८० 
रसूलुल्लाह (%) ने उसे उतार फ्ेंका। लोगों ने भी. *४ /#६ (2 44४ 585 ५.४ 66 ४४५ 
अपनी अंगूठियाँ उतार फेंकी। फिर आपने चाँदी. ४:9५ ७६ 5५ न 2०60 #56 


००:२००१ ७४७४७ मम 


७ «+ | ८ (४४ ४ व्् 


___॒_॒[॒ [$फ ््््टतत९8्6््््क्---समया-ः 


[शुनन नझाई | कब 7 | सुनन कुब्र से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (| »| (08% 275 ] 
(5224) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 83, :% :, (५४ ४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 955. म्र्श्ल् ८ 2 मिल री 
। - ८६ १3 2 #ड 365 
फ़बाइद व मसाइल : (१) “उतार फेंकी' सहाब-ए-किराम (:#&) के इस तरह करने से मालूम होता है 
कि रसूलुल्लाह ($&६) के अफ़ाल की इक़्तेदा भी इसी तरह ज़रूरी थी और है जिस तरह आपके 
अक़वाल व अहकाम और फ़रामीन की, मगर ये कि ख़ुसूस की कोई दलील हो। (2) इन अहादीस़ की 
बाब से मुनासिबत के बारे में देखिये फ़ायदा हदीस़: 527 (3) 'इसे पहनते नहीं थे' यानी हमेशा नहीं 
पहनते थे, ताहम अक्सर उसे पहना करते थे। 


बाब : (54) 
घुंधरू और छोटी घण्टी का बयान ५६२४४ ७०७ 


(5222) हज़रत अबू बक्र बिन अबू शैख़ से. 89७ (८४ 9५६ ६ 455 ७: 
रिवायत है कि मैं हज़रत सालिम के पास बैठा था नि कर की शा 
कि हमारे पास से उम्मुल बनीन का एक तिजारती. 22 # शट/ट 2 ७ 
क़ाफ़िला गुज़रा। उनके साथ (बहुत सी) घण्टियाँ. "० 243 ्छ & 29 ५४४ ४७- 
थीं तो हज़रत सालिम ने हज़रत नाफ़ेज़ को अपने. ४ &# (2४ ४ ## 5 80 ४-७ 
वालिद मोहतरम (हज़रत इब्ने उमर (#)) से. & ८.७ <& ४७ 6६5 (० ५ /5 
बयान किया कि नबी-ए अकरम(#) ने ध्ड्ी है ८३ ्ि 
फ़रमाया: 'फ़रिश्ते उस क़ाफ़िले के साथ नहीं जाते. ++ ,' बे ४२० 
जिनमें एक घण्टी भी हो। क्या ख़्याल है, उनके. ० १४ | #८ ४80 >&5 (| 


साथ कितनी घण्टियाँ होंगी?' 37 ४७ ७४.५ «४ ५॥॥ /० हुँ! 
(5222) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्ा.., " (८४ ७ (5; &80॥ २५5 
लिन्नसाई: 9553. हाल है 8५ 2 पटक 
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फ़ायदा : घण्टियाँ वगैरह से रोकने की वजह में इख़ितलाफ़ है। या तो शैतानी आवाज़ होने की वजह से 
क्योंकि ये जानवरों और लोगों को मस्त करती है। गोया मोसीक़ी के हुक्म में है। या इसलिये कि घण्टी 
वगैरह की आवाज़ से लश्कर की आमद का पता चल जाता था जब कि बसा औक़ात अचानक हमला 
मक़सूद होता था। ये वजह हो तो मख़्सूस हालात में मना होगी। लेकिन स़ही बात ये है कि ये मुत्लक़न 
मना हे.क्योंकि हदीस़ नम्बर 5224 में घर का भी ज़िक्र है। 
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(5223) हज़रत सालिम ने अपने वालिद 
मोहतरम से नक़ल किया कि नबी-ए अकरम(%६) 
ने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते उस क़ाफ़िले के साथ नहीं 
जाते जिसमें घण्टी हो।' 

(5223) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/27, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9554. 


(5223) (व) हज़रत सालिम अपने बाप (हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर ($&8) से मरफ़्अन बयान 
करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते उस 
क़ाफ़िले के साथ नहीं रहते जिसमें घुंघरू 
(घण्टियाँ) हो।' 

(5223) (ब) तख़रीज : (सनद ख़ही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9555. 

(5224) नवी-ए-अकरम (%) की ज़ोज-ए 
मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा () ने फ़रमाया: 
मैंने रसूलुल्लाह (%४) को फ़रमाते सुना: 'फ़रिश्ते 
उस घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें घुंघरू या 
घण्टी हो। और फ़रिश्ते उस क़ाफ़ले के साथ नहीं 
जाते जिसमें घण्टी हो।' 

(5224) तख़रीज : (सनद झही) सुनन अल कुब्शा 


.. लिन्नसाई: 9556. 
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फ़वाइद व मसाडुल : () घुंघरू जानवरों, परिन्दों यहाँ तक कि बच्चों के गले में डाले जाते हैं। इसी 
तरह जानवरों, परिन्दों और बच्चों के पाँव में भी बाँधे जाते हैं जब कि बड़े जानवरों की गर्दनों में भी 
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घण्टी डाली जाती है। वैसे भी स्कूलों और गिरजों में घण्टियाँ बजाई जाती हैं। नबी (%) ने घण्टी को 
शैतानी आवाज़ फ़रमाया है, लिहाज़ा कहीं ज़रूरत और मजबूरी हो तो उसकी गुंजाइश हो सकती है। 
बिला वजह जायज़ नहीं। (2) फ़रिश्तों से मुराद रहमत के फ़रिश्ते हैं वरवा मुहाफिज़ फ़रिश्ते और 
कातिबीन फ़रिश्ते तो हर वक़्त साथ रहते हैं। गोया घण्टी वाली जगह फ़रिश्तों की बजाये शैतान होता है, 
इसलिये वहाँ अल्लाह तआला की रहमत नहीं होती। 


(5225) हज़रत अबुल अह्क्स अपने वालिंद से 
बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह ($#) के पास 
बैठा हुआ था। आपने मेरे बोसीदा से कपड़े देखे 
तो फ़रमाया: “क्या तेरे पास माल है? मैंने कहा: 
जी हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! हर क़्रिस्म का माल 
है। आपने फ़रमाया: 'जब अल्लाह तखआला ने तुझे 
माल दिया है तो तुझ पर उसके अस़रात नज़र आने 
चाहिए।' 


3७ 4 58 45० ०58 ४ एटा 
अं ७५७ 38 , 5६६ ७५ 55 ४ ७७ 
२७ .2्श ७६ ५.०४) ८ ६६ 5७८ 
40 ० 2॥ 2५5 ५ पशछ <8 
आ " 3 ..६ 5; (८9.0... ५०५ 
न या 

| 8५ (५ 4 हा 58 " 08 2] 
(5225) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: # 3७40 2 05 " ०४ . के! 
4063, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 9557 + । ८2५७ 


फ़बाइद व मसाइल : (१) इस हदीस ओर आइन्दा हदीस़ का क़रीबी बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं, 
अलबत्ता किताबुज्‌ ज़ीना से ताललुक है। (2) 'अस़रात नज़र आने चाहिए” यानी अपनी हैस़ियत के 
मुताबिक़ रहना चाहिए। ये भी अल्लाह तआला का शुक्र अदा करने की एक सूरत है, और अमीर 
आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक़ रहे तो साइलीन को सहूलत रहेगी वरना लोग उसे मुस्तहिक़ समझ 
कर उसको ज़का * पेश करेंगे जो उसके लिये ख़जालत शर्मिंदंगी का सबब होगी, अलबत्ता अच्छे कपड़े 
पहन कर किसी को हक़ौर न समझे। 


(5226) हज़रत अबुल अह्वस के वालिद से 


अं छ४ 38 5८४० & इर्ड 


रिवायत है कि वह नबी-ए-अकरम (#४) के पास 
बहुत कम मर्तता लिबास में आये। नबी-ए 
अकरम (#) ने उन्हें फ़रमाया: 'क्या तेरे पास 
कोई माल हे?' उन्होंने कहा: जी हाँ! हर क़िस्म 
का माल है। आपने फ़रमाया: 'किस क़्रिस्म का?! 
उन्होंने कहा: अल्लाह तखाला ने मुझे ऊँट, गाय, 


उछ्| ,० &5 5355 ४४५ ०७ ,<ढ 
जी की 2 4० ०) ४ 
2 ह नर्गम को ० द्ं 
" हक बब+ 40 आ० “हु 4 26 


[सुनन नसाई | छ् [/४४| सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (५३) 0002//* श8 
बकरियाँ, घोड़े और गुलाम सब कुछ दिया है।. 06 दा 5 8५ ४3७ , "४७ 
आप ने फ़रमाया: 'जब अल्लाह तआला ने तुझे... ॥॥ 576 "00 दी ५५९ 
माल दिया है तो फिर तुझ पर अल्लाह तआला के. *” «४ जप र्क, 


फ़्ज़्ल व करम के आस्रार नज़र आने चाहिए।' ह " 0४ . 5370 (3 5६४ ॥.3। 
(5226) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 40 2८४ # 2४5 25 १७ 40 अं 
सुनन अल कुब्रा लिन्तसाई: 9558. « "७४५५ 


फ़ायदा : लिबास किसी की शख़िसियत का अक्कास होता है, और उमूमन लिबास से इन्सान की माली, 
ज़हनी और समाजी हैसियत का पता भी चलता है। मज़ीद बरां ये कि लिबास से किसी के मुहज्ज़ब और 
गैर मुहज्ज़ब होने का पता भी चलता है, इसलिये लिबास साफ़ सुत्थरा, बा पर्दा और माली लिहाज़ से 
हेसियत के मुताबिक़ होना चाहिए। अलबत्ता फ़म़्र व तकब्बुर नहीं होना चाहिए। सहीह लिबास वही है 
जिसमें कंजूसी, फुजूल ख़र्ची, उरयानी, रियाकारी और फ़म्र से परहेज़ किया गया हो। लिबास के मामले 
में ज़्यादा तकल्लुफ़ भी मायूब है जिससे इन्सान ख़ुद तंगी में पड़ जाये। रेशम पहनना और लिबास टखनों 
से नीचे लटकाना शरअन हराम है, ख़वाह किसी भी नियत से हो, अलबत्ता शरई उज़ ओर मजबूरी 
क़ाबिले क़बूल है। 


फल ५४८ 


है 


छुलनकर कमर कतवफाल्क मलत गाल पुप्ताए्र ऋ 


ठल्> 92% 22 
ज़ीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (पमुज्तबा में से) 


मुज्तबा, सुनन कुब्रा ही.से मुख़्तस़र है, इसलिये मुज्तबा की अक्सर रिवायात सुनन कुब्रा में 
आती हैं। किताबुज्‌ ज़ीना (सुनन कुब्रा) में आइन्दा रिवायात में से अक्सर गुज़र चुकी हैं। बहुत सी 


रिवायात नई भी हैं। की 


३3५ »।्ण 


“« | बाब : (55)फ़ितरत का बयान (फ़ितरी 
हु चीज़ों का ज़िक्र) 


85४9 79 :७०)४५ 


(5227) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 


कि मुझे रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'पाँच 


चीज़ें फ़ितरत से हैं। मूँछें तराशना, बग़लों के बाल 
उखेड़ना, नाख़ुन तराशना, ज़ेरे नाफ़ बाल मूण्डना 
और ख़त्ना करवाना।' 

(5227) तख़रीज : (सनद प्ही) देखें, हदीस: 0. 


फ़ायदा : तफ़््नील के लिये देखिये, हदीस: 5043, 


' बाब: (56) 
मूँछें खत्म करना और दाढ़ी पूरी रखना 


2८ ७७ 2589 22) &॥ ७:४४ 
४ 8 ६0 45 & डा उस 
“७ 2२५८ १७ - ३८४८ ५॥ #$ - 
4 नयी थे 2८८ 4+ 52 9६ 
" है 8 4॥०,८८ (०052 62% 
6 ५,४) इउर्क ७ 2 


" ६७४४ 895०) ,&॥ ८6 229 


22०0)५५&&॥ २.४६ ५७८] | 2956/5५2/॥४;) | 


(5228) हज़रत इब्मे उमर (&) से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम (#%) ने फ़रमाया: 'मूँछों को 
ख़त्म करो और दाढ़ी को पूरी रखो।' 


६६६७ 38 2 2३ 4॥ 4०८ ४८४ 
४.७ ४४ 2०८ ४ 50 57% ४: 


५ ४ बा है हि कर 
85 (6: ४७ 20,५४७ ५. «४६ 


(5228) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5. 
फ़ायदा : देखिये, हदीस: 45. 


। हि बाब : (57) 
बच्चों के सर मुण्डवाना (जायज़ है) 


(5229) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (#) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़ममाया कि रसूलुल्लाह (%) 
ने (हज़रत जाफ़र तय्यार (#%) की शहादत के 
मौक़े पर) तीन दिन तक तो हज़रत जाफ़र की 
औलाद को कुछ न कहा बल्कि तशरीफ़ भी न 
लाये। फिर उनके पास तशरीफ़ लाये तो फ़रमाया: 
'तुम आज के बाद मेरे भाई पर न रोना।' फिर 
फ़रमाया: 'मेरे भतीजों को मेरे पास लाओ।' हमें 


[शुनननसाई लिाऊ 2 जोनतसेमुताल्लिक अहकामवमसाइल 0) 


" 5 898 2.8 ० :+ ०8 > 
. " # ४५४6 २०३5४४ ४ 


(७८): 


७५६2४ ०७०१ ७-४६ 


25; ७० 0७ ५०४ & 54७८ ४५४ 


<०० «४४ «० ४४ ०४७ 6 ४ 
् ] कडर ०५० ० 6 ईड८ 
थ्बी 25 ऋ [ न्‍म प्र 
१0 ५० 4 ४५०८ (डा २७ ध८ 


है । 4८८ &|8 । 
ह ९ थे 2898 ॥छ थे... २० 


ली ६ (० 5 8539 "0७ #र्थ 
"हा हू ७४ "४७ ६ . " 
हू 38 " 2 ६: ४६ ७ ४०४ 
(८ . ७... अर 26. " 50७) 


आपके पास लाया गया तो हम चूज़ों की तरह 
(छोटे छोटे) थे। फ़रमाया: 'हज्जाम को मेरे पास 
बुलाओ।' फिर आपने उसे हमारे सर मुण्डने का 
हुक्म दिया। ये रिवायत मुख़तस़र है। 

(5229) तर्रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 492. 
फ़बाइद व मसाइल : (१) मालूम हुआ कि नौहा और बीन करने के बगैर, मय्यत पर रोना, और 
आंसू बहाना, जबकि वह ऊँची आवाज़ में न हो, जायज़ है, और मथ्यत पर ग़म्ज़दा और गमगीन होना 
भी शरअन जायज़ है। हाँ। अलबत्ता इस 'बरा-ए-सोग' रोने की इजाज़त स्लिर्फ़ तीन दिन तक दी गई है। 
तीन दिन के बाद इसकी इजाज़त भी नहीं। वल्‍लाहु आलम! (2) हज़रत जाफ़र (#) हज़रत 
अली(+&) के बड़े भाई थे और रसूलुल्लाह ($४) के चचेरे भाई थे। उसके साथ साथ वह आपके रज़ाई 
(दुध शरीक) भाई भी थे क्योंकि रसूलुल्लाह (५६) को और हज़रत जाफ़र तय्यार (%) को अबू लहब 
की लोण्डी स़रोयबा ने दूध पिलाया था। इब्तेदाई दौर में मुसलमान हुये। हब्शा को हिजरत फ़रमाई। फिर 
मदीना मुनव्वरा को हिजरत फ़रमाई। ग़ज़्व-ए-मौता में शहीद हुये। (:$) (3) न रोना' मुल्लक़न रोने 
से नहीं रोका बल्कि सोग के तौर पर, जैसे आम वफ़ात से तीन दिन तक सोग किया जाता है। ताज़ीयत 


के लिये आने वाले मिलते रहते हैं और वक़्तन फ़वक़्तन रोने की आवाज़ें उठती रहती हैं वरना आंसू तो 
किसी वक़्त भी आ सकते हैं। आँसूओं पर किसी को इड़ितियार नहीं होता। (4) सर मृण्डने के जवाज़ में 
कोई इम़ितलाफ़ नहीं, बच्चा हो या बड़ा बशर्ते कि सारा सर मुण्डा जाये। बोदियाँ न छोड़ी जायें। 


6४८ न्‍ह 


बाब : (58) बच्चे के कुछ बाल मुण्डने | | &#४८७+ 
और कुछ छोड़ देने की मुमानिअत | 


(5230) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते हैं 55 66 0७ 54% 52 4: ७:०४/ 
कि नबी-ए-करीम (#४) ने क़ज़झ से मना आ 9६ (90 $# | 35% ७४ 3 
फ़रमाया है। रण अं. ४68 2.० रथ 
(5230) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5054  टओं थी जा खिल हर ० 
फ़ायदा : क़ज़अ से मुराद यही है कि कुछ बाल मुण्ड दिये जायें, कुछ छोड़ दिये जायें (तफ़्स़ील के 
लिये देखिये, हदीस: 505) 


(5237) हज़रत इब्ने उमर (:%) से रिवायत है,. ४6 «७ ,..-ह्णे ८2 8५% (०5० 
उन्होंने फ़रमायाः मैंने रसूलुल्लाह (%) को. ३:5 ०; ह# &॥ ०७7७ टुएऊ 
क़ज़अ से मना फ़रमाते सुना है। 

(5234) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 


क &-+ «05४ 8 56 ६६ ०0 
हि 40 ०५० <&»- ४०४६ ८ 

" ६58 हि 
(5232) हज़रत इब्ने उमर (») से रिवायत है,.. 0 36 कद] 5 उ्ण| एड 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने क़ज़अ से. 5७ 40 2८ छ५ 7७ , 3. 28 4८ 


मना फ़रमाया है। 


स्नन्जांफ: 3४ ८ ७ 37 3 
(5232) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5920. अ+ ख्र ज हु80 8% हुए के ४ 


- (५ 5 40 २५०८ .,& 46 
(5233) हज़रत इब्मे उमर (#) से रिवायत है. ४४७ ०७ ५६ & ई#८ ७४ 
कि नबी-ए-अकरम (#) मे क़ज़ल से मना 08 .4॥ 455 ७७ 0७ ,&#< 


फ़रमाया है। 


॥| मछेए ध गा 
(5233) तख़रीज ; (सनद सही) मुस्लिम: 3/230. शी हुए हर जज #ट 


650 ७० _# 58 2.0 8 ८८ 


.. ब्ाब: (59) ॥ 
| कानों से नीचे (कंधों) तक जुल्फ़ें छोड़ना 


(5234) हज़रत बराअ (#) से रिवायत है, 2 ६० &# >>्ज 2 505 ७. 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#) दरम्याने क़द ५8 उ००। ७७ ८६४५ ५० 2७ 
के आदमी थे। कंधों का दरम्यानी फ़ाप्लिला ज़्यादा हा मर * 3... ८७ 3७ ..। ही 
था। दाढ़ी घनी थी। आपके सफ़ेद रंग में सुर्खों जल 4०० : कट 
झलकती थी। आपके सर के लम्बे लम्बे बाल... ७8 ४ ५६ ८७४४७ 350 ०० 
कानों की कोंपलों तक पहुँचते थे। मेने आपको. ££५४ 5:५5 5/5 :2:20॥॥ << (5) 
सुर्ख़ जोड़े में देखा। अल्लाह की क़सम! मैंने 
आपसे बढ़ कर ख़ूबसूरत नहीं देखा। 

(5234) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 355, +_० 2 < ८० ७ #7७ 
मुस्लिम, हदीस: 2337. 

फ़बाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४5&5 ) ने जो उन्वान क़ाइम किया है उसका मक़स़द ये मसला 
बयान करना है कि मर्द के लिये जुल्फें छोड़ना और लम्बे बाल रखना जायज़ है, ख़वाह वह कंधों तक चली 
जायें, ताहम कंधों से नीचे बाल लटकाना मर्दों के लिये दुरुस्त नहीं क्योंकि ये औरतों के साथ मुशाबिहत है, 
और कंधों से नीचे बाल लटकाना रसूलुल्लाह ($8) से साबित नहीं, हालांकि आपके बाल: मुबारक अक्सर 
औक़ात लम्बे होते थे, यानी कभी कानों की नर्म लो तक, कभी कंधों तक और कभी उसके दरम्यान तक हुआ 
करते थे। (2) प्यारे रसूल मुकर्रम ($६) के मुबारक बालों के बारे में तफ़्सील हदीस: 5056, 5065 में 
मुलाहिज़ा फ़रमाइये। (3) सुर्ख़ जोड़े में' अरबी में जोड़े के लिये हुल्ला का लफ़्ज़ बोला जाता है। ये दो 
चादरें होती थीं। एक तहबन्द के तौर पर बाँधी जाती थी और दूसरी ऊपर ओढ़ ली जाती थी। 


(5235) हज़रत बराअ (#) ने फ़रमाया: मैंने. ५७ «४५ & 35५४० ६ २०७ ४:&| 
कोई लम्बे लम्बे बालों वाला सुर्ख़ हल्ला पहने. ६ ,॥ट्रो .« 5७०॥ ... ७ 8४८० 
हुये रसूलुल्लाह (#) की तरह ख़ूबसूरत नहीं... |, ४2) (७ 
देखा। आपके बाल कंधों से टकराते थे। (आपकी. ४ 7“ ४४ ००४ १४ ४? ०१ ०४० 


[शुनन नसाई | नि 4922 ०५] [ जीनत से मुताल्लिकं अहकाम व मसाइल ध् अं 0] (॥08//% 222 | 


5 9 #25 ४ 42४) धऋ॑<+ 


ज़ुल्फें कंधों पर लहराती थीं) 38 & 2.५ ००६ «0 _/० 4 ०५:८८ 
(5235) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः :5%४2:५ 


92/2237, पिछली हदीस देखें. 


सुनन नसाई जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
फ़ायदा : तफ़्स्ील के लिये देखिये, हदीस: 5065 


(5236) हज़रत अनस (#») ने फ़रमाया: नबी. .].०८८ ७७ ०७ , ७ ८2 5|« ४:७४ 
ए-अकरम (#) के बाल मुबारक निजफ़ कानों । ६७ 5७ 38... 
तक होते थे। गज आ 
(5236) तख़रीज : 
96/2337. 

फ़ायदा : नबी ($) के बालों की बाबत अहादीस़ में तीन अल्फ़ाज़ आये हैं: अल जुम्मा, अल्लिम्मा 
और अल वफ़रा, अल जुम्मा कंधों और शानों तक लटकी हूई जुल्फें अल्लिम्मा कान की लौ से बढ़ी 
हूई जुल्फ़ें और अल वफ़रा: कार्नों तक पहुँचने वाले, यानी कानों से मिले हुये बाल वफ़रा कहलाते हैं। 
रसूलुल्लाह (#६) के बाल मुबारक, मुख़्तलिफ़ औक़ात में मुछ़तलिफ़ सूरतों में हुआ करते थे। मज़्कूरा 


20007 223 


््+ जगा डी 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस 8 ६४ बी ॥.3 ५६ ०0 (५५० 


हदीस में एक सूरत का ज़िक्र है। 


(5237) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम ($#) के मुबारक बाल कंधों को 
लगते थे। 

(5237) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5903, 
5904, मुस्लिम, हदीस: 95/2338. 


बाब : (४0) बालों को (तेल और कंघी 
वगेरह से) संवारना ह॒ 


(5238) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम (#) हमारे पास 
तशरीफ़ लाये। आप ने एक आदमी को देखा 
जिसके सर के बाल बिखरे हुये थे। आपने 
(नापसन्द करते हुये) फ़रमाया: 'क्या इसे कोई 
ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे अपने बालों को 
संवार सके।' 

(5238) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
4062, फ्री अत्तहमीद: 5/52. 


४2३ रू 


5६ ७५७ ४७ , ८८ 42 445० ७:५७ 


ई 5 ७० 88 ६७ (4६ ७४ 25 
खत 58 2. ० बा ० 2०0) 
45% (॥] 72% 


अलजडरर्ड तन 


र्ज 08 ७5 & 4५६ ५४४ 
9 3५०४ &# (0330 9६ «+ 
+ >खजणा 4:०६ 
5.0 छछ् 75 ४ 90) ,४ -2 ,७ 
26 १४५ 6 ॥... «५ «॥। ल्‍० 
७-2 ७०४७ 2९ "7४ 


॥ 7०० 
3८ 4० 


323 ०: 


(4, ज़ीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल._+/ [00007* 224 
फ़वाइद व मसाइल : () मक़स़द ये है कि जब कोई शख्स लम्बे बाल और जुल्फें रखे तो उसे 
चाहिए कि उनकी इज़तत करे, यानी उन्हें संवार कर रखे, तेल लगाये और कंघी करे, और उन्हें परागन्दा 
होने से महफूज़ रखे। रसूलुल्लाह ($६) का इरशादे गिरामी है: 'जो शख्स बाल रखे हों तो उसे चाहिए 
कि उनकी इज़्त करे, यानी उन्हें बना संवार कर रखे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4463, व क़ालल 
अल्बानी हसन स़ही) बालों की इज़्नत, यानी उन्हें संवारने का ये मफ़हूम क़तअन नहीं कि एक शीशा- 
और कंघी हमेशा जेब की जीनत बनी रहे इस हवाले से रिवायत भी मन्कूल है लेकिन वह दर्ज-ए-सेहत 
को नहीं पहुँचतीं। हाँ बवक़्ते ज़रूरत उनका ख़याल किया जाये, और उसकी हद एक दिन छोड़ कर कंघी 
करना है, बिला नाग़ा टीप टॉप की घुमानिअत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ्फल (#) फ़रमाते हैं: 
'ससूले अकरम (2६) ने हमें रोज़ाना कंघी करने से मना फ़रमाया।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 459) 
(2) मैला कुचेला रहना ओर बालों को न संवारना जुहद है न सादगी बल्कि ये हिमाक़त और जहालत 
है, जो किसी भी तरह एक बा वकार और क़ाबिले एहतिराम मुसलमान के लाइक़ नहीं। इस्लाम इन्तेहाई 
स्राफ़ सुथरा और पाकीज़ा दीन है और अपने पेरोकारों से भी पाकीज़गी और स॒फ़ाई सुथराई का तक़ाज़ा 
करता है। मज़ीद बरां रसूले करीम ($8) का इरशादे गिरामी है: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला हसीन व 
जमील है और हुस्न व जमाल को पसन्द फ़रमःता है।' (मुसनद अहमद: 4/33, 34) 


(5239) हज़रत अबू क़तादा (#) ने फ़माया. 8 ८ ७६४ ०७ .०,७ ६६ ५2८ ४: 
कि उनके लम्बे लम्बे बाल थे। उन्होंने नबी-ए 3६ ७६ 386 

अकरम (%) से इस बारे में पूछा तो आपने उन्हें. । आह हल 9 (6 
हुक्म दिया कि इन (बालों) से अच्छा सलूक करो र्ज्ड > >र्रजणी 7 ट॑ट 4 क> 
और हर रोज़ कंघी किया करो। उ55 4:55 35७ 0६ 8७ 
(5239) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई. ईद 20. ०६ थ। ० 5.0 


बाब: (6) बालों में माँग निकालना 


25% :00र्: 


(5240) हज़रत इब्ने अब्बास (&) से रिवायत 5॥ ७६४७ 0७ «६० 8 5० एटा 
है कि रसूलुल्लाह ($£) अपने सर के बाल 
लटकाये रखते (बालों में माँग नहीं निकाला करते. ,६ मटर 70 57] 
थे) जब कि मुश्सिकीन अपने सर के बालों की... ५ # ०६ ५४ #%# 9 5 
माँग निकालते। और रसूलुल्लाह (%) को जब. 36 ४५५ *#+ थे (५० 50 ४५०८ 


खनन 3 लकी जहर ५६ १० 


तक किसी बात के मुताल्लिक़ (बज़रीय-ए ८४:४६ 59 ,32॥ 5७; 5:25 ०5५ 


बहय) कोई हुक्मन आता तो आप अहले किताब 
की मुवाफ़िक़त पसन्द फ़रमाते थे। फिर उसके. 4 ०5१४ धर की ले 
बाद रसूलुल्लाह (%) भी (सर में) माँग निकालने. # ४४ ४ 8४ 489 >०< #७ 


लगे थे। हम मई शाह ज+ 50 ०५५५ 59 £ 455 १७ ४६ 
(5240) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3558, 4६ 3६ 
मुस्लिम, हदीस: 2336. - ४0 जल ०५ ५४६४ 


फ़बाइद व मसाइल-: () आदात में जब तक मनाही न आये, जवाज़ क़ाइम रहता है। चूंकि माँग 
निकालने से मनाही वारिद नहीं हूई, लिहाज़ा माँग निकालना जायज़ है और न निकालना भी जायज़ है 
क्योंकि निकालने का हुक्म भी वारिद नहीं। आपसे माँग निकालना भी साबित है और न निकालना भी। 
इसकी अस़ल वजह ये है कि इसकी बाबत शरीयत ने कोई मरूसूस हुक्म नहीं दिया। हालात के तहत 
दोनों में से किसी को भी इड़ितयार किया जा सकता है। ऐसे मसाइल में आपका अहले किताब की “ 
मुवाफ़िक़त करना उनकी तालीफ़े क़ल्ब के लिये था कि शायद वह इस्लाम की तरफ़ माइल हो जायें 
मगर जब महसूस फ़रमाया कि उनके लिये मुवाफ़िक़त भी मुफ़ीद नहीं तो आपने उनकी मुवाफ़िक़त छोड़ 
दी। रसूलुल्लाह ($४) को अहले किताब की मुवाफ़िक़त इसलिए भी पसन्द थी कि वह कम अज़ कम, 
दावे की हद तक ही सही, समावी दीन पर अमल पैरा होने के दावेदार थे। इसके बरअक्स मुश्रिकीन तो 
पक्के बुत परस्त थे। माँग सर के दरम्यान में निकालनी चाहिए क्‍योंकि रसूलुल्लाह ($%) की आदते 
मुबारका दरम्यान में माँग निकालना ही थी। वल्‍लाहु आलम! ह 


। बाब : (62) कंघी करना हर ए३%०७॥ :(४) ५ । 


(5247) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से. &॥ ७5४५ ०७ ४2 ६ ++६४ :४| 
रिवायत है कि अजृहाबे नबी (%) में से एक ७ 2 20 5६ 55%४/ «« <६+ 
स़हाबी जिनको उबेद कहा जाता था, ने फ़माया - 20) ७ 5५ 48: ४ 4:22 
कि रसूलुल्लाह (%६) ने ज़्यादा नाज़ नख़रे से मना जल बह न हे करी 
फ़रमाया है। हज़रत इब्ने बुरैदा से पूछा गया; नाज़. | «४ +5# 4 ०७ ,... «५ 4॥ 
नख़रे से क्‍या मुराद है? उन्होंने फ़ममाया: इसी में से. ६७ ,.., «०६ «0 (० 2॥ |,०५ 
(हर रोज़) कंधी करना है। ५ ५४ . १5) ७» .# ७६ ४४ 
(5247) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 506. जे रे: ह १५०४ न ् जः हक 

- ऊँड 4 45 ५७8))॥ -« 82 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये: 5064, 5057, 5239. ४ 


बाब : (63)दायीं तरफ़ से कंघी शुरू करना| 


हर] ६] ५८ (0 :(४#) 


(5242) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि ७४ ०७ ,/£9 /५ 5४ 4६55 ४:७| 
रसूलुल्लाह ($#8) हर मुमकिन हद तक दायीं तरफ़. (्श 06 ६७ ७४७ 05 5७ 
से इब्तेदा फ़रमाते थे। बुज़ू में, जूता पहनते वक़्त... # है 
और कंधघी फ़रमाते वक़्त। “0० है 
(5242) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2. 40 ०,८५9 8 .&4७ ५७ 305« 
फ़ायदा : देखिये, हदीस़: 5062. ७८६८६ २०९५७ ५...) ५.७ ०0 (० 


हक जज » ।॥ ४ हक 
&# “*#्४ड (| ४०५० ०७ 5७३) 


- 485 ५४६4 ५,५4० (४ ६६६ 


ख़िज़ाब करने (बालों को रंगने) का हुक्म 4५५४३ :00-० 


(5243) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि 6४ 0७ ८50 ७ 5७८॥ ७; 
) ने फ़रमाया: 'यहूदी और ईसाई ! 2 
: ससूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: * गा 45: . ७ ८५ 5 ८६2, 
अपने बालों को नहीं रंगते। तुम उनकी... 5 ४ 85! कि हा 
मुख़ालिफ़त करो। बद2# ४ ७०० ४६ ८४ ०: 9५४५५ 
(5243) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5075 $॥|" ०७ 8 ४॥ 0, ७० :#< 
"8५0७५ 5,६५५ ८००४४ $,#8) 
फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 5072 और 5077 
(5244) हज़रत जाबिर (#) ने फ़रमाया: नबी ७४ ०७ ,_/£9 /४ 5 4८० एं:| 
ए-अकरम  (#%) के पास हज़रत अबू (७६४ 3& छवी 2॥ ७; - ७ 
कुहाफ़ा(#) को लाया गया। उनका सर और | 44008 
दाढ़ी स॒गामा की तरह थे। नबी-ए-अकरम ($%) जी (र्गी क# - अर थी 449 45 
ने फ़रमाया: 'इनका रंग बदलो (या फ़रमाया:).. छु५ है 590 टट ०७ ०६ ६ 
इनको ख्विज़ाब करो।' ४७ ७७ 88 2६) 4205 8७55 


(5244) तख़रीज : (सनद झ़ही) मुस्लिम, हदीस़ः * कि 
202/78, 79. ,2.2४| | ५2८ "है ॥2॥ 


2200) जीनत से मुवाल्लिक़ अहकाम वमसाइल_ | 


फ़ायदा : स़ग़ामा पहाड़ की चोटी पर उगने वाली घास जिसके फल और फूल बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, 
और ख़ुश्क होने पर उसकी सफ़ेदी और बढ़ जाती है। तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5079. 


| बाब : (65) दाढ़ी को ज़र्द करना | दब 42० (७५ 


(5245) हज़रत डनैद बयान करते हैं कि मैंने. && 35 हज 5 ४ 0 22४ 
हज़रत इब्ने उमर (#») को देखा, वह दाढ़ी को 50 2६८ 2 >5॥ 45 ७४४७ ०७ ८:58 
ज़र्द करते थे। मैंने उनसे उनके मुताल्लिक़ बात की 

तो उन्होंने फ़रमाया: मैंने नबी-ए अकरम (%) को. ५ मे 3 की ४ ७ २०७ ० 
देखा आप अपनी दाढ़ी मुबारक को ज़र्द करते थे।. ७४ 4 </४ ४20 ४: ८८ &॥ <४५ 
(5245) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 66,.., ६30 १६८ ६688 «,2॥ 225 0 205 
मुस्लिम, हदीस: 87. 

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस़: 5086 से 5089. 


! बाब: (66) : 
दाढ़ी को वर्स और ज़ाफ़रान से ज़र्द करना 


(5246) हज़र्त-इब्ने उमर (#) ने फ़रमाया: ४ ०४७ ,.>9 ६ ५ ४४५७ ७:७। 
नबी-ए-अकरम (५६) सिब्ती जूते पहना करते थे (7 ४र्जी 0७ 

और अपनी दाढ़ी को वर्स और ज़ाफ़रान से रंगते ली कक, 
थे। और हज़रत इब्ने उमर (#) भी इसी तरह 


(00:र्णर 


७5498 38 4:20) ४3.०6 


5७ ०७ 5 ध्य पछेएं &+ 259 


किया करते थे। स्डटण गधा 2५ हैंड आग 3 
(5246) तख़रोज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 5७80 32५ &#02 «5; 
4240. 


- 4 (&६ :+ &॥ 585: 
फ़बाइद व मसाइल : () 'सिब्ती जूते' दबाग़त शुदा चमड़े से बनाये गये जूतों को कहते हैं। उन पर बाल 
नहीं होते। अरब में बालों समेत चमड़े के जूतों का भी रिवाज था। उनके मुकाबले में सिब्ती जूतों को क़ीमती 
समझा जाता था। उनके पहनने में कोई हर्ज नहीं। (2) वर्स और ज़ाफ़रान रंगदार ख़ूशबू हैं। उनका इस्तेमाल 
मर्द के लिये जिस्म में तो दुरुस्त नहीं, अलबत्ता बालों को रंगा जा सकता है, बाक़ी रहा रसूलुल्लाह ($) का 
दाढ़ी को रंगना तो उसकी तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5086, 5089 और 58. 


शुन्ननसाई शिस आए जोनतसेमुताल्लिक अहकाम व मसाइल औज [007* 228 | 


बाब : (67) बालों में दूसरे बाल मिलाना 
(नाजायज़ है) 


(5247) हज़रत हुमैद बिन अब्दुरहमान ने 
फ़रमाया: मैंने हज़रत मुआविया () को मदीना 
मुनव्वरा में मिम्बर पर फ़रमाते सुना जब कि उन्होंने 
अपनी आस्तीन से बालों का एक गुच्छा निकाला 
और फ़रमाया: ऐ मदीना वालो! तुम्हारे उलमा कहाँ 
हैं? मैंने नबी-ए- अकरम ($६) को इस जेसे जाली 
बालों से मना फ़रमाते सुना, और आपने फ़रमाया: 
“जब बनी इस्राईल की औरतों ने इस क़िस्म के 
काम इड़ितयार किये तो वह हलाक हो गये।' 
(5247) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: (५4), 
हदीस़: 3468, मुस्लिम, हदीस: 227. 


रा 9 ५००५ :(४४)्५ 


> वध ७५ १४ #दछ ७ 
"४ 2४) ६ ५ ५६४ ५६ 5/६॥ 
22४५ 89) (5 #५ ६५८ <+५० 
६०७ »5 ८ हट) 55 25 2 है 85 
हू <०० 25% & 9५0६) (४ 
१9४ 0५ ६ (44 (४५०७ 4॥+ 4 (/ 
&2 वह ५] 5 4४5 ७७" 7७ 

- "७ (५ ४4८2 _#४ 


फ़ायदा : 'कहाँ हैं?' यानी वह तुम्हें इन कामों से रोकते क्यों नहीं? बाक़ी के लिये तफ़्सील मुलाहिज़ा 


फ़रमाइये, हदीस: 5095. 


(5248) हज़रत सईद बिन मुसय्यत्व से रिवायत 
है, उन्होंने फ़रमाया: हज़रत मुआविया (#) 
मदीना आये तो हमसे ख़िताब फ़रमाया। उन्होंने 
बालों का एक गुच्छा पकड़ा और फ़रमाया: में 
नहीं समझता कि यहूदियों के अलावा और कोई 
शख़्स ये काम करता हो। रसूलुल्लाह (४8) के 
सामने इसका तज़्किरा हुआ तो आपने इसे 'ज़ूर' 
(जालसाज़ी) क़रार दिया। 

(5248) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5095. 


है ०8 


क ७ हा 
& ० ए & 4८ 0 


(६६४ है ($ , 4६४ 42 ० ५८ 
35७ ४७ ४६ 3 ,८७८ 6६० ५६ 


| &/७० ६.8 ०७ ,<य्द् 

७ 2 58 ७०४ ६ ६५ 48 <&5 

०0 ५५० ५0 0,४ $॥ 5, ॥| 4६६ 
. 3098६: 4६६ ,/... ५ 


फ़ायदा : अज्ज़ूर के मानी हैं: 'बातिल' झूठ, जालसाज़ी, वगैरह। मज़्कूरा फ़ेअल को ज़ूर कहने की 
वजह भी यही है कि ये एक फ़रेब है कि किसी दूसरे के बाल कोई अपने सर में लगा ले और लोगों को 


दिखाये कि ये मेरे सर के बाल हैं। ये नाजायज़ है। 


शुनन नाई 7003 [| ज़ीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल._ जा 3 0007% 229 


|_ बाब : (68) धजी से बाल जोड़ना है [. ५:»४0 20५2 ५)०६ :(५) ५ है 


(5249) हज़रत मुआविया (:&) ने फ़रमाया: ऐ. ४४ ०.७० 2 ४४ 5 37205 ७:७| 
लोगो! नबी-ए-अकरम ($) ने तुम्हें जाली बाल 
लगाने से मना फ़रमाया है। फिर आप एक स्थाह 
रंग का कपड़ा लाये. और लोगों के सामने फेंका.“ ४ ४ ४४४ ७ #प 
और फ़रमाया: ये है वह जालसाज़ी। औरत इसे. 4 “490८ ६६ >दव्दी ५0 ५ व 
अपने बालों में लगाती है। फिर ऊपर से औढ़नी. 5७ ४88 «4.0 | ;.6॥ (हा ६ 25 
ओढ़ लेती है। 

(5249) तख़रीज : (सनंद सही) देखें, हदीस: 5095. 


| एड ०७ (७ छोर डर (2 ७ 


855 259० 5७85 ०४ . ७9 ७ 
ईध्ट ॥5 #% ०७ ५००४ 5४ ७७७ 


शल्य 2] १ ७ ५ १४०) 
फ़वाइद व मसाइल : () 'ख़िरक़' इसका मुफ़द ख़रक़ा है, यानी धजी (कपड़े की लम्बी पट्टी) 
(2) 'ओढ़ लेती है' ताकि जालसाज़ी का पता न चले और बाल ज़्यादा महसूस हों। इस हदीस़ से 
मालूम हुआ कि बालों में किसी चीज़ का इज़ाफ़ा दुरुस्त नहीं, ख़बाह दूसरी चीज़ बाल हों या कपड़े के 
टुकड़े जिनसे किसी को बालों की कसरत का धोखा दिया जा सके। अलबत्ता बालों को क़ाबू करने के 
लिये धागे वगैरह का परान्दा इस्तेमाल किया जा सकता है, ख़वाह वह स्याह ही हो क्योंकि इससे 
धोखादेही नहीं होती। वह सर पर नहीं होता कि कसरत का गुमान हो बल्कि वह पुश्त पर लटकता है, 
और इसे देखने से साफ़ पता चलता है कि ये बाल नहीं धागा है। (3) इस हदीस़ का तर्जुमा एक और 
अन्दाज़ से भी मुमकिन है कि “आप स्थाह रंग का कपड़ा लाये और लोगों के सामने फेंका और 
फ़रमाया: इसे औरत अपने बालों में लगा सकती है। ऊपर से ओढ़नी ओढ़ ले।' सूरत में स्याह रंग के 
कपड़े से मुराद परान्दा ही है कि उसका इस्तेमाल जायज़ है। हदीस का मक़स़द ये होगा कि जाली बाल 
मिलाना दुरुस्त नहीं क्योंकि इससे धोखादेही होती है। अलबत्ता कपड़ा या परान्दा वगैरह लगा लिया 
जाये ताकि बाल मुन्तशिर न हों और उन्हें इसके साथ बाँध लिया जाये तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि कपड़े 
के साथ जाल साज़ी मुमकिन नहीं! वह दूर ही से बालों से मुख्तलिफ नज़र आता है और इसका मक़स़द 
भी समझ में आता है। पहला तर्जुमा अल्फ़ाज़ के ज्यादा क़रीब है। बललाहु आलम! 


(5250) हज़रत मुआविया (+) से रिवायत है. «० ५६६ ०४ 50 /९ ६६ 44#० 0:3| 
कि रसूलुल्लाह ($६) ने जालसाज़ी से मना (८६ ॥७& जज 6 रण ७५ 36 


[शुनन नझआाई | ] (+/3| जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल दि 9] 000/% 230 


फ़रमाया। और जालसाज़ी ये है कि औरत अपने. ६ | ६ /५७ &# ५ & 5५७ 
#्न्‍ी 9) 2०६८ ५६ 4 ५६ ०४ 
>> 5 2॥ 7.25 9 .4६,0८ ६८ 

. ५5 गदर 5, ,0॥ 


सर पर (जाली बाल कगरह) लपेट ले। 
(5250) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5095. 


बाब : (69)जाली बाल लगाने वाली (री 
99/9 )... :(५१ ( 
| औरत पर लानत का बयान । 20040006 


(525) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. ४४ 0७ ,..७० & 4॥ 555 ४:४ 


कि रसूलुल्लाह (#%) ने जाली बाल लगाने वाली और ५० २४५ ४६ ३0 24. ६६ ५.४६ 


औरत पर लानत फ़रमाई। ५ की 
(5257) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ४ वी ह> १४० ८८ 
5098. 4.9 ह। 


* फ़ायदा : किसी बुरे काम या वस्फ़ं पर लानत करना जायज़ है, अलबत्ता किसी मुअय्यन शख़स़ पर 
लानत करना जायज़ नहीं मगर ये कि वह स़रीह.कुफ़ पर हो या अल्लाह और उसके रसूल ने उस पर 
लानत की हो जैसे: (तब्बता यदा अबी लहबिव व तब्ब) 


बाब : (70) जाली बाल लगाने ओर | ््ा ण् हु 
लगवाने वाली दोनों पर लानत का बयान 42020 2 


(5252) हज़रत अस्मा (#) से मरवी है कि एक. ७४ ४७ ,«&)॥ ५ ##< 0:&| 
औरत रसूलुल्लाह (%) के पास आई और कहा: 2:3६ 5७ 8 ५७ &६ ०४६ 
ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी एक बेटी को शादी. बी 47९० 

ताज़ा ताज़ा हुई है। वह बीमार हो गई और उसके. १7० ४१ ४ सीडी ४ हा €# 
बाल झड़ने लगे। अगर मैं उनमें मस़नूई बालों से... ५४४ ४४४४ ,.., ५५ «0 (/५० ४॥ 
इज़ाफ़ा कर लूँ तो क्या मैं गुनाहगार होंगी? आपने. 5७5३ ४॥ (23:० ./ ६ $॥ 4॥ 
फ़रमाया: अल्लाह तझ्ाला ने मसनूई बाल सीमि 2 & ८७ | 8 ७ ५५ 4५-८६ 
लगाने वाली और लगवाने वाली दोनों पर लानत 7 शा ४ हि उस 
फ़रमाई है। डर 40 (र्ओ " ड़ श्छ ्फी 
(5252) तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीस: 5097. « " ॥/०;६-८॥5 


[सुनननआई शि॥2४[ ज़ीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल. [दर्ग [00007% 22 
फ़ायदा : मालूम हुआ गंजी औरत भी मस़नूई बाल नहीं लगा सकती क्योंकि इसमें भी घोखादेही पाई 
जाती है, और गैर ज़रूरी तकल्लुफ पाया जाता है क्योंकि कम बालों के साथ भी गुज़ारा हो सकता है, 


लेकिन मसनूई दाँत, आज़ा और लेन्ज़ वग्रेरह लगवाये जा सकते हैं क्योंकि इनके बगैर गुज़ारा नहीं होता। 


बाब : (74) गोदने वाली ओर गुदवाने 
वाली (रंग भरने वाली और भरवाने वाली) 
औरतों पर लानत का बयान 
(5253) हज़रत इब्मे उमर (#) ने फ़रमाया;. ४ 08 छठ ७ दछट। एंड 

रसूलुल्लाह ने मस़ननुई बाल लगाने वाली, 2०2७ 
लगवाने बाजी भरनेताली ओर परवान वाली 7 ही 
औरतों पर लानत फ़रमाई है। थ्थ प् *४ हे ध+9/५ हु 
(5253) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5098. 45 4 3 ०३ (."] 

- 445, 549 

फ़ायदा : हुस्न को ख़ातिर जिस्म के कुछ हिस्सों को सूई से छेद कर सुस्मा या कोई और रंग भरा जाता 
था। ज़ाहिर है कि ये अपने आपको अज़ाब में डालना, ओर गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ है, लिहाज़ा मना है। 
(देखिये, हदीस़: 5094) 


बाब : (72) बाल उखेड़ने वाली ओर दाँत 

खुले करने वाली औरतें भी मलक़न हैं सर मल रा मत 
(5254) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द ($&).. ७४ ०७ ७६ ७ 4७० ७ 
ने फ़रमाया: अल्लाह तुआला ने बाल उखेड़ने ५३०४० &६ 4६४5 6५ 0७ 4६४८ 


वाली और दाँत खुले करने वाली औरतों पर 
लानत फ़रमाई है। मैं उस पर क्यूँ लानत न करूँ 


(2) : पर 


5%५05:3% ५४ 


(४) : ५ 


५५४ १४६ ५# *०४० &+ #५| &+ 


जिस पर रसूलुल्लाह (%४) ने लानत फ़रमाई है। ्ाध्था। खा 0 ६४ १७ 
(5254) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 502. 40 (/> 0 ७४)०३ ४४६४ व] कर] 
५ ०५ ९५ 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 502 और 540. 
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(5255) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) 
से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($8) 
ने रंग भरने वाली, दाँत खुले करने वाली और 


बाल उखेड़ने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई है. 


जो अल्लाह ( ७७६ ) की पैदाकर्दा शक्ल व सूरत 
को बदलती हैं। 
(5255) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 503. 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 52. 


(5256) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (&) 
ने फ़रमाया: अल्लाह तआला ने बाल उखेड़ने 
बाली, दाँतों को खुला करने वाली और रंग 
भरवाने बाली औरतों पर लानत फ़रमाई है जो 
अल्लाह तञआला की बनाई हूई सूरत को बदलती 
हैं। एक औरत उनके पास आईं और कहा: आप 
ऐसी ऐसी बातें करते हैं? उन्होंने कहा मैं वह बात 
क्यूँ न कहूँ जो रसूल ($६) ने फ़रमाई हो? 

(5256) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5099. 


(5257) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मंसक़द (#) 
फ़रमाया करते थे: अल्लाह तेआला ने रंग भरवाने 
वाली और ब'तकल्लुफ़ बाल उखेड़ने वाली, दाँत 
खुले करने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई है। में 
इस पर क्यूँ न लानत करूँ जिस पर रसूलुल्लाह 
(%) ने लानत फ़रमाई है। 

(5257) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 503. 


७४ ०७ 25 5 4७ ७ड््स्‍ा 


36 0.5 «० ६ ४ $ है 


+ ऋक्रीओं 4 कफए पमभ+॥। 
(3 ४ ४७ 90 २७ &# 44५ . 
जर्डाद्धी॥. >प्डाओं - हद. 4 
पीस # 40 &6 2 एद्टो >८दथी॥ 


0 3७८ . >६ 8 ७ ७:2/ 
हटा ७७ ४४ ०5 ४ ;+ ४४७ 
र््ट ब ऋआड 6 ०४++४ र्र्र 
&0 6 2७ 40 2४ ३ 52 
#ष्धद्था5 >र्पाध्॥ >पथध्थी 
डाक 9 486 . 4॥ 55 >;्ां 
३ (2 ५६ 2 56 ।& 3,8 ॥ 5४ 
-. हह5 40 ००.८ 05 ७ ४४ 

थी ७ 45८ 0:४8] 
& 6६5 ७५७ ०७ ६८ 5 4 
3४ ४७ 42५90 ७६ ५८) 5० 
>प्यट्टां द॥ & ५६ 4॥ 4५ 
$# &# थी अर्थ >८थथा॥ 
न कि 
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बाब: (73) ज़ाफ़ान लगाना | 80 (७) 


(5258) हज़रत अनस (#) ने फ़रमाया: "जज 95 का 2 5७० एं:ढ 
रसूलुल्लाह (#) ने मर्द को ज़ाफ़रान लगाने से... ६ 3७ ,.र्ज ५६ ... 2६ ६० 
मना फ़रमाया है। र्् हर ४ ह 
(5258) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2707. - पडा 54 ४ हक 20 ४.०८ 
फ़ायदा : मर्द के लिये अपने जिस्म को ज़ाफ़रान लगाना मुत्तफ़का हराम है। दाढ़ी को लगाना मुत्तफक़ा 
हलाल है और कपड़ों को लगाना मुख़्तलफ़ फ़ीह (विवादित) है। औरतों के लिये जिस्म में भी जायज़ है 
और कपड़ों में भी। 


(5259) हज़रत अनस (#) ने फ़रमाया;: «9 2 ८७ | + ४ ७८ ७: 
रसूलुल्लाह (&8) ने मना फ़रमाया कि मर्द अपने. ६:८८ .) >< ५ ६०; ७७ 3७ 
>जिस्म को ज़ाफ़रान लगाये। । न्‍ 
(5259) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़ः ्रिदरती क्री टी दा हि 
4779, तिर्मिज़ी, हदीस: 2857. 40 ०50 ०५०: (,& ०७ . ४ ३० 

- ४5% ६9 :£६ 8 0... ०४४६ 
फ़ायदा : ज़ाफ़रान रंग वाली ख़ूशबू है और मर्द के लिये रंग वाली ख़्शबू हराम है। औरत के लिये 


जायज़ है। 
|. बब ठत कल बल] 


(5260) ह>रत अनस बिन मालिक (#) ने ४ ७ .&४५ ७६ ०४७ .७७--| 
फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम ($#) के पास जब «८ > 95 8७ >२6 58 59 68 


ख़ूशबू का तोहफ़ा लाया जाता तो आप उसे रद्द 
अर फमात थे 5 25 > 2र्य ७६ ..र्ज 2 4 


(5260) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2582. - 2 ५४ टुटो | है 2,200 3७ 
फ़बाइद व मसाइल : (१) इस हदीस़ से मालूम हुआ कि ख़ूशबू इस्तेमाल करना पसन्दीदा अमल है, 

और कोई शख़स ख़ूशबू का हदिया दे तो उसे क़बूल कर लेना चाहिए, रद्द नहीं करना चाहिए। एक दूसरी 
हदीस़ में ख़ूशबू के साथ दो और चीज़ों का भी ज़िक्र है। रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया; तीन चीज़ें ऐसी 
हैं कि (किंसी को हद्यतन दी जायें तो) वह रद्द न की जायें: सिरहाना व तकिया (गद्दा व गालीचा) तेल 


्ओ] 


ज़ीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | 
और दूध' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 2790) इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं कि तेल से मुराद ख़ूशबू है। 
(2) रसूलुल्लाह ($) को ख़ूशबू से ख़ुसूसी लगाव था क्योंकि आपके पास फ़रिश्तों का आना जाना 
रहता था और फ़रिश्ते बदबू से शदीद नफ़रत करते हैं, इसलिये रसूलुल्लाह ($६) हर वक़्त बेहतरीन 
ख़ूशबू से मुअत्तर रहते थे। ख़ुद आपका जिस्म मुबारक भी ज़ाती तौर पर ख़्शबूदार था।(%४) 


(5264) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. 59 ०2 40७ ८2 ४0 4:& ०5७] 
कि रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से. ॥६ 4५2 4६ 55 20 40% ४ 05 


किसी को ख़ूशबू पेश की जाये तो वह उसे रद न ,, ;, ,... ४४ 7 ६ ,:.... ७४७ 
करे, इसलिये कि ये उठाने में हल्की और महक में. ४* रा लक ४ तक 
पाकीज़ा है।' ईद (6 ७६ (720 ५5 2४४ 


(5264) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, अत्तीब, हदीस: ७०४ $" 3७ &॥8 40 9,०५ $० 
रा अन्य 2५७ 288 8५ १ 2५ ५५ 

" 252॥ 9 (2४ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) कोई भी तोहफ़ा रद्द नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अल्लाह तआला की 
नेमत की नाशुक्री और तोहफ़ा पेश करने वाले की दिल शिकनी होगी मगर ये कि तोहफ़ा देने वाला ऐवज़ 
लेने की नियत से तोहफ़ा दे और तोहफ़ा लेने वाला ऐवज़ देने की इस्तेताअत न रखता हो। ख़ूशबू 
मामूली चीज़ है। इसका ऐवज़ देना भी आसान है। उठाने में हल्की के ये मानी भी हो सकते हैं कि इसका 
मुआवज़ा देना आसान है, और ये कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कि दूसरा आदमी ज़ेर बार हो जाये, 
लिहाज़ा ख़्शबू का तोहफ़ा ले लेना चाहिए। (2) हदीस़ से ज़िम्नन मालूम हुआ कि तोहफ़ा क़लील भी 
हो तो देने या लेने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, और किसी भी तोहफे को हक़ौर नहीं समझना 
चाहिए और न रद्द करना चाहिए। 


(5262) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+).. ४4४ ह 8 ७5 & 5७० 0; 
की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत ज़ैनब (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 
“जब तुममें से कोई औरत इशा की नमाज़ पढ़ने ४४ ४४ 2७८ & 8 +ै# ४४॥ 
मस्जिद को जाये तो किसी क्रिस्म की ख़ूशबू न #| (ढ.# ४४ 33४८ (6 ७# ५# ४ 
लगाये।' 

(5262) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 532. 


द उन५ ++# 3४४७ 2॥ # 


१] 


ज्र2४ की हू 99%) २६ ५ 
७ ॥॥ 205 30 ४ ++ :० 


सुनन नसाई बिनु_ठ2] जीनत से मुताह्लिक़ अहकाम व मसाइल प ) [002 7 # 235 
<55 ॥| " है/£ 4 ९५०८ २४ 
फ़ायदा : गोया घर के अन्दर अपने ख़ाबिन्द के सामने ख़ूशबू लगा सकती है। तीब से मुराद ज़ीनत भी हो 
सकती है कि मस्जिद को जाते वक़्त ज़ीनत भी न लगाये बल्कि सादा हालत और सादा कपड़ों में जाये 
ताकि किसी के लिये फ़ित्मे का बाइस़ न हो। (तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 530 से 535) 
(5263) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#&). <,& ७६४ ०७ ..< 58 :४ ४: 
को बीबी हज़रत ज़ैनब सक़फ़िया (#) ने बताया १2७ &# 5७ (७ (७9 5 
कि रसूलुल्लाह ($#) ने मुझे फ़माया: 'जब तू. * ह् हु 
इशा की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाये तो ख़ूशबू 


न] 


५ 
व 224 क 4 ४ कर 2८ 4 


वगैरह न लगाया कर।' हु:॥ 9 %। 2३६ ५ ५ ५६ १४२ 
(5263) तख़रीज : (सनद प़रही) देखें, हदीस: 532. सी] जड़ ख्क्ण 3 + ५ 


20 १५०५ # 40 ७ 9 560 
8] ". [ई ४ 20५ का 2! ()० 
(5264) हज़रत ज़ैनब स्रक़फ़िया (#) से. ५0 ५ .<|0 ७४४ 2७ 48 ४४: 


रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 3790 5 ०७ 55 ५ ४६ 
'तुममें से जो औरत भी मस्जिद को जाये, वह... ही छआहउल पर 


ख़ूशबू के क़रील भी न जाये।' डा ही पका: पर 2० 23! 
(5264) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 532. #र्डी " 75 88 50 9 4558 


- " ५# आटे % न .धी 3८ 
फ़ायदा : जब मस्जिद जाते वक़्त ख़ूशबू की इजाज़त नहीं, हालांकि वह मुकद्स जगह है तो बाज़ार या 
लोगों के घरों या खेतों में जाते वक़्त ख़ूशबू की इजाज़त कैसे हो सकती है? 


(5265) हज़रत अबू हौरह (#) से रिवायत है. 46 ..- > #५५ ५ 4७< एड 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो औरत भी 5 20 4. 3, ]नी ६४6 अं ७४४ 
ख़ूशबू लगाये, वह हमारे साथ इशा की नमाज़... र्ि 


९ 3222 १ 3.८ 3५ 3७ ,.5< 
पढ़ने न आये।' री अल एज नर फट टटल 


ज़ीमत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (027 *$ 236 
(5265) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 537. 


५००४॥ ४2% 82335 6772 
पाए रह 2.3 ७० «0 न्‍>त्ी 9 
६०७ -+% ४ ॥>८ <३० ग;आ 


४ ५)॥ ४(<.७॥ 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5१3॥ 


| बाब : (75 ) बेहतरीन ख़ूशबू का ज़िक्र 


(5266) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) बयान (६४ ०७ ,३७५५। 
करते हैं कि नबी-ए-अकरम (#) ने एक औरत (८६ ६:४5 ४्ड 38 .55% 65 5 
का ज़िक्र फ़रमाया जिसने अपनी अंगूठी को - # 
कस्तूरी से भर रखा था। फिर आपने फ़रमाया: वे. & ४ 0 :कक जे हे 
सब से अच्छी और पाकीज़ा ख़ूशबू है।' | 55 ४४ ०० (रा &# 4:4४ 
(5266) तख़रीज ; (सनद सही) देखें, हदीस: 906. ४६४७ 3.5७ । हल बढ 2 (पल 
.">७० ८२ ४५ " 3& 2५.५ 
फ़वाइद व मसाइल : () अंगूठी के नग में कस्तूरी भरी होगी! मुमकिन है सारी अंगूठी खोखली हो। 
ये औरत बनी इस्राईल में से थी। (2) अगर औरत को घर से बाहर जाना हो तो ऐसी (सख़ूशबू वाली) 
अंगूठी पहन कर नहीं जा सकती। घर के अन्दर पहन सकती है। (3) इस औरत का ज़िक्र बतौर तारीफ़ 
हो सकता है और बतौर मज़म्मत भी। तारीफ़ और मज़म्मत इस्तेमाल के लिहाज़ से हे। 


बाब : (76) 


सोना पहनने हुर्मत | है | पा अर (८) 


(5267) हज़रत अबू मूसा (#) से रिवायत है. , 4४४ ४0 ०७ ,/) ८: ,25८ ७:८४ 
कि स्सूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः ।॥5 थी 65 १53 १०४०६ 4५% 
'अल्लाह( 6४6 ) ने रेशम और सोना मेरी उम्मत 

की औरतों के लिये हलाल क़रार फ़रमाया है और £ है <* हुए ७6 | +ै्क ४४ 
मर्दों के लिये हराम।' 50 ७४५०५ 3 «०४ (| ७ 8 (६ 
(5267) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 55. 920 $| " 3७ हो बह 40 (औ> 


सुबन नसाई ज़ीनत सें मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ७०४/+ 237 
फिर मनन लि हिट, की लि मन 
- "७,४४३ 5 ८७५ 
फ़ायदा : औरतों के लिये सोना पहनना हलाल है मगर सोने चाँदी के बर्तनों का इस्तेमाल मर्द व औरत 
सब के लिये मना हे क्योंकि ये क़तअन गैर ज़रूरी है और सिवाए फ़ज्ज व नुमाइश के इसका कोई 
मक़स्द नहीं। ज़ेबरात भी स्लिर्फ़ ज़ीनत की हद तक औरत इस्तेमाल कर सकती है, फ़र् व मबाहात के 
लिये नहीं। (तफ्सील के लिये देखिये, अहादीस: 539 से 546 तक) 


बाब : (77) (मर्द के लिये) सोने की ४६) ,4७ ८८.८० 
अंगूठी पहनने की मुमानिअत डरणिकरईर्ट ज४वरह ज#7 


(5268) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने फ़माया:.. ४ ४७ >०॥्री ७8 धब्ड एं:्अ 


मुझे सुर्ख़ कपड़े, सोने की अंगूठी और रुकू की ५ 25 ..] 8६ 495 ७६ 38 4:5८ 
हालत में क़ुअनि मजीद पढ़ने से मना किया गया। 
(5268) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 48. 


छ/॑ ऊ+ ७4 ० 44 255 (४ ७०5 
>> -$॥ 3 ४.४ ४७ ...६६ 

83 ७५ ही 35 ७०] ह७५ 
फ़ायदा : सुर्ख़ कपड़ा' कुछ मुहक़िकीन का क़ौल है कि मर्द के लिये ख़ालिस्न सुर्ख कपड़ा पहनना मना 
है। सिर्फ़ सुर्ख़ धारियाँ हों तो कोई हर्ज नहीं। या मुत्लक़ सुर्ख़ मुराद नहीं बल्कि मुअर्फ़र ओर मुज़अफ़र 
मुराद हैं जिनकी हुर्मत का ज़िक्र दूसरी अहादीस़ में है। सुर्ख की बाक़ी अक़साम जायज़ हैं। वल्‍्लाहु 
आलम! (बाक़ी तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 575) 


(5269) हज़रत अली (:$&) ने फ़रमाया; मुझे. #<४ ४-७ ४७ ॥#7 62 ८५४६८ ५:७। 
नबी-ए-अकरम ($%६) ने सोने की अंगूठी पहनने, 
रुकूअ की हालत में क़ुअनि पढ़ने, क़स्सी और 
मुअरफ़र कपड़े पहनने से मना फ़रमाया। 

(5269) तख़रीज : (सनद पही) देखें, हदीस: 042. 
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फ़ायदा : देखिये, अहादीस: 568, 575. 
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(5270) हज़रत अली (#) ने फ़रमायाः 
* स्सूलुल्लाह (%) ने मुझे सोने की अंगूठी, क़स्सी 
और मुअस़्फ़र के लिबास पहनने और रुकूझ की 
हालत में कुरआन मजीद पढ़ने से रोका है। 

(5270) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 044. 


(527) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह ($) ने मुझे रुकूल के दौरान में 
कुरआन मजीद पढ़ने से मना फ़रमाया। 

(527) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 044. 


(5272) हज़रत अली (#) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (#) ने मुझे कुसम से रंगे हुये कपड़े, 
सोने की अंगूठी, क़स्सी कपड़े के लिबास पहनने 
और रुकूअ की हालत में क़ुर्नन पढ़ने से मना 
फ़रमाया है। 

(5272) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 044. 


(5273) हज़रत अली (+) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह ($%) ने मुझे चार चीज़ों से मना 
फ़रमाया है: मुअर्फ़र कपड़ा पहनने, सोने की 
अंगूठी पहनने, क़स्सी बस्ती के बने हुये कपड़े 
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पहनने और रुकूअ की हालत में कुरआन मजीद 
पढ़ने से। 
(5273) तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीस: 044. 


(5274) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह ($%) ने मुअखफ़र कपड़े और रेशम 
पहनने, दौराने रुकूअ में कुरआन पढ़ने और सोने 
की अंगूठी पहनने से मना फ़रमाया है। 

(5274) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़र: 044. 


(5275) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम (%६) ने सोने की अंगूठी 
पहनने से मना फ़रमाया। 

(5275) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
2089, बुखकारी, हदीस: 5864. 


(5276) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने सोने की अंगूठी पहनने से 
मना फ़रमाया। 

(5276) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 
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फ़ायदा : ऊपर दी गई चीज़ों से मनाही स़रिर्फ़ हज़रत अली (+#) से ख़ास नहीं, उम्मत के तमाम मर्दों के 


लिये है। तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 575 


बाब : (78) नबी-ए-अकरम ($%४) की 
अंगूठी और उसके नक़्श का बयान 


:(८/) ्ड्‌ 
2५560890 /८9५ 


(5277) हज़रत इब्ने उमर (&) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह (%) ने सोने की अंगूठी बनवाई और 
उसे अपने दस्ते मुबारक में पहना। लोगों ने भी 
सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं तो रसूलुल्लाह(#%$) 
ने फ़रमाया। 'मैं ये अंगूठी पहना करता था लेकिन 
अब इसे हरगिज़ नहीं पहनूँगा।। फिर आप ने वह 
अंगूठी उतार फेंकी। लोगों ने भी अपनी अंयूठियाँ 
उतार फेंकी। 

(5277) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 567. 


$ ७५०] && 5 ५ (३६ एक 
४७ ॥+ >0| # २५ 9 40 २४६ 
७ बह 40 (/० 4 0,2५८ ही 
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॥ #०७ हम थे) (० ४0 ०५०४ ०४६ 
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फ़ायदा : उतार फेंकने का मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें ब अन्दाज़े नफ़रत उतार लिया और 
आइन्दा कभी न पहनने का अज़्म कर लिया तो यूँ समझो, फेंक दिया। ये लफ़्ज़ इज्हारे नफ़रत पर 


दलालत करता है। बल्‍लाहु आलम! 


(5278) हज़रत इब्ने उमर (.$) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह (%) की अंगूठी (के नगीने) में 
“मुहम्मद रसूलुल्लाह' मुनक्नश था। 

(5278) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 
54/209]. 


(5279) हज़रत अनस (औ) फ़रमाते हैं कि 
नबी-ए-अकरम ($) ने चाँदी की अंगूठी 
बनवाई। उसका नगीना हब्शी अन्दाज़ का था 
और उस पर 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' नक़्श किया 
गया था। 

(5279) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 599. 
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फ़ायदा : तफ़्स्ील के लिये देखिये, हदीस: 599. 


(5280) हज़रत अनस (#) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह ($६) ने रूमियों को ख़त लिखने का 
इरादा फ़रमाया। लोगों मे कहा: हुज़ूर!ं वह लोग 
मुहर के बगैर ख़त नहीं पढ़ते। आपने चाँदी की 
मुहर बनवा ली। मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि में 
अब भी उसकी चमक आपके दस्ते मुबारक में 
देख रहा हूँ। और आपने उसमें “मुहम्मद 
रसूलुल्लाह' के अल्फ़ाज़ कन्दा करवाये। 

(5280) तख़रीज : (सनद मझही) देखें, हदीस: 5204. 


(528) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (#) ने चाँदी की अंगूठी बनवाईं 
उसका नगीना हब्शा का बना हुआ था। 

(528) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 599. 


(5282) हज़रत अनस (#) ने फ़रमाया: नबी 
ए-अकरम ($४) की मुबारक अंगूठी चाँदी की 
थी। और उसका नगीना भी चाँदी ही का था। 
(5282) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5204. 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($8) की अंगूठी मुबारक के नगीने की तफ़्सील हदीस़: 599 में गुजर चुकी है। 


(5283) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'हमने एक अंगूठी 
बनवाई है और उस पर एक ख़ास नक़्श (मुहम्मद 
ससूलुल्लाह) कन्दा करवाया है, लिहाज़ा कोई 
शख़्स़ इस जेसा नक़्श न बनवाये। 

(5283) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 2092. 
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फ़ायदा : 'हमने' मुमकिन है ये अल्फ़ाज़ किसी रावी के हों, यानी उसने एहतिरामन जमा के अल्फ़ाज़ 

ज़िक्र कर दिये हैं। अगरचे ग़ालिब इम्कान ये हे कि आपने इसी तरह के सेगे इस्तेमाल फ़रमाये होंगे। ये 

बात करने का शाही अन्दाज़ है। और अम्बिय-ए-किराम ख़ुसूसन ख़ातमुन्नबिय्यीन ($) से बड़ा 
शाह' कौन हो सकता है? (बाक़ी तफ़्स़ीलात के लिये देखिये, अहादीस: 520, 5220) 


बाज : (79) 
अंगूठी की जगह (किस उँगली में है?) 


50 &9 ६४ : (४१५५ 


(5284) हज़रत अनस () बयान करते हैं कि 
नवी-ए- अकरम (%६) ने एक अंगूठी बनवाई और 
फ़रमाया: 'हमने एक अंगूठी बनवाई है और हमने 
उस पर एक इबारत कन्दा करवाई है। कोई शख़्स 
इसके मुताबिक़ इबारत कन्दा न करवाये।' 
अल्लाह की क़सम! मैं (आलमे तम़व्युर में अब 
भी) उस अंगूठी की चमक रसूलुल्लाह (%) की 
छंगली पें देख रहा हूँ। 

(5284) तऱरीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5874. 


(5285) हज़रत अनस (#४) ने फ़रमाया: नली 
ए-अकरम (%) अपने दाहिने हाथ में अंगूठी 
पहना करते थे। 

(5285) तख़रीज : (सनद छ़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 97. 


(5286) हज़रत अनस (७) ने फ़रमाया: मुझे यूँ 
महसूस होता है कि में अब भी रसूलुल्लाह (%) 
की अंगूठी मुबारक की चमक आपको बायीं 
(छोटी) डैँगली में देख रहा हूँ। 

(5286) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 65, 
मुस्लिम, हदीस: 56/2092. 
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फ़ायदा : दायें बायें की तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। देखिये हदीस: 5200. 
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(5287) हज़रत साबित बयान करते हैं कि लोगों. ५ +# ७४ 4७ ७४ ५ 5५ 2 ४:८| 
ने के बात के) से ला (७) की. ६.8 ७5 38 30५ ७४ (७ ..| 
अंगूठी के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: मुझे यूँ 

महसूस हो रहा है कि मैं आपकी चाँदी वाली 57 १०० टन ह# थे चल की 
अंगूठी की चमक अब भी देख रहा हूँ। (ये कहते. ७2% 5 ४४.५ ०६ 40 ० 
हुये) उन्होंने अपने बायें हाथ की छोटी उंगली को. ४६» &9 - #& $# १४४ ०३४ 
उठाया। >क्ती 5: 
(5287) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:640. रा 
फ़ायदा : उठाया' उनका मक़स़द ये बताना था कि आप बायें हाथ की छोटी उँगली में अंगूठी पहनते थे 
लेकिन दीगर कस़ीर रिवायात से साबित होता है कि आप दायें हाथ में अंगूठी पहनते थे क्योंकि ये ज़ीनत 

है और आप॑ अच्छे उमूर में दायें हाथ को तर्जीह देते थे, खुसूसन जब कि आपकी अंगूठी में अल्लाह 
तआला और ख़ुद आपका नाम नामी था और बायाँ हाथ तो इस्तिन्जा वगैरह में इस्तेमाल होता है। क्या _ 
ऐसे मुतबर्रक और मुकद्स नाम इस्तिन्‍्जा वाले हाथ के लाइक़ हैं? हरगिज़ नहीं। हाँ! ये मुमकिन है कि 
.कभी कभार बायें हाथ में डाली गई हो। वैसे भी उमूमन काम दायें हाथ से किये जाते हैं। आप मुहर 
लगाने के लिये अंगूठी पहनते थे और मुहर लगाना भी एक काम है, लिहाज़ा ये भी दायें हाथ ही से होना 
चाहिए और ये तभी होगा, अगर अंगूठी दायें हाथ में हो। 


(5288) हज़रत अबू बुर्दा से रिवायत है कि मैंने. 45० ७६४ 3७ , (६ & 5० एटा 
हज़रत अली (#&) को फ़रमाते सुनाकि अल्लाह. ६ > ००५ 3 ८६४5 ७ 25 
के नबी (%) ने मुझे अंगुश्ते शहादत और 4. ७६ ३६ 

दरम्यानी उँगली में अंगूठी डालने से मना 7 ह ४डल ४7 हल कट ० 


फ़रमाया। दर नस बहन की (क्‍ल 4 हैट (टी 
(5288) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 524.  >डी5 26% ७ व । 


फ़ायदा : “अंगुश्ते शहादत' अरबी में लफ़्ज़ सब्बाबा इस्तेमाल फ़रमाया गया है। इसके लफ़्ज़ी मानी हैं 
गाली देने बाली उँगली। जाहिलियत में लोग गाली देतेःबक़्त इस उँगली से इशारा करते थे, इसलिये वह 
इसको सब्बाबा कहते हैं। मुसलमान नमाज़ में तशहहुद के वक़्त इस उँगली से इशारा करते हैं, इसलिये 
हम इसे शहादत वाली उँगली कहते हैं। गाली देना शरीयत में वैसे भी मना है चे जायेकि कोई उँगली 
सब्बाबा हो। हदीस में ये लफ़्ज़ उर्फे आम के तौर पर आ गया है। मुख़तस़र भी है। 
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(5289) हज़रत अली (#) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह ($%) ने मुझे मना फ़रमाया कि में 
अपनी इस उँगली, दरम्यान वाली और साथ वाली 
उँगली में अंगूठी डालूँ। 

(5289) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 524. 


बाब : (80) नगीने की जगह 


(5290) हज़रत इब्ने उमर (.&) ने फ़रमाया: 
नबी-ए-अकरम (%६) .(पहले) सोने की अंगूठी 
पहना करते थे। फिर आपने उसे उतार फेंका और 
चाँदी की अंगूठी पहनने लगे। और आपने उस पर 
“मुहम्मद रसूलुल्लाह' कन्दा करवाया, फिर 
आपने फ़रमाया: 'किसी के लिये पुनासिब नहीं 
कि मेरी इस अंगूठी के नक़्श के मुताबिक़ (अपनी 
अंगूठी पर) नक़्श बनवाये।' आप उसका नगीना 
हथेली की जानिब रखते थे। 

(5290) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 529 
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फ़ायदा : 'हथेली की जानिब' क्योंकि आपका मक़स॒द अंगूठी पहनने से ज़ीनत नहीं था, मुहर लगाना 
था। नगीना हाथ की पुश्त की तरफ़ रखना ज़ीनत के लिये होता है और ऐसी ज़ीनत मर्द को मुनासिब नहीं 


अगरचे इससे मना भी नहीं किया जा सकता। 


बाब : (84) अंगूठी उतार फेंकना ओर उसे 
दोबारा न पहनना 


(5297) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिकायत 
है कि रसूलुल्लाह ($) ने अंगूठी बनवाई और 
पहनी, फिर फ़रमाया: 'इस अंगूठी ने मुझे तुमसे' 
मस़रूफ़ किये रैँवा। में कभी इसको देखता था, 
कभी तुमको।' फिर आपने उसे उतार फेंका। 
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(529) तख़रीज : (सनद म्ही) मुसनद अहमद: 
/322, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 468. ६ 


40 3.५ व ०९६ 2॥ ५ ४ ५: 
4-२5 ५५७ ५4... ०0० था जल 
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फ़ायदा : मालूम होता है ये सोने की अंगूठी थी जिसका ज़िक्र ऊपर भी गुज़रा। उसकी ख़ूबसूरती की 
वजह से आपकी तवज्जा बारहा उसकी जानिब मब्ज़ूल हुई तो आपने उसे पहने रखना मुनासिब न 
समझा। इससे मालूम हुआ कि स्रिर्फ़ ज़ीनत के लिये अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। 


(5292) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने सोने की अंगूठी बनवाई। 
आप उसे ज़ेब तन फ़रमाया करते थे। आप उसका 
नगीना हथेली की जानिब रखते थे। लोगों ने भी 
(सोने की) अंगूठियाँ बनवा लीं, फिर एक दिन 
आप मिम्बर. पर तश्रीफ़ फ़रमा हुये तो उसे उतार 
फेंका और फ़रमाया: 'मैं ये अंगूठी पहनता था 
और उसका नगीना अन्दुरूनी जानिब रखता था।' 
फिर आपने उसे उतार फेंका और फ़रमायाः 
'अल्लाह की क़सम! अब में इसे कभी नहीं 
पहनूँगा।' लोगों ने भी अपनी अपनी अंगूठियाँ 
उतार फेंकीं। 

(5292) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6657, 
मुस्लिम, हदीस: 209. 

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 5227. 


(5293) हज़रत अनस (#) ने फ़रमाया मेंने 
रसूलुल्लाह ($#) के दस्ते मुबारक में एक दफ़ा 
चाँदी की अंगूठी देखी। लोगों ने भी अंगूठियाँ 
बनवा लीं और पहन लॉं। फिर नबी-ए 
अकरम($%) ने अपनी अंगूठी उतार फेंकी और 
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लोगों ने भी उतार फेंकीं। 5॥ ६:98 8,:.6 8६४ 
(5293) तख़रीज : (सनद म़ही) मुस्लिम, हृदीसः जज कीं ही 080 4 
2093, बुख़ारी, हदीस: (47), हदीस: 5868. + एन हैं/83 (००३ *ह+ 
फ़ायदा : रिवायत के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (%) ने जो अंगूठी उतार फेंकी 
थी वह चाँदी की थी लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं क्‍योंकि बाक़ी तमाम रिवायात में सराहत है कि फेंकी जाने 
वाली अंगूठी सोने की थी चाँदी की नहीं, चाँदी की बाद में बनवाई गई। इस रिवायत में ये इमाम ज़ोहरी 
(498) का वहम है। गलती करना और वहम लग जाना इन्सानी तबीयत का ख़ास्सा है। ये कोई 
अनहोनी बात नहीं है, लिहाज़ा दुरुस्त बात यही है कि फेंकी जाने वाली अंगूठी सोने की थी, न कि चाँदी 


की। रावि-ए-हदीस़ के साथ कभी ऐसे हो जाता है। इसमें घबराने या ताज्जुब की कोई बात नहीं। 


(5294) हज़रत इब्ने उमर (७) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($४) ने सोने की अंगूठी बनवाई। 
आप उसका नगीना हथेली की जानिब रखा करते 
थे। लोगों ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। 
फिर रसूलुल्लाह (98) ने उसे उतार फेंका। लोगों 
ने भी अपनी अंगूठियाँ उतार फेंकीं। फ़िर आपने 
चाँदी की अंगूठी बनवा ली। आप उससे मुहर 
लगाते थे। और उसे (उमूमन) नहीं पहनते थे! 
(5294) तख़रीज : (समद हसन) देखें, हदीस़ः 5224. 
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फ़ायदा : पहनते नहीं थे! यानी आप उसे हर वक़्त पहने नहीं रखते थे बल्कि ज़रूरत के वक़्त पहनते थे 


क्योंकि इससे आपका मक़स़द ज़ीनत नहीं था। 


(5295) हज़रत इब्ने उमर (:&) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह (%8) ने सोने की अंगूठी बनवाई और 
उसका नगीना हथेली की जानिब रखा। लोगों ने 
भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। फिर रसूलुल्लाह 
($%४) ने उसे उतार फेंका और फ़रमाया: 'मैं 
आइन्दा इसे कभी नहीं पहनूँगा।' फिर रसूलुल्लाह 
($%) ने चाँदी की अंगूठी बनवा ली और उसे 
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अपने दस्ते मुबारक में पहना। फिर वह हज़रत अबू 
बक्र (#) के हाथ में रही, फिर हज़रत उमर (+#) 
के हाथ में, फिर हज़रत उस््मान(.&) के हाथ में 
यहाँ तक कि वह अरीस के कुएँ में गुम हो गई। 
(5295) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, : 2097. 
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फ़ायदा : इसकी तफ़्स्लील के लिये देखिये, फ़वाइद व मसाइल, हदीस: 5220. 


बाब : (82) कौन से कपड़े पहनने 
मुस्तहब और कोन से मकरूह हैं? 


(5296) हज़रत अबुल अह्बवस़॒ के वालिद 


मोहतरभ से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह ($#६) . 


की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आपने मुझे ख़राब' 
सी हालत में देखा। नबी-ए- अकरम (:%६) फ़रमाने 
लगे: 'क्या तेरे पास कुछ माल है?' मैंने भ्र्ज़ 
किया: हर क़िस्म का माल अल्लाह तञंला ने 
मुझे दे रखा है। आपने फ़रमाया: 'तेरे पास माल है 
तो तुझ पर नज़र भी आना चाहिए।' 

(5296) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5225. 
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फ़ायदा : तफ्सील के लिये देखिये, फ़बाइद व मसाइल, हदीस: 5225, 5226. 


है 3 मम 


बाब : (83) रेशमी धारियों वाला हुल्ला 
पहनने की मुमानिअत 


(5297) हज़रत ड्मर बिन ख़त्ताब (:) से 
रिवायत है कि मैंने मस्जिदे (नबी) के दरवाज़े पर 
रेशमी धारियों वाला हुल्ला फ़रोख़त होते देखा तो 
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मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आप ये 
हुल्‍ला जुम्अतुल मुबारक के दिन और वुफ़्द की 
आमद के मौक़े पर इस्तेमाल के लिये ख़रीद लें तो 
मुनासिब रहेगा। रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया: 
ऐसे हुल्ले तो वह लोग पहनते हैं जिनका आख़िरत 
में कोई हिस्सा नहीं।' फिर बाद में रसूलुल्लाह 
(%8) के पास इसी क़रिस्म के कुछ हुल्ले आये तो 
आपने मुझे भी उनमें से एक हुल्ला दे दिया। मेंने 
अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने ये हुल्ला 
मुझे दिया है जब कि आपने तो इस बारे में बड़े 
सख़त अल्फ़ाज़ फ़रमाये थे। नबी ए-अकरम (#) 
ने फ़रमाया: 'मैंने तुझे ये पहनने के लिये नहीं दिया 
बल्कि इसलिये दिया है कि तू किसी और को 
पहनाये या बेच दे।' हज़रत उमर(.$) ने वह अपने 
एक मुश्रिक अख़्याफ़ी भाई को दे दिया। 
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(5297) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस़ः 

2068. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि तजम्मुल और ख़ूबसूरती इड़ितयार 
करना बिल ख़ुसूस ख़ास मौक़ों पर, पसन्दीदा है। (2) मस्जिद के दरवाज़े पर ख़रीद व फ़रोख़त करना 
जायज़ है, और फुज़ला और उज़मा-ए-अहले इल्म और नेक लोगों का मण्डी में जाना शरअन दुरुस्त है, 
ख़्वाह वह ख़रीद व फ़रोख़त के लिये हो या वैसे ही जायज़ा लेने के लिये हो। (3) रेशमी कपड़े का 
कारोबार जायज़ है। (4) काफ़िर कराबतदार के साथ स़िला रहमी करना, और उसे हदिया वगैरह देना भी 
शरञन जायज़ है। इसका मक़सद अगर तालीफ़े क़ल्ब ओर उसे इस्लाम के क़रीब करना हो तो ये सोने पर 
सुहागा है। (5) ऐसा हुल्ला धारियों की वजह से ममनूअ नहीं बल्कि रेशमी धारियों की वजह से ममनूअ 
है। (6) 'कोई हिस्सा नहीं' मुराद कुफ़्फ़ारा हैं, यानी इस क़िस्म के कपड़े तो काफ़िर पहनते हैं लेकिन 
इसका ये मतलब नहीं कि जो .शख्स ऐसे कपड़े पहनेगा, वह काफ़िर बन जायेगा क्‍योंकि रेशम पहनना 
कबीरा गुनाह ज़रूर है, कुफ़ नहीं और अगर रेशम पहनने से मक़सूद दूसरे लोगों की तहक़ीर करना हो या 
अज़ राहे तकब्बुर रेशम पहना जाये तो गुनाह की क़बाहत में ओर इज़ाफ़ा हो जाता है। (7) 'भाई को दे 
दिया' जो चीज़ कुछ अफ़राद के लिये हलाल हो, कुछ के लिये हराम, उसका कारोबार, लेन देन, ख़रीद व 


सुनन नसाई डि3020| जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (दा £»। (02% 249 
फ़रोख़त, तोहफ़ा व अतिया वगैरह सब कुछ जायज़ है, जैसे: रेशम और सोना वगैरह, अलबत्ता जो चीज़ 
सब के लिये हराम है, इसका कारोबार, लेन देन, ख़रीद फ़रोख़त तोहफा अतिया वगेरह सब कुछ हराम है, 


जैसे: शराब और बुत वगैरह। (8) ये बात याद रहनी चाहिए कि रेशम स्रिर्फ़ मर्दों के लिये नाजायज़ और 


हराम है, औरतों को हंर क़िस्म का रेशम पहनने की मुत्लक़न इजाज़त है। 


बाब : (84) औरतों के लिये रेशमी 


धारीदार हुल्ला पहनने की रुख़्स़त 


(5298) हज़रत अनस (.#) बयान करते हैं कि 
मैंने नबी-ए-अकरम (9६) की बेटी हज़रत ज़ैनब 
को धारीदार रेशमी क़मीस़ पहने हुये देखा। 
(5298) तख़रीज : (सनंद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 
3598. 


(5299) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने 
फ़रमाया: मैंने मबी-ए-अकरम (%) की बेटी 
हज़रत उस्मे कुल्सूम (:%) को रेशमी धारीदार 
चादर ओढ़े देखा। 

(5299) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
4058, फ़ी तग्लीक़ित्तालीक़: 5/63, बुख़ारी, हदीस: 5836. 


(5300) हज़रत अली (#) ने फ़रमायाः 
रसूलुल्लाह ($) की ख़िदमते आलिया में एक 
रेशमी धारीदार हल्ला बतौर तोहफ़ा भेजा गया। 
आपने वह मुझे भेज दिया। मैंने उसे पहन लिया 
(आपने मुझे देखा तो) मैंने आपके चेहर-ए 
अनवर पर गुस्से के आसार देखे। आपने फ़रमाया: 
“मैंने तुझे इसलिये नहीं दिया था कि तू इसे पहने।' 
फिर मैंने आपके हुक्म से अपने घर की औरतों में 
तक़्सीम कर दिया। 
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(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


(5300) तख़रीज : 
2077 


फ़ायदा : 
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'घर की औरतों' कुछ रिवायात में फ़बातिम का लफ़्ज़ है, यानी फ़ातिमा नामी औरतों में 


तक़्सीम कर दिया है। मुराद उनकी वालिद-ए-मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा बिन्ते असद (#) जिन्हें फ़ातिमा 
कुब्शा भी कहा जाता है और उनकी बीवी हज़रत फ़ातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह ($६) और उनकी चचाज़ाद 
बहन फ़ातिमा बिन्ते हम्ज़ा ($) और उनके भाई हज़रत अक़ौल (.$) की बीवी फ़ातिमा बिन्ते शैना हैं। 


बाब : (85) 


इस्तबरक़ रेशम पहनने की मुमानिअत 


(5307) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते हैं 
कि एक दफ़ा हज़रत उमर (:&) (घर से) निकले तो 
देखा कि इस्तबरक़ का एक जोड़ा बाज़ार में 
फ़रोख़त हो रहा है। वह रसूलुल्लाह (%) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुबे ओर कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! ये हुल्ला ख़रीद लीजिये और जुम्भतुल 
मुबारक के दिन और वफ़्द की आमद के मौक़े पर 
ज़ेब तन फ़रमाया कीजिये। रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'ऐसे कपड़े तो वह लोग पहनते हैं 
जिनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं।' फिर 
रसूलुल्लाह (%) के पास इस क्रिस्म के तीन हुल्ले 
लाये गये। आपने एक हुल्ला हज़रत उमर(-#) को, 
दूसरा हज़रत अली (.$&) को और तीसरा हज़रत 
उसामा ($&) को दे दिया। हज़रत उमर (#) ने 
आप के पास हाज़िर हो कर अर्ज़ की: ऐ अल्लाह 
के रसूल! इन हुल्लों के बारे में तो आपने बड़े सख़त 
अल्फ़ाज़ इरशाद फ़रमाये थे। अब आपने वह 
हुल्‍ला मुझे भेज दिया है। आपने फ़रमाया: 'इसे 
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[शुनन नझाई | ज़ीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (08% 257 

बेच कर अपनी ज़रूरियात पूरी कर ले या दुपट्टे बना. |“ 5 ए/ू5 # 2&७ ७, ५ ५६ 
कर अपनी औरतों में तक़्सीम कर दे।' 5४७97% 6 के 
(5304) तख़रीज : (सनद ख़ही) मुसनद अहमद: 2/39, 58 
पिछली हदीस देखें. 

फ़वाइद व मसाइल : () 'अपनी औरतों' मुराद स़रिर्फ़ बीवियाँ नहीं बल्कि बीवियाँ, बेटियाँ, बहनें, 
मायें सब मुराद हैं। (2) 'इस्तबरक़' रेशम की एक क़िस्म है। ये मोटा और खुरदुरा रेशम होता है। इसको 
फ़ारसी में अस्तर कहते हैं। इसी लफ़्ज़ को अरबों ने इस्तबरक़ बना दिय़ा। रेशम में सोने की तारें बुनी जायें, 
तब भी उसे इस्तबरक़ कह देते हैं। (३3) हज़रत अली और हज़रत उमर (&) बावजूद इन्तेहाई ज़हीन और 
मुज्तहिद होने के नबी-ए-अकरम (#) के मकसूद को न समझ सके। इसमें उन लोगों के लिये इबरत है 
जो कुछ अइम्मा के इस्तिम्बात और इज्तेहादात को बिला चूं व चरा क़बूल कर लेते और उन्हें हदीस़ पर 
तर्जीह देते हैं कि वह तो बड़े फ़कीह थे ओर हदीस़ का रावी सहाबी फ़क़ीह नहीं। मआज़ल्लाह! 


बाब : (86) इस्तबरक़ केसा होता है? 


4£29॥3६&. :(७१). ५ 


"आओ 2) दी कस के अबी इस्हाक़ ने कहा... 5 ७७ 2७ , ५ ८ 8::# ४:४७] 
हज़रत सालिम ने मुझ से पूछा, इस्तबरक़ क्या / 5 ४; - ५5६ ७६७ १७ .>,५॥ 
होता है? मैंने कहा: मोटा और खुरदुरा रेशम। वह लि ्ट् ५ 2076 76 रे 4 
कहने लगे: मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर उड़ ०४ न 
(+%) को फ़रमाते सुना कि हज़रत उमर (#) ने. ४४ . 4७ ७-5 हुए४/ &8 &४& ७ 
एक आदमी के पास सुन्दुस का हुल्ला देखा। वह. ८ ४5 ०५५६ :+# 58 ४0 3५ <७.- 
ये हुल्ला लेल्पर नबी-ए अकरम ($#) के पास | 5 नि 

हाज़िर हुये और अर्ज़ किया: ये ख़रीद लीजिये। फेज 4४४ ट्री & 


फिर रावी ने हस्बे साबिक़ हदीस बयान की। "५१% /&" ०७ .... ५.५ 4 रा 
(5302) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 608, " <डजडओ 503 . 
मुस्लिम, हदीस: 9/2068, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 

9573. 


फ़ायदा : सुन्दुस' बारीक रेशम को कहते हैं। 


(5303) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उकैम से. ९७ .5५ 2; थी 2५६ ४ 4७० ४.४ 
रिवायत है कि हज़रत हुज़ैफ़ा (७) ने पानी माँगा हल: जी 60 58 06 3५८ ७६४७ 
तो एक देहाती नम्बरदार चाँदी के बर्तन में पानी (4 28 

लाया। उन्होंने वह बर्तम उसी को दे मारा। फिर. 2 कट जद की पर परे 3 
हाज़िरीन से इस सुलूक पर माज़रत की और ७-२ 35 # दा फ ५ 7० 
फ़रमाया: मैंने इसे कई बार (चाँदी के बर्तन में. (,६६८६८॥ ०७ ..5% .2 ४0॥ 2४६ ३० 
पानी लाने से) रोका है जब कि मैंने 
रसूलुल्लाह($४) को फ़रमाते सुना है: 'सोने चाँदी. ५ किक 4२ 
के बर्तन में पानी म पियो और दीबाज व हरीर ४४; ५ ६० ५५ ह४ ># # 0:४5 
(किसी क़िस्म का रेशम) न पहनो क्‍योंकि ये. *४ ५४५० 40 २५०५ <४५- && हि । 
चीज़ें उन (काफ़िरों) के लिये हुनिया में हैं और ५७ (५ |५:5+9 " ०४५६ ,.... ०४५ 


43 82 5७ (४ 4५. 3५8 ॥0७ ५६.७ 


हमारे लिये आख़िरत में हैं।' % ह€७४॥ 26 % 25५6 ,+ | 
(5303) तख़रीज : (सनद पम़ही) मुस्लिम, हदीस़ः टी पा हे 5 ; 
2067, पिछली हदीस देखें. ह् (० ४ पद (७ ४ ३ 2०० 


फ़वाइद व मसाइल : (१) दीबाज भी रेशम की एक क़िस्म है। मक़स़द ये है कि हर क्रिस्म का रेशम 
मर्दों के लिये हराम है। बारीक हो या मोटा, नर्म हो या सख़त। (2) 'सोने चाँदी के बर्तन' ये हुक्म मर्दों 
और औरतों सब के लिये बराबर है, अलबत्ता औरत के लिये सोना पहनना जायज़ है। (3) इस्तेमाल 
करते हैं ' क्योंकि उनके नज़दीक आख़िरत और जज़ा व सज़ा का कोई तस़व्वुर नहीं, लिहाज़ा वह हर 
क़िस्म की आसाइश दुनिया ही में हासिल करना चाहते हैं जब कि मोमिन दुनिया में स्रिर्फ़ ज़रूरियात 


इस्तेमाल करते हैं। आसाइशें आख़िरत में तलब करते हैं। 

बाब : (88) सोने के तारों से बना हुआ 
। रेशम पहनना ४०५६ ८-८ ६५५० ०८४ 
(5304) हज़रत वाक़िद बिन अप्र बिन सअद - .)४४ ८७ 9 ८९ ८-७४ 0:&/। 
बिन मुआज़ से रिवायत है कि जब हज़रत अनस 


“बिन मालिक (.$) मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये 


45० ७४ 0७ - »,जती ७ ॥#5 


ज़ीनत से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल_»। 


तो मैं उनके पास हाज़िर हुआ और सलाम अंर्ज़ 2295 23% 32 5 52 7072: 
किया। उन्होंने कहा: तू किन में से है? मैंने कहा; .. है कक १७ हि 
मैं वाक़िद बिन अग्र हूँ। हज़रत सअद बिन. 2 श थ यह ता 
मुआज़(#) का पोता। उन्होंने कहा: हज़रत. «४ 26 << <>«0 ४5 5 
सअद (+) बड़े सरदार और लम्बे कद के आदमी. -5 3.७ ८2 955 ७ <5 35 ६८५ 
नयरथ (उनको याद 22702 बहुत रोये, . ६७ 5६८ $| 08 . ३७ ७ ४८ 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#%) नेदूमतुल जन्दल॑ ६ हर ४.४ गा ध रा 
के हुक्मरान उकैदिर की तरफ़ एक लश्कर भेजा तो अडिरप हे ५ एज 
उसने (इताअत क़बूल की और) आपकी ख़िदमत.. *४ ४-० 40 ५-७ ॥| ४७ £ «छा 
में रेशम का एक हुल्ला भेजा जो सोने के तारों से. >> 5.8 | बे ५ «८ 
बुना गया था। रसूलुल्लाह ($) ने उसे ज़ेब तन _ ट४७ अ54 ी 0-38 ४६६ 5; 
किया फिर मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुये। स्रिर्फ़ 
बैठे रहे। कोई तक़रीर नहीं फ़रमाई। कुछ देर बाद. 7 ४४८० 4-४ <+ पे कै 
उतर आये। लोग हाथ लगा लगा कर हुल्‍ले को. «#* #फऐ हू #-५ 4४# गे अप 
देखते थे। आपने फ़रमाया: 'क्या तुम इस (की. «७४ 35 #&& (5 55 ६, 
उम्दगी और नर्मी) पर ताज्जुब करते हो? अल्लाह, 3& ४४ ५,०८5 2. 
की क़सम! (हज़रत) सअद बिन मुआज़ के (हाथ अं 
मुँह की स्फ़ाई वाले) रूमाल जन्नत में इससे कहीं. «४ 7४ ४४ १४४ ७४ चाट 
बढ़ कर ख़ूबसूरत हैं।' - / 3# ४५ ६४ 
(5304) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी,: 723. 
फ़बाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (३४% ) का तर्जुमतुल बाब से मक़सद ये मसला बयान करना 
है कि रसूलुल्लाह ($%) ने रेशम का ऐसा जोड़ा ज़ेब तन किया था जिसकी बुनाई सोने के तारों से की गई 
थी। इमाम साहिब का मक़स़द यही है। लेकिन हक़ीक़त ये है कि इस हदीस़ में मज़्कूर अल्फ़ाज़ फलबिसहू 
रसूलुल्लाहि (3६) शाज़ हैं। ये हदीस सहीह बुख़ारी में भी मज्कूर हे लेकिन इसमें ये अल्फ़ाज़ (जिन्हें शाज़ 
कहा गया है) नहीं हैं, बहरहाल ये इमाम नसाई (4४898 ) का अपना रूझान है। यही वजह है कि उन्होंने 
अगला बाब इसके नस्ख़ के मुताल्लिक़ क़ाइम किया है। वल्‍लाहु आलम! तफ़्स्ील के लिये देखिये: 
(ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 39/38, 39) (2) इस हदीसे मुबारका से क़बील-ए-औस के 
सरदार हज़रत सअद बिन मुआज़ (#) की फ़ज़ीलत और जन्नत में उनका आला मक़ाम, और अल्लाह 
ताला के यहाँ उनकी क़द्रो मन्ज़िलत मालूम होती हे कि उनके 'अदना, कपड़े' दुनिया के क्रीमती और 


[शुनन नस | शि__ जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (| £»]। ७008/# 254 | 
बेहतरीन रेशम से बेहतर हैं क्योंकि तौलिया या हाथ साफ़ करने वाला रूमाल दीगर कपड़ों और लिबास के 
मुकाबले में इन्तेहाई कम क़रीमत और घटिया ही होता है। जब वह इस कद्र कीमती है तो उनके इस्तेमाल के 
दूसरे कपड़े और लिबास किस क़द्र बेहतरीन और क़ीमती होंगे। (3) ये हदीसे मुबारका इस बात पर भी 
दलालत करती है कि मुश्र्कि का हदिया कबूल किया जा सकता है। इमाम बुख़ारी (४28 ) ने सहीह 
बुख़ारी में मज़्कूरा हदीस पर इन अल्फाज़ से उन्वान क़ाइम किया है: क़बूलुल हदिया मिनल मुश्रिकीन' 
(स़हीह बुख़ारी) (4) 'तशरीफ़ लाये' हजरत अनस (-#) मदीना मुनव्वरा के अन्सारी थे मगर हज़रत 
उमर (+) के दौर में बह बसरा चले गये थे। कभी कभी अपनी जन्म भूमि 'मदीना मुनव्बरा' में तशरीफ़ 
लाते थे। (5) “लम्बे क़द के' उनके पोते वाकिद भी लम्बे क़द काठ के थे, इसलिये उनको देख कर ये 
ज़िक्र फ़ममाया। (6) 'रूमाल' अरबी में लफ़्ज़ मिन्दील इस्तेमाल हुआ है। मिन्दील छोटे रूमाल को कहते 
हैं जो गर्दों गुबार साफ़ करने के लिये हाथ में रखा जाता है। उमूमन ये बाक़ी लिबास से कम तर होता है। 


[बाब : (89) इसके मन्सूख़ होने का बयान | ७8 6-४ ४3 :(७). (५ 
2०2 
(5305) हज़रत जाबिर (#) ने फ़माया: नबी-.. ७65 358 ४ ७ <४८ 
ए-अकरम (#$) ने रेशम की क़िबा पहनी जो 
आपको बतौर तोहफ़ा मिली थी, फिर जल्द ही 
उतार दी और हज़रत उमर (#) के पास भेज दी। 
आपसे अर्ज़ किया गया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
आपने इतनी जल्दी उतार दी? आप ने फ़रमाया: 


५ 


न्श्न्ड 


डी नी ४४ हुढ | ७६ हुं 


दृच 92 हे +७ <५ द॥। (न्‍ 
ही 4 (>35 255 ॥ 25॥ 8 4 5,४/ 


“जिन्नील (8६७) ने मुझे इससे रोक दिया।' फिर 
हज़रत उमर रोते हुये आये और अर्ज़ परदाज़ हुये। 
ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने एक चीज़ नापसन्द 
फ़रमाई, फिर वह घुझे दे दी॥ आपने फ़रमाया: 
"मैंने तुझे पहनने के लिये नहीं दी बल्कि इसलिये 
दी कि तू उसे बेच (कर अपनी ज़रूरियात पूरी 
कर) ले।' फिर हज़रत उमर (७) ने उसे दो हज़ार 
दिरहम में बेच दिया। 

(5305) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 2070 


९५०५ ६६७६४ ७ 253 52 ॥.8 :+ 
25 ॥.> ६ ७ "४४ . 4॥ 
६२०७ 655 ८ #छठ | " इरपट्ण 
"0७ , 2४६४5 [2 2७ ४ ५4] 0,2५ 
डर ४ इतयं४ 858 ४.2 
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फ़ायदा : इमाम नसाई (%&$8) के नज़दीक क्योंकि पिछली हदीस के अल्फ़ाज़ 'ज़ेब तन किया' 


[छुनननसाई कि जीनत से मुताल्लिक अहकाम वमसाइल. कीजी ) 007% 255 
साबित हैं इसलिए उन्होंने ये हदीस़ लाकर नस्ख्॒ साबित किया है जबकि दूसरे उलमा के नज़दीक वह 
अल्फ़ाज़ 'ज़ेब तन किया' रावी का वहम है। 

बाब : (90) 
॥ हरीर (रेशम) पहनने पर सख़त वईद और 


पहनेगा, पहन सकेगा 


(5306) हज़रत साबित ने फ़रमाया: मैंने हज़रत ४ 
मुस्तफ़ा($) ने फ़रपाया: 'जिस आदमी ने दुनिया का जल 42४४ प्् इ#ंड अं 
में रेशम पहना, वह आख़िरत में हरगिज़ नहीं पहन. ४० हे हर उडी ७6" (५० 4८५ 
सकेगा।' ० 9 हि 2] 8 
(5306) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 5833. ड 

फ़ायदा : 'हरगिज़ नहीं पहन सकेगा' ख़्वाह जन्नत में चला भी जाये। गोया जन्नत में इस नेमत से 
महरूम रहेगा। या मुराद हे कि जन्नत में नहीं जायेगा क्योंकि जन्नत में तो लिबास ही रेशम का होगा। 
फिर अव्वलीन दुख़ूल मुराद होगा। गोया जन्नत में दुखूल से पहले का अर्स़ा वह रेशम से महरूम रहेगा। 
वललाहु आलम! 

(5307) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (#) ने. :5॥ ४४ 08 ,5४:६ ६ 5,५७८ ४८४ 
फ़रमाया: अपनी औरतों को रेशम म पहनाया. (६६ ॥& ६55 ४ ॥& १55 ६; 
करो। मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) को (१:०7 5६ ६७ 
फ़रमाते हुये सुना कि रसूलुल्लाह (#%) ने टी नाक आते 
फ़रमाया: 'जो शख़्स दुनिया में रेशम पहनेगा,. ७४ उ्ो मलप्ट ०४ 3 ०७ 
आख़िरत में नहीं पहनेगा।' ४५,०५ ५७ ),६ ५ 58 ४६ 5५.८ 
(5307) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5834, पक" ०. बम था ० 4 


मुस्लिम, हदीस: /2069. 2 कक 
"5५90 ७ 4-८५ ४ ४ 3 
फ़ायदा : “अपनी औरतों को' हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (#) इस हुक्म को आम समझते थे जब 


छुनन नसाई | ज़ीनत से मुतस्लिक अहकाम व मसाइल (0027 256 
कि सही बात ये है कि रेशम की हुर्मत का हुक्म मर्दों के साथ ख़ास है। सही और सरीह अहादीस़॒ इस 
तख़सीस़ पर दलालत करती हैं। ये सिर्फ़ हज़रत अन्दुल्लाह बिन जुबेर (.$) का मौक़िफ़ है। 


(5308) हज़रत इमरान बिन हित्तान से मरवी है. 25८ ७४ 308 .,«७ ८2 १८ ४: 
कि उन्होने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (4)... 22४ 2 पट जद दी 


से रेशम पहनने के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: हि 2 दे 
हज़रत आयशा (.) से पूछा तो उन्होंने फ़माया:. ०४ ४०४ ४४ .4र्की हर | 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर() से पूछो। मैंने. $& ...६ ७१ 520 55 ० ५ & ७५० 
हज़रत इब्ने उमर (#-) से पूछा तो उन्होंने फ़माया:. ४.5 ६5७ ॥- 3& , , «| ,..2! 
मुझे हज़रत अबू हफ़्स (मर बिन ख़त्ताब) (+) ने पल अककी गा ड ६ ५40 ग 
बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़माया:../ > | १४ +# ४० ४७ ५४ 
'जो शझ़ज्त दुनिया में रेशम पहनेगा, उसका. ,«& ४ (685 ०७ ८ &॥ 5 
आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं।' >>» " 3७ ६9% ,॥ 3, रा 
(5308) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 5835. र रे 2 १0 ४58 
फ़वाइद व मसाइल : () 'इमरान बिन हित्तान' मोतबर रावी हैं। ख़ारजी मज़हब रखते थे। बक़ोल कुछ 
बाद में ताइब हो गये। बिल फ़र्ज़ ताइब न भी हुये हों तो भी सच्चे आदमी की बात मोतबर होती है चाहे 
किसी अक़ीदे पर हो बशर्ते कि अपने मख़्सूस अक़ीदे की हिमायत में बयान न करे। (2) सहाबा का 
साइल को एक दूसरे के पास भेजना उस हुस्ने ज़न की बिना पर है कि दूसरा सहाबी मुझसे ज़्यादा इल्म 
रखता है और ये हुस्ने ज़न इल्म की दलील है वरना इल्म का पिन्दार (गुरूर) बसा औक़ात आलिम को ले 
डूबता है। अआज़नल्लाहु मिन्हू (3) अबू हफ़्स' ये हज़रत उमर (.&) की कुनियत है जो उनकी बड़ी 
बेटी हज़रत हफ़्सा (##) उम्मुल मोमिनीन की निस्बत से मशहूर हूई। अरब में कुनियत से ज़िक्र करना 
एहतिराम की अलामत होता था। (4) 'कोई हिस्सा नहीं' ये अल्फ़ाज़ बतौर ज़ब्र व तौबीख़ और डाँट के 
हैं। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ मक़स़ूद नहीं होते। दीगर अहादीस इस तावील की ताईद करती हैं। किसी एक हदीस 
को बाक़ी अहादीस़ से अलम नहीं किया जा सकता। एक मसले के बारे में आने वाली तमाम रिवायात को 
मिलाकर नतीजा निकाला जाता है। (मसले की तफ़्स़ील के लिये देखिये, अहादीस: 5297, 5306) 


(5309) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है कि... .:5८॥ ७९ 0७ , ८ ६६ 5५४० ७:४ 


रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: रेशम तो वह लोग ५ 2५ ६६ 65 5७ ६55 (७४७ 35 
पहनते हैं जिन का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं।' 9९, हि 


(5309) तपबरीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/5] 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9592. 


फ़ायदा : देखिये, हदीस: 5297. 


(530) हज़रत अली बारिक़ी (#,95 ) बयान 
करते हैं कि मेरे पास एक औरत मसला पूछने 
आई । मैंने उसे कहा: ये हज़रत इब्ने उमर (+#) 
तशरीफ़ फ़रमा हैं (उनसे पूछ) वह उनकी तरफ़ 
मसला पूछने चली और मैं भी उसके साथ चला 
ताकि हज़रत इब्ने उमर (:#) का जवाब सुन 
सकूँ। वह उनसे कहने लगीः मुझे रेशम के बारे में 
फ़तवा दीजिये। उन्होंने... फ़रमायाः 
रसूलुल्लाह(%४) ने इससे मना फ़रमाया है। 
(530) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 9593, 9594 


बाब : (9) क़स्सी कपड़े पहनने की 
मुमानिअत का बयान 


(53) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($$) ने 
हमें सात कामों का हुक्म दिया और सात से मना 
फ़रमाया। आपने हमें सोने की अंगूठियों, चाँदी के 
बर्तमों, रेशमी गदीलों, क़स्सी कपड़ों, मोटे, 
बारीक और आम रेशम पहनने से मना फ़रमाया। 
(5347) तख़रीज : (सनद म्रही) देखें, हदीस: 947. 
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फ़ायदा : 'मना फ़रमाया है” यानी मर्दों को न कि औरतों को जैसे कि सही और सरीह अहादीस़ गुज़र चुकी हैं। 


4 ७६४ 08 ,,,५८५ ८ 5५४० ४:४ 
4६६) .. -2 <<< 
94 हरी करन पल छर 49४४ ८ 
६ हैह थी ४०५ ४४ 0७ 3७ 
जी वा ७ ७ €० ५६ ७४ 
235 2प४ ००5 28॥ 42 085 
- >/ 5 ५४४ 5:%%)5 


है 20 


सुनन नसाई ज़ीमत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (0067 258 
फ़बाइद व मसाइल : (१) क़स्सी कपड़ों और रेशमी गदीलों की तफ़्स्ील के बारे में मुलाहिज़ा 
फ़रमायें, अहादीस: 568, 569 (2) 'मोटे' बारीक और आम रेशम' अरबी में इस्तबरक़, दीबाज 
और हरीर के लफ़्ज़ आये हैं। ये तीनों रेशम की अक़्साम हैं। तफ़्सील अहादीस 5304, 5302 में गुज़र 
चुकी है। मक़स़द ये है कि हर क़िस्म के रेशम के इस्तेमाल से मना फ़रमाया गया मगर ये मनाही मर्दों के 
लिये है, अलबत्ता चाँदी के बर्तनों और रेशमी गदीलों से मनाही मदों व औरतों सब के लिये है क्योंकि ये 
मुश्तरका इस्तेमाल की चीज़ें हैं। | 
बाब : (92) (मख़्सूस हालात में) रेशम 
पहनने की इजाज़त | 


222५ ००४ 33.2 5) :(४) ५ 


(5372) हज़रत अनस (+$) से रिवायत है कि... ७28 ७20 6 3७०। ४:28 
रसूलुल्लाह ($%8) ने हज़रत अब्दुरहमान बिन ४! £ 

औफ़ और हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम (#) को 2 है॥ .0 0.5 8 4 3: 
ख़ारिश की बिना पर रेशम की क़मीस़ पहनने की... ०2 85 40 ४०६ &| नजर ७ 


४386 5७ 4७० 6७ “७ 2५ 5४ 


इजाज़त दे दी थी। | ५ 5 | ५ स्र्ला कर 
(5342) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 299,.... . ४६७7६, ५, ,८ ४  ; 
पुस्लिम, हदीस: 2076. "४ ४ 8० ७ 206 ५०७ (५१ 


फ़वाइद व मसाइल : () मर्दों के लिये भी कुछ हालतों में रेशम का इस्तेमाल जायज़ है, जैसे: अगर 
किसी को ख़ारिश हो तो बतौर इलाज रेशम का लिबास पहन सकता है। (2) ये हदीसे मुबारका इस 
बात पर भी द्लालत करती है कि शरीयते मुतह्हरा इन्तेहाई आसान है, और इसके साथ साथ इसमें 
ज़रूरत मन्द और मुकल्लफ़ लोगों की सहूलत का भी पूरा पूरा लिहाज़ रखा गया है। (3). ये दौराने 
सफ़र का वाक़िया है, इसलिये कुछ फुकहा ने ख़ारिश के साथ साथ सफ़र को शर्त भी लगाई है क्‍योंकि 
घर में तो ख़ारिश का और इलाज भी मुमकिन है। लेकिन राजेह बात यही है कि बतौर इलाज बहालते 
इक़ामत भी इसका इस्तेमाल जायज़ है। बल्‍लाहु आलम! 


(533) हज़रत अनस ($) से रिवायत है कि... 2७ ७७ ०७ ,८७ 5 :५ ४:५४ 
धन ; 5“ 253 34524 और, ६८ 5७ ६ 5.0: &5& -७ 
ज़ुबर (:&) को ? | की वजह की हि ५.० ०॥ । 
क़मीस़ पहनने की इजाज़त दी। 8 6०2 ८) जे को 2 
(53१3) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सटी धआ हें खाई अमर 2०२ 


किमी जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल 3] 
फ़ायदा : रेशम की क़मीस़ पहनने की इजाज़त है अगर ज़रूरत महसूस हो तो रेशम को शलवार बगैरह 
भी पहन सकता है। 

(534) हज़रत अबू उस्मान नहदी बयान करते ५ ्र] ४ 3७5 ७: 
कि हम हज़रत उत्बा बिन फ़रक़द ($) के साथ थे. 5८ «५ 5५६०, ५ .; 
कि हमारे पास (अमीरुल मोमिनीन) हज़रत उमर. * 2 
(औ») की तहरीर पहुँची कि रसूलुल्लाह (%) ने 

फ़रमाया: रेशम तो वही शख़्स पहनता है जिसका 

आख़िरत में इस (रेशम) से कोई हिस्सा नहीं, 


३०४ 


(535) हज़रत उमर (#) से रिवायत है कि ७७ ०४७ ७८ 5 2०७४४ 45 (0४४ 
(मर्दों को) रेशम पहनने की इजाज़त नहीं मगर .८ 6८६ ५७ .(«५ ७5 0७ 48८ 
चार उँगलियों के बराबर पट्टी ६ ४52 ५ ८.६४ 

(८ <&& दिए 5 | 
(5345) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीसः 2 0 शत जे 
१5/2069. ं 


४७ 20 222 ४५ 0७ 5५४2 ८ +&| 
बी 09८८ ब् > रडीआ॥ ७ 

2 8 58 ४ ० 2,४32 ५० 

है &.“ 68 &>» ॥| (६) (७ रू: 
फ़ायदा : साबिक़ा रिवायत में दो उँगली का ज़िक्र था, इसमें चार का है। जुम्हूर अहले इल्म चार उँगली 
की पट्टी को जायज़ समझते हैं, ज़्यादा को नहीं क्योंकि इससे ज़्यादा की इजाज़ंत मरवी नहीं। 


बाब : (93) 
हुल्‍्ले (ड्म्दा पोशाक या सूट) पहनना 
(5346) हज़रत बराअ (#) बयान करते हैं कि. 65 ०७ #&»9 ७ ०६ ४; 
मैंने ननी-ए-अकरम (%) को सुर्ख़ हुल्ला पहने. ,5७८॥ «७७ ६४ ७४ 0७ ४ 
हुये देखा। आपने बालों को कंघी कर रखी थी। || ० 5.2 ४६ 38 रो ०5 


हि | वी (क)र्णए 


मैंने कोई शख़्स़ आपसे बढ़ कर ख़ूबसूरत नहीं 22204 
देखा, न आपसे पहले न आपके बाद। अ# ७ ॥:98 48 228 (५ 
(53१6) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5234, ६६५ <# & ५ 945 १); 27 


फ़ायदा : हुल्ला दो चादरों के जोड़े को कहते हैं। एक तहबन्द, दूसरी ऊपर वाली चादर। अरब में ये 
बेहतरीन लिबास समझा जाता था। अगर हुल्ला रेशमी न हो तो पहनना जायज़ है। 


बाब (94) धारीदार चादर पहनना जायज़ है| ह ६६०४ ०६) :(४)् ५ । 


(537) हज़रत अनस (+) ने फ़रमाया: नबी. ६६८ (६६ ७ ,...: :5 «॥ 5९८ 6: 
ए-अकरम ($%) को सबसे पसन्दीदा कपड़ा 
धारीदार चादर थी। .. 

तख़रीज: (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5843, मुस्लिम, रे ही पं सा 58 75, & 
हदीस: 33/2079  ्ट्यों ह05 | 


४538 ६४ «५/ ०४०७ हि] हे 5 


फ़ायदा : इस हदीसे मुबारका से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि धारीदार कपड़े पहने जा सकते हैं। 
धारीदार कपड़ा जल्दी मैला महसूस नहीं होता। इसीलिये आपको वह ज़्यादा पसन्द था, और ऐसा 
कपड़ा देखने में भला महसूस होता है। बल्‍लाहु आलम! 


बाब : (95) मुअज़्फ़र (कुसम से रंगे हुये) 
कपड़े पहनने की मुमानिअत 


टी 2४७४ ९६४ 9 


(538) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (कँ) ने. ४४ ०७ 2.७० 5 ०८८ ७:७| 
बताया कि रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें मुअस्फ़र (६६ 0७ _ 2७ 59 55 - ७ 
कपड़े पहने हुये देखा तो फ़रमाया: ये तो काफ़िरों. ,. 6 2 2० 8 
का लिबास है। तू न पहन।' &# हर्ली कह 9 आर 3 4४० 
(538) तख़रीज : (सनद ज़ही) मुस्लिम, हदीस: 3७ & 2४ 9 हज कर वक् 
2077. 


4 5५ ऑ्् (8 ५ 48 हट 
ज> 50 ४५०५४ ४58 ३७ 5 
2%2& 205 4४63 ७५ २/६ «(| 
. ६८८६ 2:59 ,६४)॥॥ ५2०७ रु] 3६8 
फ़ायदा : मुअस्फ़र से मुराद वह कपड़ा है जिसे अर्फर, यानी कसम्बे से रंगा गया हो। ये ज़र्द सुर्ख सा 
रंग होता है। देखने में अजीब सा लगता है। मर्दों की मर्दागी के ख़िलाफ़ है। बावक़ार नहीं, इसलिये 
आपने उससे मना फ़रमाया। हज़रत इब्ने उमर (.$&) से इस रंग के कपड़े पहनना मज़्कूर है। मुमकिन है 
उनको मनाही का इल्म न हो। 
(539) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) से 
रिवायत है कि वह नबी-ए-अकरम ($६) की 3 ७ 8५ 5 ७४७ 36 ..| 
ख़िदमत में हाज़िर हुये जबकि उन्होंने मुअऱफ़र. #* » हिट ७ 252 
कपड़े पहन रखे थे। नबी-ए-अकरम (#%) (देख. '32* 9:९४ ५४६ &# 4४ 4 ५०४४ 
कर) नाराज़ हुये और फ़रमाया: 'जा उनको. 226 #.७ ००० ० ० 20 4 
उतार फेंक' कर अर्ज़ कीः कहाँ फेंकूँ? हि जो ॥8१४॥ 23 उध्र्ल्ट 59 
फ़रमाया: आग में।' 3६ ५६: ७ 2७॥ " | ी ह 
(539) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: न्य ०” पद ४४ ० 2० 
2077, पिछली हदीस देखें. "6 "०७ ५॥ ४,०८ ४ ७ ०७. " 


22 >+ 53५४५ 4 ६०७ ०2:४/ 


ज़ीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल_ | 
फ़ायदा ; “आग में' और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (:&) ने वाक़ेअतन उनको तन्‍्नूर में जला डाला। 
(.$). अगरचे मुमकिन है कि रसूलुल्लाह ($) ने गुस्से में फ़रमाया हो और आपका मक़्स़द ये न हो 
क्योंकि ऐसा कपड़ा औरत इस्तेमाल कर सकती है, लिहाज़ा वह घर की औरतों को दिया जा सकता है। 
शायद उसकी बज़ (बनावट) ऐसी हो कि वह औरतों के इस्तेमाल में न आ सकता हो। वरना माल ज़ाया 
करना दुरुस्त नहीं, जैसे आपने सोने की अंगूठी के बारे में फ़माया कि मेरा मक़स़द उसे ज़ाया करने का नहीं 
था। देखिये: (हदीस: 592) लेकिन दोनों वाक़ियात में सहाबी की नियत मेक थी और आपके ज़ाहिर 
अल्फ़ाज़ ज़ाया करने का तास्सुर देते थे, इसलिये उनका ये काम मूजिंबे अज़ व सवाब और बाइसे फ़ज़ीलत 


है कि उन्होंने नबी-ए-अकरम (३६) की नाराज़ी के मद्दे नज़र अपने माली नुकसान की परवाह न की। 


(5320) हज़रत अली (:&) फ़रमाया करते थे 
कि ससूलुल्लाह (%६) ने मुझे सोने की अंगूठी, 
क़स्सी और मुअरझफ़र कपड़े पहनने और दौराने 
रुकूअ (और सुजूद) कुर्आान मजीद पढ़ने से मना 
फ़रमाया। . 

(5320) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 044. 


बाब : (96) सब्ज़ कपड़े पहनना 


(5327) हज़रत अबू रिम्सा (&) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह ($६) (एक दफ़ा घर से) बाहर 
तशरीफ़ लाये जबकि आपने दो सब्ज़ चादरें पहन 
रखी थीं। 

(5327) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 573. 


| बाब: (97) स्थाह धारीदार चादरें पहनना | 


3 ४ 0७ ५७ 5६ (,-० 0: 
& शी  >क जा 9 5 45 
७ 0६ 5 ०;७॥। जहर ४ 4४ >४६ 
40 ००८ 2५ ४,६४६ «8७ न 


38 अर 65 ७६ हि 
6 हा ओ 


9 ८-६ 0: 
2६५ ०2७ | 2५5 ७५ ०४ ८/ 
<+ ५ ७ ४ ५२ दिख । 
4)॥ ५५५ ७५ ६ 2७ <&&, ४ 

90% 20४ 42% हह5 


| 2502 पत्ता 0०० | 


(5322) हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत (.) ने 
फ़रमाया: हमने रसूलुल्लाह (%) से (कुफ़्फ़ार की 
तरफ़ से पहुँचने वाली तकालीफ़ की) शिकायत 


एव ना) नमक (| पर ध॑अऑप्ण ६ | 


०७ ४८८] # #&४ & था 


छुनननआाई बि॥5/2| [ ज़ीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल._ज 3 00007% 263 
का आप उस भा के साये हज 3७ <9 2 ७ ५ 5 ७ 
धारीदार चादर को तकिया बना कर || ५ 
हमने कहाः आप हमारे लिये अल्लाह तआला से. “* ४ ०४ £/ै 20४ ४ छाज 
मदद व नुहरत तलब नहीं फ़रमाते? हमारे लिये. 2४० /॥# (४ 4 ४५ “८:४८ ३8 ५७ 
अल्लाह तखला से दुआ नहीं फ़रमाते? ७०8॥ ,:5 ) ७ : «४६5० ७६ 
(5322) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 362. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) तर्जुमतुल बाब के साथ हदीस की मुनासिबत इस तरह बनती हे कि आपने 
ऐसी धारीदार चादर को बतौर तकिया इस्तेमाल किया। इससे मालूम होता है जो चादर बतौर तकिया 
इस्तेमाल हो सकती है वह पहनी भी जा सकती है। (2) ये हदीसे मुबारका इस चीज़ पर वाज़ेह तौर पर 
दलालत करती है कि दावत इलललाह और तब्लीगे दीन में बे पनाह मुश्किलात और आज़माइशें आ 
सकती हैं, लिहाज़ा ऐसी सूरते हाल दरपेश हो तो स़न्र का दामन किसी भी सूरत में हाथ से नहीं छोड़ना 
चाहिए। अल्लाह की राह में मुक़द्दर बनने वाली मुश्किलात पर स़त्र करने वालों को इज़त व नुस्रत और 
मोहब्बते इलाही की बशारत मुबारक हो। (3) रिवायत तवील है। मुसन्निफ़( ४&8 ) ने मुताल्लिक़ा 
हिस्से का ज़िक्र फ़मा दिया। (4) 'स्थाह धारीदार चादर' ये तर्जुमा है अरबी लफ़्ज़ बुर्दा का। ये चादरें 
ऐसी होती थीं। 

(5323) हज़रत सहल बिन सख्द (#) ने. && .७,६६ ४५४ 08 ६58 ४.४ 
फ़रमाया: एक औरत एक *बुर्दां' लेकर आई .. 38 .४८ .: ४८ ५७ 5७ 
फिर हज़रत सहल ने शागिदाँ से पूछा: क्या तुम ६ 405 205 
जानते हो, बुर्दा क्या होती है? उन्होंने कहा: जी. ५7 ४ 7 ीडड गए २० 
हाँ! यही स्थाह धारीदार चादर जिसका किनारा भी. 4+ १४ #४ ७ 8: ५७ 0५:४ 
साथ ही बुना गया हो .... और कहा: ऐ अल्लाह... 3,:; ६ <08 . ६६5७ बट है 
के रसूल! मैंने ये चादर अपने हाथ से बुनी है। में. (&,.र्श ५, ५४ <५-5 थी 
आपको पहनने के लिये पेश करती हूँ। रसूलुल्लाह है 
(३) ने इसे ले लिया जबकि आपको इसकी. ५७ जी 53 ४८५४ ५४ 
ज़रूरत भी थी। फिर आप (घर से होकर) हमारी. ४) ४४ हु#5 ५३] ४६४८ ४.५ 
तरफ़ तशरीफ़ लाये तो आपने उसे बतौर इज़ार . ४5५ 
(तहबन्द) बाँध रखा था। ' * 
(5323) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2093. 


॥ [छुनन नझआाई | बिन ॥2/02| ज़ीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | $) 08/% 264 
फ़ायदा : हाकिमे वक़्त रिआया की तरफ़ से तोहफ़ा क़बूल कर सकता है, और इससे स्याह धारीदार 
चादर के इस्तेमाल का जवाज़ भी मालूम हुआ। 


| बाब: (98) सफ़ेद कपड़े पहनने का हुक्म | | (9062 2०४ + ५ हि] 


(5324) हज़रत समुरा (#) से रिवायत है कि. 54 ७६७ ०४७ ,6७ 62 ,१5 ७:४॥। 
नबवी-ए-अकरम (%$) ने फ़रमाया: सफ़ेद कपड़े 
पहना करो। वह ज़्यादा पाकीज़ा और स़ाफ़ सुथरे 
रहते हैं और अपने फ़ौत शुदगान को भी इन्हीं में. 7 ४४ छा हे लड़ ह* अब 
कफ़नाओ।' हि 6000 ५ 4:42: ५६ कं (८ 
(5324) तड़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 099,. 898 >ए्ठी 6098 8० दी "४७ 
तिर्मिज़ी, हदीस: 280. 5७० 85% ५७५४६ ८४ 2 
८2&६2॥ 0७ 2 <5 . 4.8 ४ ४२ 
$:4- &# ;व+ (डी 97 29348 ४२४९ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) अग्र यहाँ इस्तेहबाब के मानी में है, यानी सफ़ेद कपड़े ही पहनना ज़रूरी 
नहीं बल्कि दूसरे मुबाह रंगों के कपड़े भी जायज़ हैं क्योंकि रसूलुल्लाह (%) ने दूसरे रंगों के कपड़े भी 
इस्तेमाल किये और म़हाबा भी करते थे, यही हुक्म कफ़न का है। (2) 'पाकीज़ा और साफ़ सुधरे' 
क्योंकि सफ़ेद रंग में दाग धब्बा बहुत जल्द नज़र आ जाता है। उसे जितना ज़्यादा धोया जायेगा, उतना 
ही पाकौज़ा और साफ़ सुथरा रहेगा जब कि कुछ रंगों में मेल कुचेल नज़र नहीं आता ख़बाह अर्स़न-ए- 
दराज़ तक ऐसे कपड़े न धोये जायें। हक़ौक़तन वह गन्दे और बसा औक़ात पलीद भी रहते हैं। (3) 
'फ़ौत शुदगान' क्योंकि उनके लिये सादगी और स़॒फ़ाई दोनों मुनासिब हैं। और सफ़ेद कपड़े में ये दोनों 
वसुफ़ बदर्ज-ए-अतम्म (खुब) पाये जाते हैं। 


499 ५0 202 4६८ <&०० ०७ ०८ ४ 


(5325) हज़रत समुरा (&) से रिबवायत है कि. ००८ &८ 5६७ ४७ 28 ६:28 ४:४४ 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: सफ़ेद कपड़े पहना 
करो। ज़िन्दा लोग भी इसे पहनें और फ़ौत शुदगान 
को भी उन्हीं में कफ़न दो। ये बेहतरीन कपड़े हैं।... तह हल कह 4 न्‍ल %॥ 
(5325) तख़रीज : (सनद झही) मुसनद अहमद: 5/24,.. #5#।| ८४७ ऋध्। ७ लो: 


डर दी देखे: #28 ,8 &० पी 20% ५७ ५४85 


५५०५ ०७०७ ४:22: ५० ६9% , ३० 


१३) 


ज़ीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


6 _ बाब: (99) क़बाएँ पहनना 


22500: :(७)४० | 


(5326) हज़रत मिस्वर बिन मख़्ममा () 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने क़बाएँ 
तक़्सीम कीं लेकिन (मेरे वालिद) हज़रत मुख़रमा 
को कुछ न दिया तो हज़रत मख़रमा (.&) ने कहा: 
बेटा! आओ रसूलुल्लाह ($%) के पास चलें। में 
उनके साथ चल पड़ा (वहाँ पहुँच कर) उन्होंने 
कहा: जाओ आप (#) को बाहर बुलाओ। मैंने 
आपको बुलाया तो आप तशरीफ़ ले आये तो 
आप पर उनमें से एक क़बा थी। आपने फ़रमाया: 
"मैंने ये तुम्हारे लिये छुपा रखो थी।' वालिदे 
मोहतरम हज़रत मख़रमा (.#) ने इसे देखा और 
पहन लिया। 


डर 


७.७ ०७ 2०८० & बछ एड 
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(5326) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2599, 
मुस्लिम, हदीस: 058. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (%&8) ने जो तर्जुमतुल बाब क्राइम किया है उसका 
मक़स़द ये मसला बयान करना है कि चोगा, लम्बी और खुली क़मीस़ और ओवर कोट वगैरह पहनना 
जायज़ और दुरुस्त है, अलबत्ता इसमें ये ख़याल रखना ज़रूरी है कि मर्द जब ऐसा लिबास पहनें तो 
उनके टखने हर सूरत में नंगे होने चाहिए क्योंकि मर्दों के लिये टख़ने से नीचे कपड़ा लटकाना हराम और 
नाजायज़ है। (2) हज़रत मख़रमा (#&) नाबीने थे, इसलिये वह अपने बेटे के हमराह नबी-ए अकरम 
($8) की ख़िदमत में हाज़िर हुये। रसूलुल्लाह ($&8) ने अपने गरीब और नाबीने स्रहाबी की दिलजोई 
फ़रमाई और उन्हें कबा पेश फ़रमाई और साथ ये भी फ़रमाया कि ये हमने तुम्हारे लिये छुपा रखी थी. - 
ताकि उसकी तालीफे क़ल्ब हो। ($). (3) कुछ लोगों ने हज़रत मिस्वर के सहाबी होने का इन्कार 
किया है लेकिन इस हदीस़ से उन लोगों की तदीद होती है। ये हदीस हज़रत मिस्वर (&) के सहाबी होने 
की स़रीह दलील है। वल्‍लाहु आलम! (4) कबा क़मीस की तरह होती है मगर क्रमीस से लम्बी और 
खुली होती है, और ओवर कोट की तरह। इसके बटन नहीं होते। 
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[ बाज: (400) शलवार पहनना भी जायज़ है | (00) शलवार पहनना भी जायज़ है हर 2230 4 :0*० ५ 


(5327) हज़रत इब्मे अब्बास (-&) से रिवायत &४& ०७ ४८ ५ २६ ७४५ 
है कि मैंने नबी-ए-अकरम (#) को खरफ़ात में. 5८ , ७५ .3 »,:६ ८ .६४5 ४४ 3७ 
फ़रमाते सुना; 'जो शख़्स़ (एहराम की हालत में) हक 
तहबन्द न पाये, वह शलवार पहन सकता है और रा # 
जो शख़्स जूते म पाये, वह मोज़े पहन सकता है।'. ५४ ;#४ ४५४ ४-५ १४४ 4४ (/०० ठहर 
(5327) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2672. उज5 55 ॥ २८ ॥ 3०" 7७ 


- " ># 2८08 >& ०९४ 35 
फ़वाइद व मसाइल : (4) मक़स़॒द ये है कि अगर एहराम के लिये अन सिली चादेरें मयस्सर न हों तो 
मर्दों के लिये शलवार पहनना जायज़ है। याद रहे कि ये सिर्फ़ मजबूरी की हालत में है, आम हालात में 
ऐसा करना दुरुस्त नहीं। (2) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला मालूम हुआ कि अगर किसी के 
पास जूते न हों तो वह उनकी जगह मोज़े पहन सकता है; ख़वाह वह कंटे हुये हों या कटे हुये न हों 
क्योंकि ये हदीस बाद की है, यानी ये हज्जतुल विदा का वाक़िया है। तो जब उसमें काटने का ज़िक्र नहीं 
तो ये इस बात की दलील है कि साबिक़ा काटने का हुक्म मन्सूख है, ये राय हनाबला की है। जुम्हूर 
अहले इल्म की राय ये है कि अगर मुहरिम मोज़े पहने तो उन्हें काट ले क्योंकि दीगर अह्दीस़ में काटने 
का ज़िक्र है। वललाहु आलम! 


है बाब:(0)...... | 
तहबन्द को धसीटने पर सख़त बईंद_| 


(5328) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (कै)... ७ ७४७ ०७ ७ & <$ ७ 
ज़मीन पर घसीटता जा रहा था कि उसे ज़मीन में. 2 श्री 4६ 8 घ्ढ्ञ पथ ज हट 
धैंसा दिया गया। वह क़यामत तक ज़मीन में... *४* «० (/० 4॥ ०५०५ $ ४७ :£ 
धैँसता ही रहेगा।' 8 599 #४ 5 छू" 3७ ५.५ 
(5328) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3485. 3 पड 8 ५ ८5 290 


- " 2७0 «४ ०१)! 


या कह जन चर जे 26 


2 5 रे ॥ हे रे 26 3॥| (/*); रण 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) तहबन्द, शलवार ओर पेंट वगैरह ज़मीन पर घसीट कर चलना कबीरा 
गुनाह है जिसकी तफ़्सील दर्ज ज़ेल है: जो शख्स अपना कपड़ा (तहबन्द, शलव्ार और पेंट वगैरह) 

ज़मीन पर घसीट कर चलता है तो उसकी दो ही वजहें हो सकती हैं: एक तो ये कि ऐसा करने वाला 
शख्स अज़ राहे तकब्बुर ही इस तरह करता है। ये शरअन नाजायज़ और हराम है और क़यामत वाले 
दिन ऐसे शख़स़ की तरफ अल्लाह तखआला नज़रे रहमत से नहीं देखेगा, न ऐसे शख़स़ से कलाम 
फ़रमायेगा और न उसे पाक ही करेगा बल्कि उसके लिये दर्दनाक अज़ाब होगा। देखिये: (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 293, 294) दूसरी वजह ग़फलत व सुस्ती और मुदाहनत है। अहकामे शरीयत की 
बजा आवही में सुस्ती व ग़ुफ़लत और मुदाहनत भी जुर्म है, इसलिये ऐसे शख़्स की बाबत 
रसूलुल्लाह($8) का वाज़ेह फ़रमान है: 'ट्ख़नों से नीचे जहाँ तक तहबन्द होगा तो वह (हिस्स-ए 
जिस्म) जहन्नम की आग में जलेगा।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 578) ये बात याद रहे कि चार किस्म के 
लोग इस वईदे शदीद से मुस्तस्ना हैं: (» औरतें कि उनको हुक्म है कि वह अपना कपड़ा इतना नीचे करें 
कि चलते वक्त पाँव नंगे न हों। (9) उठते वक़्त बेख़्याली में कपड़ा टख़नों से नीचे हो जाये। (0 किसी 
का पेट और तौंद बड़ी हो या कमर पतली हो और कोशिश के बावजूद कभी कभार कपड़ा टख़नों से 

नीचे हो जाये। (2 पाँव पर या टख़ने से नीचे कोई ज़छूम हों तो ग्दों गुबार और मक्खियों से हिफ़ाज़त 
के पेशे नज़र कपड़ा नीचे करना। देखिये; (मुख़्तसर सहीह बुख़ारी (उर्दू) फ़बाइद हदीस: 984) (2) 

“एक शरुस' ये शख़्स उम्मते मुस्लिमा से नहीं बल्कि बनी इस्रईल से था। ज़ाहिर तो यही है कि क़ारून 
के अलावा कोई और शख़स़ होगा। वललाहु आलम! 


(5329) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (कै) से... <40 ७४ 08 ०८ 5 ६58 ४:७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़माया: 'जो..),६८८ ६ (.ल्‍५:। ४९४५ ८ ब0 8६ 
शख्स तकब्बु" के साथ अपना कपड़ा ज़मीन पर. ॥॥ ४८८ ७७ (७ ,2३६ ७६४ 38 
+ लगी 2६ ८.७ ०७ <*<० ७४७ ० 
घसीटता है, क़यामत के दिन अल्लाह तआला 20 4220 ५४ ४०५ ७४ 
उसे (नज़रे रहमत से) नहीं देखेगा।' पट ) डवीए 2 ट 
(5329) तख़रीज : (सनद ज्ही) मुस्लिम, हदीस: आ- ४ 6 7 ५५७ *०+ *। (/० 
42/2085, बुख़ारी, हदीस: 5797. ४ 20% 5७ - 289 #८ 3 ॥ ४७ 
- "2०६8 ४ 52] 40 5६ 
फ़ायदा : अपना कपड़ा' गोया इज़ार के अलावा क़मीस़ या चादर को भी ज़मीन पर घसीटना जायज़ 
नहीं जब कि कुछ फुक़हा ने यहाँ कपड़े से मुराद तहबन्द ही लिया है। गोया क़मीस लटका सकता है ममर 
ये इस सरीह और वाज़ेह हुक्मे शरीयत के ख़िलाफ़ है। वल्लाहु आलम! 


कट कमी, 


20, 0, 
(5330) हज़रत इब्ने उमर (#&) बयान करते हैं. 68 ०8 , 2) /८६ 5; ईद ४: 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: जो शख़्स़॒ )8& , ७८ ६६ 4६8 ८8 26.3७ 
तकब्बुर के साथ अपना कपड़ा ज़मीन पर :], 
घसीटेगा, अल्लाह ( 8& ) क़यामत के दिन न 
उसको (नज़रे रहमत से) नहीं देखेगा।' ६9४ & &" ०७ ०... ००० «0 (० 
(5330) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 579व, 4 १६ लि प्ट] & 80 5७ 22८ 
मुस्लिम, हदीस: 42/2085. ५ 
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4 है के जुआ ड़ 9 ०» 
५0 ४५०३ 3 << + 6 <&७८ 


है वर 
फ़ायदा : मज़्कूरा अहादीस़ में तकब्बुर की क़ैद इत्तेफाक़ी है क्योंकि दूसरी हदीस़ में सराहत है कि 


लटकाना अज़ ख़ुद तकब्बुर है। 
। 29622 :त)र्० । 


बाज: (02) तहबन्द कहाँ होना चाहिए? 
(5334) हज़रत हुज़ेफ़ा ($) से मरवी है कि. & 45< #»॥2 ७ 5७८ एं:ढ 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'तहबन्द की जगह है हे 
नि:रफ़ पिण्डली है। जहाँ मोटा पडा होता है। अगर ५... ,. ,«५ « 0:54 ५६ 35८: 
तू वहाँ तक नहीं चाहता तो कुछ नीचा कर ले और. “४ पक ४०००६ 5०० 
अगर तू वहाँ भी नहीं रखना चाहता तो पिण्डली से. #“५ *४४८ 4० ० १४0 ८,०५ ०७ ४5 
नीचे कर ले। लेकिन तहबन्द का टख़नों पर कोई. 502) अं ,॥ ॥5)॥| ५ 
हक़नहीं।.........  ::४७४६७ (८5६ &४ १७ ४ ५८); 
ये अल्फाज़ उस्ताद मुहम्मद (इब्मे कुदामा) के हैं। के लटक 7 न 20258 
(5334) तख़रीज : (सनद म्रही) तिर्मिज़ी, हदीस: 783. गहरी हो एमए ज 35 90० १५ 
- स#ज 3 9 
फ़ायदा : इज़ार से घुटने ढाँपना ज़रूरी है। किसी भी हालत में रुकुझ, सज्दे, काम काज वगैरह के 
दौरान में घुटने नज़र नहीं आने चाहिए और टख़ने हर हाल में नंगे रहने चाहिए। निरूफ़ पिण्डली से ऊपर 
रखना भी दुरुस्त नहीं और टख़नों से नीचे रखना भी। मौसम और रस्म व रिवाज की बिना पर उनके 
दरम्यान जहाँ मुनासिब समझे, रख लें शलकार भी इज़ार के हुक्म में दाखिहिल है, लिहाज़ा इसे भी टख़नों 
से ऊपर रखना चाहिए। ख़ूबसूरती अल्लाह ओर उसके रसूल ($%) की इताअत ही में है। 


2 डूँ > 50 2 
जज पल ल्‍ह ००४ 3 35 
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घुनन नाई बि॥४[ जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
बाब : (03) 
तहबन्द टख़नों से नीचे हो तो? 
(5332) हज़रत अबू हरैरह (#) से रिवायत है. 68 ४४ ७४७ & (.०५८॥ ४:४ 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “इज़ार टख़नों.. ४६ 38 की १4 25 - ,॥8 
है) मे ९ भरे ट? && ०७ - >,छणे 5॥ #; - 4७ 
से नीचा हो तो इतनी जगह आग में जलेगा।' ्ाः ५ हल 
(5332) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ० कं है 
2/255, मुसनद अहमद: 2/255, सुनन अल कुछ... ६ &#« ई ४ 20 5 25 
लिन्नसाई: 977. ५" 085 4 हल है] 4६ न 
.. , "३७ [8 ॥59 ७० >एी से 
फ़ायदा : ये सज़ा तहबन्द ट्ख़नों से नीचा रखने की है, ख़घाह तकब्बुर के बगैर हो। मगर ये कि सुस्ती 
से कभी कभार तहबन्द नीचा. हो जाये और तबज्जा होने पर फ़ौरन ऊँचा कर लिया जाये तो फिर ये बईद 
ओर सज़ा नहीं होगी। वल्‍लाहु आलम! 
(5333) हज़रत अबू हरैरह (#) से मन्क्रूल है. ४ 6४७ 2७ ,59५ 5 5,5५७ 0: 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'तहबन्द ६. 0४08 4.5 ७६४ 36 .5॥5 
टख़नों से नीचा हो तो वह जगह आग में जायेगी।' लि 22000 न 7026 
(5333) तमख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5787, ४५७ कह ७ ४ 20 २५ ७, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 9705. ७" ०७... ५७ ०४ (/.० ८०0 ५० 
"26 ५6 0 ७ खो ७ 
फ़ायदा : “आग में जायेगी' गोया वह शख़स़ आग में जायेगा, अलबत्ता आग मुताल्लिक़ा हिस्से तक 
ही होगी। जब तक सज़ा पूरी नहीं होगी, वह जन्नत में नहीं जा सकेगा । 


| बाब: (04) जात 
तहबन्द टख़नों से नीचे लटकाना 249: :0+0०५ 
० रथ 4४० 


(5334) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत 
है कि नबी-ए-अकरम ($8) ने फ़रमाया: 
'अल्लाह तआला तहबन्द लटकाने वाले की 
तरफ़ (नज़रे रहमत से) नहीं देखेगा।' 


0॥00/% 269 


2762 ९#&7॥ 5-5५ 
00402 


ब्लड 22 254 $० ५५४६ ५ (५५ 
! 2 प्र तल 4 ५८ 0 ४० 


है | ,& 424 62 4०१ 
अं 3०० <>० ४७ 3७३4 5८ २४८५ 
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(5334) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 


]/32॥. 


(5335) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'तीन शख़स़ ऐसे हैं 
कि अल्लाह तझआला क़यामत के दिन उनसे 
कलाम नहीं फ़रमायेगा, न उनको गुनाहों से पाक 
करेगा और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब होगा। 
अपने अतिये का एहसान जतलाने वाला, तहबन्द 
(टख़नों से मीचे) लटकाने वाला और अपना 
सामान झूठी क़सम खा कर बेचने वाला।!' 
(5335) तख़रीज : (सनद प्ही) देखें, हदीस: 2565. 


(5336) हज़रत इब्ने उमर () से रिवायत है 


कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'इस्बाल , 


(लटकाना) तहबन्द, क़मीस़ और पगड़ी सब में 
होता है। जो शख़्स़ उनमें से किसी भी चीज़ को 
तकब्बुर के साथ ज़मीन पर घसीटेगा, अल्लाह 
तख्जाला क़यामत के दिन उसकी तरफ़ (नज़रे 
रहमत से) नहीं देखेगा।' 


(5336) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 4094, 

(5337) हज़रत इब्ने उमर (७) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'जो शख्स 
तकब्बुर के साथ अपना कपड़ा (ज़मीन पर) 
घसीटेगा, अल्लाह तञआला क़यामत के दिन 
उसकी तरफ़ नहीं देखेगा।' हज़रत अबू बक्र (+#) 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल मेरे तहबन्द का एक 


जज टुढी। ># ५६ 90 ५# "रन 
36% &0॥ 5" ४७, ०० «० 7 
- 958८ ही 2&%६ 


555 ६६४५ ४७ 0७ ८2 १5. ७: 


कै 5 ६:६8 4०८ 
38 & 5४४० <<&0. ४७ ८६5 4६ 
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६४८4 ७४ ०७ ४ ५ 4धड ७ 
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४५५५ ०७ ०७ ८८ 97 9 कर*ै८ & 
हू ५६०) ॥.७ ३०५० (० 4 
फ+ # के फ्रपज5 >ब्करी5 20) 
"2 ४४ ५2) थी 45६ ५ 2५ ६४ 
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पल्‍लू लटक जाता है मगर ये कि मैं (हर वक़्त) 
उसका ख़्याल रखूँ। नबी-ए-अकरमः (%) ने 
फ़रमाया: “तू उन लोगों में शामिल नहीं जो ये 
काम तकब्बुर से करते हैं।' 

(5337) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3665. 


५ | $॥ 40 0.०५ ४ 55 2 0७ 


& 408 #& 8 ०५०८ ५४)॥॥| 


2४ " ५५७ था 4 (/५० 2|4॥ ०४ 
29७ 408 ६५४ ५५ ३.४ 


फ़ायदा : मालूम हुआ कि तहबन्द लटकाने की ऊपर दी गई सज़ा मुतकब्बिर शरूस़ के लिये है या 
जिसने उसे आदत बना रखा हो। अगर कभी कभार बेइड़ितयारी या सुस्ती से किसी का तहबन्द लटक 
जाये और तवज्जा होने पर वह उसे ऊँचा भी कर ले तो माफ़ है। बललाहु आलम! 


बाब : (405) लि! हि 
औरतों को दामन लटकाने की इजाज़त है £०“% ५५४३ 0००० 


(5338) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 
तकब्बुर से अपना कपड़ा लटकाये, अल्लाह 
तझाला उसकी तरफ़ (रहमत की नज़र से) नहीं 
देखेगा।' हज़रत उम्मे सलमा () ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! औरतें अपने दामनों से क्या 
सुलूक करें? आपने फ़रमाया: 'वह (मर्दों से) एक 
बालिश्त नीचा रख लें।' उन्होंने कहा: फिर तो 
उनके पाँव नंगे होंगे। आपने फ़रमाया: 'फिर वह 
एक हाथ लटका लें लेकिन उससे ज़्यादा नहीं।' 

(5338) तख़रीज ; (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 73, 


न ह& ४७ बह 5 है ४:४। 
4 <४ ६ 4७ ७६७ ०७ ,॥$॥9॥ 
40 4.८८ ५७ १७६ ८६ ५0 ५ (9४ 
मई कक" ५५५ २० २0 (५.५० 
4 38 , "५३ 40 5६ ४ ५5:४0 
2८2॥ &:४ <265 40 0,०५८ ४ ० 
॥| <७ . " [7५ 2658 " ४७ ६५ ५-५ 
७७३ &&8 " 28 , 5७४ ८.४५ 

. "५४७ 8५४9) 


मुसन्नफ अब्दुरज़्ज़ाक़: /82, 83, हदीस: 984, मुस्लिम, 

हदीस: 2085, बुख़ारी, हदीस: 5783. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) 'एक बालिश्त' यानी निःफ़ पिण्डली से एक बालिश्त नीचे, तभी पाँव नंगे 
होंगे अगर टख़नों से बालिश्त नीचे हो तो पाँव ढाँके जायेंगे। 'एक हाथ' से मुराद भी निस्‍फ़ पिण्डली से नीचे 
एक हाथ है। इस सूरत में दामन ज़मीन पर घसीटने लगेगा और पाँव भी नंगे नहीं होंगे, छ़वाह औरत चल ही 
रही हो। (2) 'नंगे होंगे' गोया ओरतों के लिये मुनासिब है कि उनके क़दम भी नंगे न हों, अलबत्ता क़दम 
ढाँकना ज़रूरी नहीं क्योंकि आपने एक बालिश्त नीचे रखने ही को ज़रूरी क़रार दिया है। (3) 'एक हाथ' 


शुनननसाई मियां जीनतसे मुताल्लिक अहकामवमसाइल (9 [00007 शश् 


अरबी में लफ़्ज़ ज़िराअ इस्तेमाल किया गया है, यानी कुहनी की हड्डी के किनारे से दरम्यानी उँगली के 
बालाई किनारे तक। अरबी में इस फ़ास़ले को ज़िराअ कहते हैं। उर्दू में इसे हाथ कह लेते हैं। 


(5339) हज़रत उम्मे सलमा (») से रिवायत है 
कि उन्होंने रसूलुल्लाह ($8) के सामने औरतों के 
दामन का मसला ज़िक्र किया तो रसूलुल्लाह(%) 
ने फ़रमाया: बह एक बालिएत लटका लें।' 
हज़रत उम्मे सलमा ने कहा: फिर तो उनके पाँव 
नंगे होंगे। आपने फ़रमाया: 'फिर एक हाथ लटका 
लें। उससे ज़्यादा न लटकायें।' 

(5339) तख़रीज : (सनद स़ही) देखेयं, हदीस: 534. 


(5340) हज़रत उम्मे सलमा (.») से रिवायत है 
कि जब नबी-ए- अकरम (६) ने इज़ार के बारे में 
मसला ज़िक्र फ़रमाया तो हज़रत उम्मे सलमा ने 
कहा: औरतें क्‍या करें? आपने फ़रमाया: 'एक 
बालिएत नीचा रख लें!' वह कहने लगीं; फिर तो 
उनके. पाँव नंगे होंगे। आपने फ़रमाया: 'फिर एक 
हाथ नीचा कर लें। इससे ज़्यादा न करें।' 

(5340) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 47, 
इब्ने माजा, हदीस: 45, तिर्मिज़ी, हदीस: 4737 वंगैरहुम. 


(534) हज़रत उम्मे सलमा (:&) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह (#) से पूछा गया, औरत अपना 
दामन किस क़द्र नीचा कर सकती है? आपने 
फ़रमाया: 'एक बालिश्त' उन्होंने कहा: फिर तो 
उसके पाँव नंगे होंगे। आपने फ़रमाया; 'एक हाथ 
नीचा कर ले इससे ज़्यादा न करे।' 

(534) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 3580. 
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बाब : (06) 
इश्तेमाले सम्मा की मुमानिअत 


(5342) हज़रत अबू सईद (क#) ने फ़रमाया:. 2) ५७ <2॥ ७5 0७ 25 5: 
ससूलुल्लाह (#) ने इश्तेमाल स्म्मा और एक. 5५ .2॥ ,४ «2 ४0 25८ 5६ «५० 
कपड़े में इस तरह गोठ मारने से मना फ़रमाया है > है): था 00822 4७ शी । 
कि उसकी शर्मगाह पर कुछ न रहे। कम 2 का (मैट 2४ 
(5342) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 367. प्र को लहर 35 42 एप 
"4 ६५ 9४ (6 3४,०५5 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इश्तेमाले स़म्मा लुगत में तो इससे मुराद इस तरह बुकुल मारना है कि हाथ 
वगैरह बन्द हो जायें और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से हाथ बाहर न निकल सकें जबकि पंजाबी में उसे 
“बोली बुकुल' कहते हैं। अल्लाह न करे आदमी गिरने लगे तो हाथों से बचत न हो सके। कोई मार कर 
भागे तो पकड़ न सके। मगर फुक़हा ने इसका मतलब ये बताया है कि जिस्म पर एक ही कपड़ा लपेटा 
हो, कोई और कपड़ा न हो। फिर उसे भी एक जानिब से उठा कर कंधे पर डाल ले और दूसरी तरफ़ से 
नंगा हो जाये और फ़र्ज़ पर्दा क़ाइम न रहे। ये सूरत तो बिल इत्तेफ़ाक़ हराम है क्योंकि नंगा होना जायज़ 
नहीं। पहली सूरत भी मुनासिब नहीं। अगरचे शरअन कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता नमाज़ में ये सूरत सही 
नहीं क्योंकि बार बार बुकुल को ठीक करना पड़ेगा और कपड़ा उत्तारता रहेगा। नमाज़ की बजाये तबज्जा 
कपड़े को दुरुस्त करने की तरफ़ रहेगी। (2) 'गोठ मारना' ऊपर वाली चादर को कमर और दोनों घुटनों 
के इर्द गिर्द बाँध लेना जब कि घुटने खड़े हों और मक़अद और पाँव ज़मीन पर हों। इसमें भी बुकुल 
. वाली ख़राबी है कि आदमी मुक़य्यद सा हो जाता है। जल्दी उठना पड़े तो मुश्किल पेश आती है, और 
चादर वगैरह की सूरत में सतर खुलने का भी अन्देशा है। 
(5343) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) ने. ७ 08 >5% 5७ 5-०० ७. 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (#) ने इस तरह; ५६ ०४ ४५८ ५६ .5॥॥॥ >६ 53६४० 
इश्तेमाले स़म्मा और एक कपड़े में गोठ मारने से 32. 6६ पा टी न 
मना फ़रमाया है कि उसकी शर्मगाह पर कोई पर्दा. *72 हीं ४ <छु/न्‍#े 2०४८ ० रा 
न रहे। प्रपदड। 28 0५७ 4६ «0 (2० १0 
(5343) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6284. क्र मी (० है! 38॥ दर रा नि] 


व आव]| सर्दी र्ड्र छ#*। :6**र 


बाब : (07) 
एक कपड़े में गोठ मारने की मुमानिअत 


(5344) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($) ने इश्तेमाले स्रम्मा और एक. ॥॥ |» 7,253 . ७६ $६ ८6 
कपड़े में गोठ मारने से मना फ़रमाया है। 52202 

(5344) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ४7 6 तल 9 ही (०० 4४ 
72/2099. - ख५ ४ (० हर 
फ़ायदा : मालूम हुआ अगर पूरे कपड़े पहने हों ओर किसी ज़ाइद कपड़े से गोठ मारे जिससे पर्दे पर 
कोई असर न पड़े तो कोई हर्ज नहीं। 


| बाब ; (08) स्वाही माइल पगड़ी पहनना | 35650 2५६0 >4 :0०)५ 


. (5345) हज़रत अप्र बिन हुरैस (कै) ने ०» ,४ 2,६४८ ८४20 27 ७:| 
फ़रमाया: मैंने नबी-ए-अकरम ($$) को स्याही ३७ जा ,८० ५७ 5६८ ७४ 06 
माइल पयड़ी पहने देखा। रु 
(5345) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 359. क 65र्डी थ# हए+ जज 9 2न 

- 46% &५८ ६४5 ८2४ 5 ८४5 
फ़ायदा : स्याही माइल' अरबी में लफ़्ज़ हरक़ानिया इस्तेमाल फ़रमाया गया है जो हिरक़ से है। इसके 
मानी आग में जलना है। गोया ऐसा रंग जो आग में जली हूई चीज़ के रंग जैसा हो। उसे स्याही माइल 
कहा गया क्योंकि ज़रूरी नहीं, वह ख़ालिस स्याह हो। 


बाब : (१09) । 2॥ >द्ध 
ख़ालिस़ स्याह रंग की पगड़ी पहनना 29» 280 (4४:0०) ५ 


(5346) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि. , ८६ ८; ६,७७ ७5 3 .42&8 ४.४ 
स्सूलुल्लाह (%) फ़तहे मक्का के दिन एहराम के. । .; ६ ५ .2॥ / ७६ 6 
बग़ेर (मक्का मुकर्रमा में) दाख़िल हुये जबकि. “72० “४ खिट | हा 


आप (के सर मुबारक) पर स्याह पगड़ी थी। हुक फ ५० १५ १.० थी 
(5346) तख़रीज : (सनद प्रही) देखें, हदीस: 2872. - ह#| < 4 755: < ५० 2०5 4५ 


फ़ायदा : 'एहराम के बगैर' क्योंकि एहराम में सर ढाँपना मना है। मालूम हुआ अगर कोई शरूस़ हज या 


| सछुनन नझ्ाई लि जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (३) हु 
ड़म्रे का इरादा न रखता हो, किसी और काम से मक्का मुकर्रमा जाना चाहता हो और वह मीक़ात से बाहर 
रहता हो तो उसे मीक़ात से गुज़रते वक़्त एहराम बाँधना ज़रूरी नहीं। अहनाफ़ ने यहाँ सख़ती बरती है कि 
जो भी शख़स़ मक्का मुकर्रमा जाना चाहता हो और बह मीक़ात से बाहर रहता हो तो मीक़ात से गुजरते 
वक़्त उसके लिये एहराम बाँधना ज़रूरी है। हज या उम्रे का इरादा हो या न। इस हदीस को वह आपका 
ख़ास्सा बनाते हैं मगर ये बात कमज़ोर है। और सरीह अहादीस़ के ख़िलाफ़ है क्योंकि सही अहादीस़ में ये 
स़राहत है कि मीक़ात उस शख्स के लिये हैं जो हज या उ्म्रे का इरादा रखता हो। रसूलुल्लाह (%$) ने हज 
व उ्म्रे की सआदत हासिल करने के लिये मुछ़्तलिफ़ अतराफ़ से मक्का मुअज़मा आने वाले मुख़्तलिफ़ 
लोगों के लिये मीक़ात (एहराम बाँधने की जगहें) मुक़र्रर फ़रमाईं तो इरशाद फ़रमाया: “ये मीक़ात उन 
इलाक़ों के बासियों के लिये हैं, और उन लोगों के लिये भी जो किसी दूसरी जगह से आते हैं, उन इलाक़ों 
के बासी नहीं। (ये मीक़ात) हर उस शख़्स़ के लिये जो हज व उम्रे का इरादा करता है।' (सरहीह बुख़ारी, 
' हदीस़: 526, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 78) मालूम हुआ अगर कोई शरूस़ हज व उ्रम्रा न करना 
चाहे तो उसके लिये ये मीक़ात भी नहीं और न उसके लिये यहाँ से गुज़रते हुये एहराम बाँधना ही ज़रूरी है। 


(5347) हज़रत जाबिर (#) ने फ़रमाया: नबी 
ए-अकरम (%) फ़तहे मक्का के दिन मक्का 
मुकर्रमा में दाख़िल ,हुये जबकि आपने स्थाह 
पगड़ी ज़ेब तन कर रखी थी। 

(5347) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 358, 
पिछली हदीस देखें; 5245 


बाब: (40) 
पगड़ी का शम्ला कंधों के दरम्यान 


७४ ४७ ....«& & ४४ ७४ 
४७ 66 ७७ 28 (६४ 24) 
 कन्छ बम *एं न्‍ ० व (885 

- ॥55- 4७५ 2205 (४ 


७४ ६६522५29॥ 5:5४ ४५3) 


(5348) हज़रत अप्र बिन उम्ेया (#) ने 
फ़रमाया: मुझे ऐसे महसूस होता हे कि मैं अब भी 
रसूलुल्लाह ($%६£) को मिम्बर पर रोनक़ अफ़रोज़ 
देख रहा हूँ जबकि आप पर स्याह यगड़ी है और 
आपने उसका शपब्ला अपने दोनों कंधों के 
दरमियान लटका रखा है। 

(5348) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीसः 
453/4359, हदीस देखें: 5345. 


अं ७ 3७ उप ७ ऋड एड 
क0 25 ++ 308 0५०८ ९६ «०८ 
>> 8 ०७ .५.. ६6 (४ ०2 3६ 
बन्था आयी 2८ ही ८ 


95 40५ 225; ६, (६ ०५७५ 


- 4क्क 58 ५४; (22 


फ़ायदा : पगड़ी बाँधने का अन्दाज़ रिवाजी मसला है। किसी इलाक़े में जिस तरह पगड़ी बाँधी जाती 
हो, जायज़ होगी क्योंकि रसूलुल्लाह (%६) ने पगड़ी बाँधने का कोई ख़ुसूसी तरीक़ा बयान नहीं 
फ़रमाया। लेकिन बेहतर तरीक़ा वही है जो आप ($) ने इड़ितयार फ़रमाया। अगर इत्तिबा की नियत है 
तो इसमें भी इन्शाअल्लाह स़वाब होगा, हाँ गुलू और अलामती पगड़ी से परहेज़ ज़रूरी है, अगर किसी 
इलाक़े में मुसलमान और काफ़िर इकट्ठे रहते हों तो मुसलमानों का अन्दाज़ कुफ़्फ़ार से मुख्तलिफ़ होना 


चाहिए ताकि इम्तियाज़ क़ाइम रहे। 
बाब : (व) तस्वीरों का बयान 2 »| | 2220%० । (0) ] 
(5349) हज़रत अबू तल्‍्हा () से रिवायत है. # 3४० ७४ ०७ ६8 ७४ 


कि नबी-ए-अकरम (9) ने फ़रमायाः 'फ़रिश्ते... ६ 20 ,४ 3 «॥ 2५६६ ८« <६/४॥॥ 
पर >अक नहीं होते जिसमें कुत्ता या सूरत था  &  # २०६६ 
(5349) तख़रीज : (सनद म़ही) देखें, हदीस: 4287. रे |" ! साय हे ४2 जल 
- "४५७ 3५ <४ ५७ ४६ ४४१४ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) कुत्ता घर में रखने की इजाज़त नहीं। अगर ज़रूरत की बिना पर रखा जाये 
तो खेतों ओर बाड़ों में रखा जा सकता है। घर में नहीं क्योंकि घर में उसका कोई काम नहीं। (तफ़्स़ील के 
लिये देखिये, अहादीस: 4284 से 4296) (2) तस्वीर से मुराद किसी ज़ी रूह की मसनूई तस्वीर है 
जो इज़त व एहतिराम के साथ रखी गई हो, ख़बाह वह मुजस्समे की सूरत में हो या किसी काग़ज़, 
दीवार या कपड़े पर बनाई गई हो। फिर हाथ से बनाई गई हो या किसी आले और मशीन के ज़रिये से 
क्योंकि उमूमन तस़ाबीर बेफ़ायदा बनाई जाती हैं या वाज़ीम की ख़ातिर। पहली सूरत में इस्राफ़ है जो कि 
हराम है और दूसरी सूरत में शिर्क का पेश ,़ैमा है। जो चीज़ गुनाह हो, उसका सबब और ज़रिया भी 
गुनाह ही होता है। अलबत्ता अगर तस्वीर किसी फ़ायदे की ख़ातिर हो, जेसे: शिनाख़त के लिये तो कोई 
हर्ज नहीं क्योंकि शरीयत ज़रूरत के मुख़ालिफ नहीं होती। लेकिन ये ज़रूरी है कि उसे शिनाख़त की हद्ग 
तक ही रखा जाये, ज़ीनत और फ़ब्र न बनाया जाये और न उसे एहतिरामन लटकाया जाये। इसी तरह 
इलाज वगैरह में भी तस्वीर से मदद ली जा सकती है। अगर कोई शख़्स़ मजबूर हो तो गैर ज़रूरी तस्वीर 
उसके लिये गुनाह का मूजिब न होगी, अलबत्ता तस्वीर बनाने वाले या उसका हुक्म देने वाले मुजरिमि 
होंगे, जैसे: करेन्सी नोटों और अख़बारात की तज़ावीर। उन चीज़ों पर तस्वीर की ज़रूरत तो नहीं मगर 
आम इन्सान इस मसले में बेबस हैं क्योंकि उन चीज़ों के बगैर गुज़ारा नहीं। याद रखना चाहिए कि जहाँ 
तस्वीर ज़रूरी हो वहाँ ज़रूरत की हद तक ही महदूद रहना चाहिए, जैसे: शिनाख़ती तस्वीर में सिर्फ़ चेहरे 


सुनननसाई कि जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल_ जा (0326 शा 


की हद तक होनी चाहिए, क़द्दे आदम न हो। इसी तरह गैर ज़रूरी तख़ावीर जिनमें आम इन्सान मजबूर है, 
एहतिराम वाली जगह म रखी जायें बल्कि नीचे रखी जायें जहाँ पाँव लगते हों, और अख़बारात को तह 
करके रखा जाये ताकि एहतिराम का तास्सुर न हो। (मज़ीद देखिये, हदीस: 4254) (3) फ़रिश्तों से 
मुराद रहमत के फ़रिरश्ते हैं वरना मुहाफ़िज़ और कातिब फ़रिश्ते तो हर जगह ही होते हैं। इस कलाम से 
मक़्सूद रहमत की नफ़ी है जो फ़रिश्तों की ख़ुसूसियत है। 


(5350) हज़रत अबू तल्हा (#) बयान करते हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 
'फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता 
या ज़ी रूह की तस्वीर हो।' 

(5350) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4287. 


५५७४ (92 2६ ५ 4४4 
उ 2 ॥४ 250 20 2६६ 8७ .८,४॥॥ 
७ ०४ ८ ५ 5 0५६ 22 
&8%)॥ 5539" 3,६ (885 ५0 ७,०.६ 
- / हट 5५० 33 ४४ 48 ६४ 
फ़ायदा : 'ज़ी रूह की' अगर किसी जगह तस्वीर का जवाज़ ज़िक्र हो तो मुराद गैर ज़ी रूह की तस्वीर 
होगी, जैसे: हज़रत सुलेमान (५४७) के दौर की तस़ावीर जिनका कुर्अन में ज़िक्र है। इसी तरह आइन्दा 
हदीस में ज़िक्र शुदा तसावीर। 


(535१) हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से 
रिवायत है कि वह हज़रत अबू तल्हा अन्सारी(+#«) 
की अयादत करने के लिये उनके यहाँ हाज़िर हुये 
तो वहाँ हज़रत सहल बिन हुनैफ़(.) भी मौजूद 
थे। हज़रत अबू तल्हा(&&) ने एक आदमी से 
फ़रमाया कि मेरे नीचे से बिस्तर की चादर निकाल 
दे। हज़रत सहल(*%) ने फ़रमाया: आप चादर क्यूँ 
निकलवा रहे हैं? उन्होंने फ़रमाया: इसलिये कि 
इसमें तस्वीरें हैं और रसूलुल्लाह ($%६) ने इसके बारे 
में जो कुछ फ़रमाया है, वह आप भी जानते हैं। वह 


७७ 0७ 25 ७४ &« एड 
लव ० <) ७ छा ह।६] घ्श्७े 
& 220 /५ >2 50 ५.६६ ५६ ०,» 
१+४ ७/५०७॥ 44% (| (5 (358 
|  फ हक बडे 
3 2५८४ ५3 53 ४७ ६ ४ ० 
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मै 
का 


फ़रमाने लगे: क्‍या आपने ये नहीं फ़रमाया था कि 
जो तस्वीर कपड़े में नक़्श हो, उसमें कोई हर्ज नहीं। 
उन्होंने कहा: हाँ, मगर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता 


3" (६ ०७ . <4६ 5 ७... 
४४७ , " | 2 ५४ 5७ ७ 


है (कि कपड़े में भी म हो बल्कि सादगी हो) . >>: 285 
(5354) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीसः 70 २: ० 
4750, मौता: 2/966. 

फ़ायदा : गैर ज़ी रूह चीज़ों की तस्वीर अगरचे जायज़ है मगर वसीअ पैमाने पर नहीं कि उसको 
कारोबार बना लिया जाये या ज़ीनत के लिये जगह जगह गैर जी रूह चीज़ों की तस्वीरें बनाई या लटकाई 
जायें क्‍योंकि इस्लाम सादा मज़हब है। इस्शफ़ को पसन्द नहीं करता, इसी लिये हज़रत अबू तल्हा (#) 
ने अपने बिस्तर की चादर पर गैर ज़ी रूह तस्वीरों को भी मुनासिब न समझा अगरचे वह जायज़ हैं, 
लिहाज़ा कपड़े या काग़ज़ पर मुनक़श तस्वीरें भी वही जायज़ हैं जो गैर ज़ो रूह चीज़ों की हो। ये इस 
रिवायत की एक तौजीह है। कुछ मुहक्किकीन के नज़दीक कपड़े पर मुनक्कश तस्वीर ज़ी रूह चीज़ की भी 
जायज़ है मगर वह साबित न हो बल्कि कटी हूई हो, यानी किसी का सर नहीं, किसी का धड़ नहीं, 
किसी के बाज़ू नहीं, किसी की टाँगें नहीं। गोया तस्वीर को टुकड़ों में बाँट कर कपड़ा इस्तेमाल में लाया 
जा सकता है। या वह कपड़ा और काग़ज़ तौहीन की जगह हो, जैसे: पाँव के नीचे आता हो। कुछ हज़रात 
ने रक़्मा फ्री सौब (कपड़े में मुनक़श तस्वीर) के अल्फाज़ से इस वसीअ कारोबार को जायज़ करार देने 
की कोशिश की है जो आज कल फ़न और आर्ट बल्कि फैशन की सूरत इड़्तियार कर चुका है और 
डमूमी तौर पर उरयानी और फ़हाशी का ज़रिया बन रहा है। 

(5352) हज़रत ज़ेद बिन ख़ालिद का बयान है. &६& 3& ..७& 9 >> एक 
कि हज़रत अबू तल्हा (&) से रिवायत है कि. , ,, ,. ८ 22 आा2 7 3 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते उस घर में. ४2४ ४ चिए # 52220 
दाख़िल नहीं होते जिसमें तस्वीर हो।' (रावि-ए. छ ० के 9 2र्ड ७६ पोट+ 
हदीस) बुस्र ने कहा: फिर हज़रत ज़ैद बीमार पड़. «(७ «0 (/० 50 3.25 $ <& 
गये। हम उनकी बीमार पुर्सी को गये तो उनके 3 ६५ 859: (55३ " 35 
दरवाज़े पर एक बा तस्वीर पर्दा लटक रहा था। मैंने ट कक हा ऐ 7 
(अपने साथी ड्रबैदुल्लाह ख़ौलानी से कहा: क्या. 7+ जज 24४४. 5५० 
हमें हज़रत ज़ैद ने उससे पहले तस्वीर के बारे में. 3+£ 5४ #%« 5४५ रह 598 702४ 
हदीस़ नहीं बताई थी? उबेदुल्लाह ने कहा: आपने. 35 ए;०८ दी “फनी थी 2 25 
उनको ये कहते हुये नहीं सुना था: मगर कपड़े में. [॥ 5०८ ७ 3७ 37 ८८४: >> 
मुनक्कश तस्वीर जायज़ है? ह॒ 4 मद है मी का न 
(5352) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5958, नर एठ 45 ॥| " 22 २०5१ 
मुस्लिम, हदीस: 85/2१06. 


सुन्ननसाई कि जीनत से मुताल्लिक अहकाम वमसाइल. रा) 00007 श9 
(5353) हज़रत अली (७) से रिवायत है, उन्होंने . 
फ़रमाया: मैंने खाना तैयार किया और नबी-ए- 
अकरम ($%४) को खाने पर बुलाया। आप तशरीफ़ 
लाये तो आपने एक पर्दा देखा जिस पर तस्‍वीरें थीं। 
आप वापस चले गये और फ़रमाया: 'जिस घर में 
तस्‍वोरें हों, वहाँ फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते।' 


(5353) तख़रीज : (सनद ख़ही) इब्ने माजा: 3359. 


&& ४७ ६72४ & 5.2७ ७६ 
व 3 8 द् हक + 5 
६] 5 अचथ हू 
5 «७5 &85 3.4॥ 2:55 ७७७ 
धि शा 67] हद जप हेड (० डा 
2७४४ १० ६४ #-४ 3 ७2040 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस़ से भी तस्वीर की हुर्मत साबित होती है। (2) अहले इल्म व 
फ़ज़्ल के लिये खाना तैयार करना और उन्हें खाने पर बुलाना, मुस्तहब और पसन्दीदा अमल है। (3) ये 
हदीसे मुबारका नबी-ए-अकरम (%६) के हुस्ने ख़लक़ और तवाज़ोअ पर स़रीह दलालत करती है कि 
आप अपने सहाब-ए-किराम (<#&) की दावत पर उनके यहाँ खाना खाने के लिये तशरीफ़ ले जाया करते 
थे। (4) जिस घर में तस्वीर हो उसमें रहमत के फ़रिश्ते क्रतअन दाख़िल नहीं होते, लिहाज़ा इससे बड़ी 
महरूमी क्‍या हो सकती है कि इन्सान के घर या उसकी दुकान और कारोबारी मरकज़ में रहमत का नुज़ूल 
न हो। जब रहमत के फ़रिश्ते नहीं आयेंगे तो रहमत किस तरह आयेगी। (5) फ़रिश्तों की जिबिल्लत और 
फ़ितरत में इताअते इलाही रख दी गई है, इसलिये वह किसी ऐसी जगह जाते ही नहीं जहाँ अल्लाह की 
मजस्ियत व नाफ़रमानी होती हो। (6) रसूलुल्लाह (%8) हज़रत-अली (:#) के यहाँ से खाना खाये 
बगैर ही वापस चले गये क्योंकि वहाँ मुनक्कश और तस्‍वीरों वाला पर्दा लटका हुआ था। औलाद या 
अज़ीज़ व अक़ारिब को समझाने का ये अन्दाज़ निहायत मुअस्सिर है, इसलिये जिस मज्लिस व महफ़िल 
या घर में अल्लाह और उसके रसूल ($६) के किसी सरीह हुक्म की मुख़ालिफ़त और नाफ़रमानी हो रही 
हो अहले इल्म, ख़ुसूसन वारिसाने मिम्बर व मेहराब को वहाँ नहीं जाना चाहिए। वललाहु आलम! 


(5354) हज़रत आयशा (&) ने फ़रमाबा:. | छ& 38 38] 5 उ्ज। 5; 


रसूलुल्लाह (#) कुछ देर के लिये घर से बाहर 
तशरीफ़ ले गये। फिर आप तशरीफ़ लाये तो मेंने 
एक पर्दा लटका रखा था जिसमें परों वाले-घोड़ों 
की तस्‍वीरें थीं। आपने देखा तो फ़रमाया: “इसे 
उतार दे।! 

(5354) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
6/229, बुख़ारी: 5955, मुस्लिम, हदीस: 90/207. 


कई 55% | ४७ प७ ४४8 ,&,७८ 
40 0,०.५ 
-3 (ह3 ६ हू ० कहर 4 (औ० 

2७5 <9॥ ६) ५3 दाऊ <४ 
४७४ ४४७ - 20७ 


अं 


[शुगन नम किीक22 ज़ीनतसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल__ जा ) [0008/* 280 


(5355) नबी-ए-अकरम ($%) की ज़ोज-ए 
मोहतरमा हज़रत आयशा (:#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: हमारे पास एक पर्दा था जिस पर 
परिन्दों की तस़ावीर थीं। जब कोई शख़धस़ घर में 
दाख़िल होता था तो उसे सबसे पहले वह नज़र 
आता था। रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमायाः 
'आयशा! इसे हटा दो। में जब भी घर में दाखिल 
होता हूँ, उस पर नज़र पड़ती है तो तवज्ा दुनिया 
की तरफ़ हो जाती है।' और हमारे पास एक चादर 
थी जिसमें धारियाँ थीं। हम उसे ओढ़ा करते थे। 
उसके हमने टुकड़े नहीं किये। 

(5355) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
88/207. 


3७ ७५ 9 40 2६ & अन्य हा 
& 58 ए& ०७ ४5 » ४ ४७ 
3 2७5 ६८ 59 ४६-४७ ०७ .2७ ..! 
+ फल के अ+ 3 आओ 2५६ 
न 4०० १0 ० ८.9) (5 4.8७ 
455 .< (७४५७ १६ ४ 5७ 375 
40 १०४ 4७ (4 (5 ॥| <द 
ब्छ 4085 ७7 0५ ००० २0.० 
." ७३ & ४6 295 ४६ 25 
७5 ८७ ए 4६७ ७ 5७; 35 


फ़बाइद व मसाइलः : () ये हदीसे मुबारका दुनिया की रंगीनियों से किनाराकशी और उससे बेरगबती 
पर दलालत करती है। (2) इस हदीसे मुबारका से ये इशारा भी मिलता है कि बवक़्ते ज़रूरत पर्दा वगैरह 
लटकाना दुरुस्त है। लेकिन याद रहे कि पर्दे में तस्वीर वग्ेरह न बनी हो। (3) 'तवज्जा दुनिया की तरफ़ हो 
जाती है' क्योंकि वह ज़ीनत के लिये लटकाया गया था और वह दुनियादी ज़ीनत थी। ज़ाहिर है तबज्जा उस 
तरफ़ होना तो लाज़िमी अप्र था वहाँ से आप गुज़रते थे। अगरचे आपके दिल में कराहत होती थी, तवज्जा 
कराहत के मुनाफ़ी नहीं। दुनिया से मोहब्बत मज़मूम'है न कि तवजा ब कराहत। 


(5356) हज़रत आयशा (&) फ़रमाती हैं कि 
मेरे घर में एक कपड़ा था जिसमें तस्वीरें थीं। मैंने 
उसे घर में एक ताक़ के आगे लगा दिया। 
रसूलुल्लाह ($%४) उस ताक़ की तरफ़ नमाज़ पढ़ा 
करते थे। आपने देखा तो फ़रमाया: आयशा! 
उसको मुझसे दूर हटा दे।' मैंने उसे उतार कर उसके 
तकिये बना लिये। 

(5356) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 762. 


७४ 2७ .,59 ४ ७ 4७८ ७:७४ 
>> 25 4० < 4 ७७ ०७ 0७ 
बह कडट कन्‍ी ५6 की ५22 
सकी कहे पक ही धछ 22०८ 
हल न थी ब> 48 २४५०४ 563 


सुनन नस्ाई ज़ीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (20/% 28॥ 
2 40७ ४" २७३४ ५7 
. 503 छू 22528 . " 
फ़ायदा : 'तस्वीरें' मुमकिन है गैर ज़ी रूह की तस्वीरें हों मगर नमाज़ में क़्िब्ला की जानिब नक़्श व निगार 


तवज्ञा बनने का सबब बन जाते हैं, इसलिये हटाने का हुक्म दिया। और अगर ज़ी रूह की तस्‍वीरें थीं तो फिर 
ऐसा कपड़ा एहतिराम वाली जगह लटकाना नाजायज़ था, इसलिये उतार कर तस्वीरें काटने का हुक्म दिया। 


(5357) हज़रत आयशा (+$) से रिवायत है कि. ८॥ ७5 ०४७ ३७ ५8 २०५ ह्द््ा 
मैंने एक पर्दा लगा दिया जिसमें तस्वीरें थीं। (55 ७६ 38 .,१५ ७६४ 38 ..5; 
रसूलुल्लाह (%) तशरीफ़ लाये तो आपने उसे 
उतार फेंका। मैंने उसके दो तकिये बना लिये... है 
जिनसे रसूलुल्लाह ($४) टेक लगाया करते थे। 20 28226 24% 220 
(5357) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 4£58 685 40 ०,०८५ (8.8 :५,.४०७ 
95/207. >#प्णी ० (85 ४७ . 5५ 4६४6 


टृ 
कि 


<&७: ७ १४५ ८5 &..; 2 2४ :६० 


$ 0 ४ ४9 25 (,6& ०४७ 


६5७ ६० - #»एी ०४ - ;#८ 

७५४७ 58: 845 40 0,०५८ 5७ 2.७ 

फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (#६) ने अपने मुबारक हाथों से तस़ाबीर वाला पर्दा हटा 

दिया और इस तरह आप ने अपने हाथ से इज़ाल-ए-मुन्कर फ़रमाया। जहाँ हाथ से बुराई ख़त्म की जा 

सकती हो, वहाँ उसे हाथ से ख़त्म करना ज़रूरी है। और आपने ऐसे ही किया। (2) इस हदीसे मुबारका 

से ये भी मालूम हुआ कि अगर तस्वीर वाले कपड़े को इस तरह काट दिया जाये कि तस्वीरें कट जायें 

और साबित न रहें तो वह कपड़ा फ़रशी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, यानी उससे तकिये, सिरहाने 
और गद्दे वगैरह बनाये जा सकते हैं। वललाहु आलम! 


बाब : (42) उन लोगों का ज़िक्र जिन्हें & 6 ३्डी (5 .॥००(, 
सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब होगा हैं 23400 


(5358) हज़रत आवशा (#) से रिवायत है, १५ ,१८३० ७७ ॥७ ६:९८ छा 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#) एक सफ़र से... 
वापस तशरीफ़ लाये जबकि मैंने अपने एक ताक़ ४* “४ 


पउ हि प्र ५! सदन 


सुन नसाई आह जीनतसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (0) 000/* 282 
को तस्‍वीरों वाले पदें के साथ छुपा रखा था। ._॥, /॥ ॥, # <७ 4४७ 
आपने उसे उतार फेंका और फ़रमाया: 'क़यामत._, , ,.. .. , ह 
के दिन सख़त तरीन अज़ाब उन लोगों को होगा जो. 7“ 7 पर 37 हैल्ए ही ४ 
अल्लाह तजआला की पैदाकर्दा सूरतों ज़ेसी सूरतें 
बनाते हैं। 


+% २०५ 5४ (८ 34 «४ |: 


2 न ४ (८ ४] अं 2 0. ($; 
(5358) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5954 खा हट 2 92 लक हा 
मुस्लिम, हदील़: 92/207, पिछली हदीस देखें. - " «0 5० 3४४ 50०) 
फ़बाइद व मसाइल : () इस हदीस़ से मालूम हुआ कि तस्वीर साज़ी हराम है, हाथ से हो या केमरे 
वगैरह से बसा औकात तस्वीर शिर्क का ज़रिया भी बन सकती है। (2) 'सख़त तरीन अज़ाब' अगरचे 
ख़ल्कुल्लाह (अल्लाह तआआला की पैदाकर्दा सूरतें) आम लफ़्ज़ है, गैर ज़ी रूह चीज़ों पर भी बोला जा 
सकता है मगर यहाँ ज़ी रूह की सूरत मुराद है क्योंकि मुताल्लिका पर्दा पर ज़ी रूह की तस़ावीर थीं जैसा 
कि अहादीस़ 5354 और 5355 में बयान है। वैसे भी सूरत' चेहरे को कहा जाता है और चेहरा ज़ी रूह 


का ही होता है। सख़त तरीन अज़ाब की तफ़्सीर आइन्दा अहादीस्‌ में मज्कूर है। 


(5359) नबी-ए-अकरम ($) की ज़ोज-ए 
मोहतरमा हज़रत आयशा (#) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह ($8) मेरे यहाँ तशरीफक़ लाये जबकि 
मैंने तस्वीरों बाला एक पर्दा लटका ररं7 था। जब 
आपने देखा तो (गुस्से से) आपके चेंहर-ए 
अनवर का रंग बदल गया। फिर आपने उसे अपने 
दस्ते मुबारक से फाड़ दिया और फ़रमाया: 
'क़यामत के दिन सख़त तरीन अज़ाब उन लोगों 
को होगा जो अल्लाह तआला की पैदाकर्दा पूरतों 
जैसी सूरतें बनाने का तकल्लुफ़ करते हैं।' 

(5359) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 
9/207, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 609. 


. & ६5; फशंट। 5 ठज्यओ। ७:& 


& 52६8 >& 3६४८ ६ ०४८ 
& अड मय जे बी छ० 
हम 4 न्‍ हु टुए। 2७ 
ज# शी २५०० ८ 85 20... 
्ःं प्रज्ि < ५22 35; 2.3 <॥+ «| 
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बाब : (१43) तल 
4५02] ४5५५ ॥१) 
उस चीज़ का तज़्किरा जिसका क़यामत के टडि 00 
दिन तस्वीर साज़ों को हुक्म दिया जायेगा 
(5360) हज़रत नज़ बिन अनस (#) से. - 0७ ७४ ०१७ 5७ ५४.१८ ७.४ 


रिवायत है कि में हज़रत इब्मे अब्बास (#») के 5 4५० ७७ 08 - > जय 5॥ 55 
पास बैठा था कि एक इराक़ी आदमी उनके पास 
आया और कहा: मैं तस्वीर साज़ी का काम करता ह४ ५ के 2 98 ४9४ का 
हूँ। इसके बारे में आप क्या फ़रमाते हैं? आपने. &5 ४5 *ए 0६ कर +# ८०७ <४ 
फ़रमाया: नज़दीक आ, नज़दीक आ। मैंने हज़रत. थी 5७ ११ 2] ०५४ उ्ी (रा 
मुहम्मद (58) को फ़रमाते सुना हैः 'जो शख्स -. «६. 288 80 3७ ४७३ 3,6 ५७ 
दुनिया में (ज़ी रूह चीज़ों की) तस्वीर बनायेगा,. ५ ५१८... ३. 
उसे क्यामत के दिन इस बात का पाबन्द किया ४, पक का या 
जायेगा कि वह उसमें रूह फूँके लेकिन वह फूँक. > ४ #& ४८४४ ०॥ (७ ४५० 5५० 
नहीं सकेगा।' - "25७ >्क हु. प+ 5 
(5360) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीज़: 5963, द 

मुस्लिम, हदीस: 00/240. * 

फ़वाइद व मसाइल : (१) मालूम हुआ कि जानदार और ज़ी रूह चीज़ों को तस्वीर बनाना और 
फ़रोख़्त करना हराम है, इसलिये फ़न्‍्ने तस्वीर साजी से वाबस्ता हज़रातं व"ख़वातीन, और शोक़िया तस्वीर 

कशी करने वाले लोगों को संजीदगी से अपने इंस ख़तरनाक पेशे का जायज़ा लेना चाहिए। तस्वीर हाथ से 
बनाई जाये या केमरे वगैरह से, इसका अपना वजूद हो या किसी चीज़ पर नक़श की जाये, सबका एक ही 
हुक्म है, और शादी ब्याह और दीगर मुख़तलिफ़ तक़रीबात के मौक़े पर जो तस्वीर कशी की जाती है और 
विडियो फ़िल्म बनाई जाती है, ये सब नाजायज़ है। (2) हज़रत अबू हुरैरह(:%) ने एक मुसव्विरं को 
मकान की दीवार बनाते देखा तो दर्ज ज़ेल हदीस बयान की, फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (%&) से सुना, 

आप फ़रमा रहे थे: (अल्लाह तज्ाला का इरशादे गिरामी है कि उस शखूछ़ से ज़्यादा ज़ालिम कौन हो 
सकता है जो पैदा करने में मेरी नक्नाली करता है। एक दाना या एक चींटी तो पैदा कर दें।' एक रिवायत के 
ये अल्फ़ाज़ हैं; 'एक जौ ही पैदा कर के दिखायें।' देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 5953, हदीस: 

7559) (3) अल्लाह तज़ाला ने मुफ़ौद तस्वीरें बनाईं जो बोलती, देखती, सुनती, समझती और चलती 
फिरती हैं मगर मुसब्विरीन बे फ़ायदा सूरतें बनाते हैं जो न देख सकती हैं, न बोल सकती हैं, न सुन सकती 


हैं और न समझ सकती हैं। अपनी स़लाहियतें ऐसे बे मस्रफ़ कामों में ज़ाया करने का क्या फ़ायदा? बल्कि 
ये अल्लाह तझाला की नाशुक्री और उसके मुक़ाबले में एक नाकाम कोशिश है। तभी तो अल्लाह 
ताला को गुस्सा आयेगा और उनको रूह फूँकने का हुक्म दिया जायेगा जो उनके बस की बात नहीं। 


पं] ५ 7247) 
४४ 4६ 53७७ ६४४ ०७ ,८६5 ४:३४ 


(5367) हज़रत इब्मे अब्बास (.#$) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 
किसी (ज़ी रूह) चीज़ की सूरत बनायेगा, उसे 
अज़ाब दिया जायेगा यहाँ तक कि वह उसमें रूह 
फूँके जबकि वह रूह नहीं फूँक सकेगा।' . 

(536व) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 7042. 
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फ़ायदा : गोया उसे स्लिर्फ़ रूह फूँकने का ही हुक्म नहीं दिया जायेगा बल्कि उसको मुसल्सल अज़ाब 
भी दिया जायेगा। जब तक बह रूह नहीं फूँकेगा, उसे अज़ाब में मुब्तला रखा जायेगा और रूह तो वह 
फूँक ही नहीं सकेगा, लिहाज़ा- क़बामत का मुकम्मल दिन वह अज़ाब व रुस्वाई और डाँट डपट में 
गुज़ारेगा। ओर य॑ वाक़ेई शदीद तरीन अज़ाब होगा। अस्तगफ़िरुल्लाह! 


(5362) हज़रत अबू हुरैरह (&) से रिचायत है 
कि रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी 
ने (किसी ज़ी रूह की) तस्वीर बनाई, उसे 
क़यामत के दिन मजबूर किया जायेगा कि उसमें 
रूह फूँके जो बह फूँक नहीं सकेगा।' 

(5362) तख़रीज : (सनद पही) बुखारी, पिछली हदीस 
देखें. 


(5363) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत है 


कि नबी-ए-अकरम (#६) ने फ़रमाया: 'इन 
तस्वीरें बनाने वालों को क़वमात के दिन अज़ाब 
दिया जायेगा। उन्हें कहा जायेगा: जो तुमने तस्वीरें 
बनाई हैं, उनमें ज़िन्दगी भी पैदा करो।' 

(5363) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7558, 
मुस्लिम, हदीस: 97/208. 
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फ़ायदा : 'पैदा करो' और ये मुहाल है क्योंकि अल्लाह तझाला के सिवा ये काम कोई और नहीं कर 
सकता। अला लहुल ख़ल्कु. किसी को सज़ा देने के लिये मुहाल हुक्म दिया जाता है क्योंकि वहाँ 
मक़सूद सिर्फ़ डॉँटना और सज़ा देना होता है न कि अमल या इताअत। और उसे 'तालीक़ बिल मुहाल' 
कहा जाता है। 


(5364) नबी-ए-अकरम (%) की ज़ोज-ए.. 80 # <<40 ७४७ )७ ६5४ ७: 
मोहतरमा हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि ७० (डी (४ 42५ ७६ ....७ ० 
रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'यक़ीनन इस सूरतें 3७ &$ .॥ । कि 
बनाने वालों को क़यामत के दिन अज़ाब दिया ॥;क्‍ ० ४ ०० 

जायेगा और उन्हें कहा जायेगा: जो बनाया है. 6&& ४>> «& 34 १४ ५४४ ४ " 
उसमें ज़िन्दगी डालो।' . " ६6 ७, ६६ ०७५ 0७ 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी:7557, पिछली हदीस देखें. 

फ़ायदा : “ओर कहा जायेगा' गोया अज़ाब इसके अलावा भी होगा। और ये कहना अलग अज़ाब होगा। 
(5365) नबी-ए-अकरम ($%) की ज़ोज-ए.. && «8; ४ ७४७ 0७ .4::6 ४:४ 
ः का हज़रत अंक क कक ने फ़रमाया:.. ९७ ,एब८ अर ली ल्‍6 4५७ 

ललाशुब्हा क़यामत सबसे ज़्यादा अज़ाब ५.8 ६३ 4:2७ 

उन लोगों को होगा जो (तस्वीरें बना कर) पैदा. 2 “* * ४० > ट४ 4४ 
करने में अल्लाह तआला की नक़ल करते हैं। #& ५४०७ ७0 -+ | <0७ 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/83, 249. - १४४५ ५ 2 3,५७४ 5४ 2८0 
फ़ायदा : यानी उनका ये फ़ेज़ल नक़ल की तरह ही है अगरचे उनकी नियत ऐसी न हो। वाज़ेह काम में 
नियत नहीं देखी जाती क्योंकि बह तो मछ़फ़ी होती है। इसके बारे में कुछ भी दावा किया जा सकता है। 


बाब : (44) उस शख्स का ज़िक्र जिसे 
सबसे ज़्यादा अज़ाब होगा 
(5366) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#).. ४ ७४ 36 ...५ & (डा एटा 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: ५०५ $८ गा हक 
'बिलाशुब्हा क़यामत के दिन सब से ज़्यादा ८ /7“ ४ श- कि 
अज़ाब उन लोगों को होगा जो (जानदार चीज़ों. ४४ ५४४ > _#९ & +#< ४७४ 


की) तस्‍वीरें बनाते हैं।' ७४५ ०७ «६-॥ 5 4&< ७४५ 


85 हि 8] री] 23 :(॥#0 ५ 
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(5366) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 5 0-४ ७5 3७ ६५५ 5; (०५५) 
98/209, देखें, हदीस: 5363, बुख़ारी, हृदीस़: 5950. 882 


रा का रा हट + प्र हि 
2 20,०५ ०७ 0७ .५॥ 29 ६६ ७७9०७ 
फए ॥$ 0४० 6 48 ५ ॥| "है।5 
&उल्या "६४ 065, "525 2)॥ 
(5367) हज़रत अबू हुरैरह (४५) से रिवायत है, ६& 5५ .. ७७ «८६.27 ४ 5& ७:७। 
उन्होंने फ़रमाया: हज़रत जिब्नील (%8) ने नबी. ६ 249 3६ ७७० ५८ उ७<॥ 
ए-अकरम (58) से दाखिल होने की इजाज़त ० 5 5 बा हा! 
तलब की। आपने फ़रपाया: 'आ जायें।' उन्होंने. 3“ स्श्ल ४ 
कहा: मैं कैसे दांख़िल हो सकता हूँ जब कि. ०72" ०४... «८ ०0४ ० ८६0॥ 
आपके घर पें एक पर्दा है जिसमें तस्वीरें बनी हुई. ५७ ५. 22 | <छ 
हैं? या तो आप उनके सर काट दें या उसे चटाई उ&४ ई ५८७2 &# 8 ५४ 2): 


बना कर बिछा लें। हम फ़रिश्ते किसी ऐसे धर में ] 
दाख़िल नहीं होते जिसमें तस्वीरें हों। “४३ ४४3४ ७ ४४ ५८ ७५. 
(5367) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 458, - 30० 42 ६2 


तिर्मिज़ी: 2806, व सहीह इब्ने हिब्बान: 487. 
फ़ायदा : मालूम हुआ तस़वीर वाला कपड़ा अगर नीचे बिछाया जाये जहाँ पाँव लगते हों तो कोई हर्ज 
नहीं, या तस्वीर को इस तरह काट दिया जाये कि चेहरा मुकम्मल न रहे। तफ़्सील पीछे बयान हो चुकी है। 


बाब : (45) लिहाफ़ का बयान | |_ _ ९८४8॥ :0० ५ हे 


(5368) हज़रत आयशा (#) ने फ़रमाया;.. 3; 5४० ७ ४5 & &<्ज् 5: 
रसूलुल्लाह ($8) हमारे लिहाफ़ों में नमाज़ नहीं. : 
पढ़ते थे। 

सुफ़ियान ने (लुहफ़ के बजाये मलाहिफ़) के अल्फ़ाज़ 


हू ही 
&& <<4 ५० 5५४० .2 ,६४६ ०५७ 


बयान किये हैं। 3 85 4॥ 0,25५ 5७ <6 45७ ३ 
तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 367, तिर्मिज़ी: 600, ६७१०७ ३६०. ४७ . ६४४ ७ ४ 


व स़हीह अल हाकिम अला शर्तिश्शिख़ेन: /252. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) उम्महातुल मोमिनीन और ख़ुद रसूलुल्लाह ($8) लिहाफ़ इस्तेमाल किया 
करते थे, और मज़्कूरा हदीस से ये इशारा भी मिलता है कि ख़वातीन व बच्चों के इस्तेमाल के कपड़े और 
दीगर ऐसे कपड़े भी जिनकी बाबत ये गुमान हो कि उनमें नजासत और पलीदी हो सकती है, उनमें 
नमाज़ पढ़ने से एहतियात करनी चाहिए क्योंकि मशकूक चीज़ से परहेज़ करना और यक़ीन पर बुनियाद 
रखना मतलूबे शरीयत है। (2) लिहाफ़ों वगैरह में नमाज़ न पढ़ने की एक हिकमत ये भी हो सकती है 
कि ड़मूमन लिहाफ़ भारी होते हैं जिन्हें जल्दी नहीं धोया जा सकता, इस लिये उनमें अगर कोई नजासत 
लग जाये तो वह अर्स़-ए-दराज़ तक बाकी रहती है, जब कि उनका इस्तेमाल रोज़ाना होता है। गन्दगी 
लगने का एहतिमाल तो जिमाअ के वक़्त भी होता है, इसलिये उमूमन ऊपर ओड़े जाने वाले लिहाफ़ों से 
नमाज़ के वक़्त परहेज़ किया जाये। बल्‍लाहु आलम! (3) अगर लिहाफ के पाक होने का यक़ीन हो तो 
फिर नमाज़ जायज़ है। मज्कूरा हदीस़ में उमूमी बात का ज़िक्र है कि अक्सर उनका ख़याल नहीं रखा 
जाता। रसूलुल्लाह (#६) मुजामअत वाले कपड़ों में जबकि वह साफ़ होते, नमाज़ पढ़ लेते थे। इसी तरह 
हज़रत आयशा (.#) के लिहाफ़ में वहय भी नाज़िल हो जाती थी। 


बाब : (6) रसूलुल्लाह (%) का जूता 
मुबारक कैसा होता था? 


(5369) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं कि. 5७ ७६४ ०७ , ८४७ ८३ 4० एटा 
रसूलुल्लाह ($8) के जूते मुबारक पर दो पढ्टियाँ.. ६ 5७ ७६७ ४७ 4५5 ४७ )6 
थीं। है॥ | ४० हा |, व ७४७ 
(5369) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 5857. हा 4 ४४५ ट 2 न्ऊरन प्& 
- 9908 ४ 358... « ० «४ 
फ़ायदा : जूते के तस्मे पाँव को जूते के साथ क़ाइम रखने के लिये होते हैं। एक हो या दो या ज़्यादा, कोई 
हर्ज नहीं। न ये शरई मसला है और न शरीयत ने इस बारे में कोई हिदायत ही दी है, लिहाज़ा वक़्ती रिवाज 
के मुताबिक़ किसी भी क़िस्म के जूते इस्तेमाल किये जा सकते हैं जो व्क़्ती ज़रूरत को पूरा करते हों। 
(5370) हज़रत अप्न बिन औस (#) ने 9; ७४ २७ ३७ ५ ६ 0; 
काया: रसूलुल्लाह (#) के जूते मुबारक में दो. (5० ३५ . 4५ ४& 3७ , ६ ४ 


(5370) तख़रीज : (सनद सही) 2५ ५७४ ७४ ०७ 2४ 9४ 22 ४* 
- हि + मम न | 


है 540 ),:८ ५3728 


[शुन॒न नझाई | 
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- बाब : (7) हे 
एक जूते में चलने की मुमानिअत का बयान 


शत ५४७ .# 0 ७४ > 3 


(5377) हज़रत अबू हुरैरह (७) से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम (5६) ने फ़रमाया: 'जब 
किसी के जूते का तस्मा टूट जाये तो बह एक जूते 
में न चले यहाँ तक कि उसे ठीक कर ले। 

(537) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
2/528, 2/480, 


७४५४ ४७ #29] & ७८ एड 
4७ >>य॥ ७5 06 22 58 ८ 
दी > वड& ६ ०० 
कर्म ५5 ६५ &&0 | " ०७ #&85 
/ पहर (92% 2४ ९८ >+८ 3४ 


फ़ायदा : एक जूते में चलना इन्सानी वकार के ख़िलाफ़ है। लोगों के लिये अजूबा बनने वाली बात है। 
लोग देख कर हँसेंगे। दूसरे वह लंगड़ा महसूस होगा। तवाज़ुन ख़राब होने की वजह से वह गिर भी सकता 
है, लिहाज़ा बजाये एक जूता पहनने के टूटे हुये तस्मे को ठीक करवाये वरना नंगे पाँव चले। अलबत्ता 
अगर किसी बीमारी या तकलीफ़ की वजह से एक पाँव में जूता न पहना जा सके तो कोई हर्ज नहीं 
क्योंकि ये तकलीफ़ मिन जानिब अल्लाह है, और बीमारी और तकलीफ़ ज़्यादा अर्स़े तक भी जारी रह 
सकती है। इतने अर्स़े तक नंगे पाँत चलना मज़ीद तकलीफ़ का सबब होगा। 


| ४5४। ०७ ६७2 
रा न उम्पओ ७ ५७ 0८ 


(5372) हज़रत अबू रज़ीन बयान करते हैं कि 
मेंने हज़रत अबू हुरैरह (8) को देखा, बह अपना 
हाथ अपने माथे पर (बतौर ताज्जुब व तास्सुफ़) 
मार रहें थे और फ़रमा रहे थे: ओ इराक्ियों! तुम 


१४८ ५58 29% ६ ८25 ०४ ७.32 


समझते हो कि में रसूलुल्लाह (%%) का नाम लेकर 
झूठ बोल रहा हूँ? में गवाही देता हूँ कि मैंने 
रसूलुल्लाह (9६) को फ़रमाते सुना: 'जब तुम में 
से किसी शख्स के जूते का तस्मा टूट जाये तो वह 
दूसरा (एक) जूता पहन कर न चले यहाँ तक कि 
उसे ठीक कर ले।' 

(5372) तख़रीज ; (सनद सही) मुस्लिम: 2098. 


35५7$ का (४ ४ ०,४ ४4% ५७ 
* 0० 2 ४५०७ 3 न्‍्ी 
40 ०००३ <०७ा 488 ०0. «०० 


है ॥| " ४५६ ५.५ २४६ «| (० 
उठ आज ४ #४ (४8 ६-८ 
फर< (5 


फ़वाइद व मसाइल : () समझते हो' शायद किसी ने उनके बकसरत रिवायत करने पर कुछ ज़बान 
दराज़ी की हो। ड्राक़ी कुछ ऐसे ही थे। (2) 'ठीक करे' मालूम हुआ मोमिन को अपने वकार का लिहाज़ 
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रखना चाहिए, लिबास में भी और चाल ढाल में भी। ऐसा भी सादा न हो कि वकार की परवाह ही न करे 
और लोगों के लिये अज़्हृक्ष ओर तन्ज़ का सामान बना रहे! 


|बाब (१48) चमड़े के बिछोने का बयान | कि 8&9॥ 35६ ६ :(#) ५ | 


(5373) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से  5< ७४५ ०७ , ८४७ ८5 45८ ४:४/ 
र्वायत है कि नबी-ए-अकरम ($) (एक दफ़ा 2८ 2 

हमारे घर में ) चकड़े के बिछोने पर इस्तेराहत फ़रमा 5 परटिड अं कर आफ 5 
हुये। आपको पसीना आ गया! (मेरी वालिदा).. # मर हवा हे अन्‍थ 
हज़रत उम्मे सुलैम (#) उठीं और आपके. 0 #7५ ८: > ५६ 4४ (८ 
बा'बरकत पसीने को इकट्ठा करके एक शीशी में. ४ 5८७ 5.७ «० 5 &5%।| हँ4ै5 
डाल लिया। नबी-ए- अकरम ($%६) ने उनको (ऐसे 3 खा 2554 ५७४ ४० 
करते हुये) देखा तो फ़रमाया: 'उम्मे सुलेम! क्या हे रे 
करती है?' उन्होंने कहा: मैं आपका पसीना अपनी... / " ४ हल लता डा 92508 . 
ख़ूशसबू में डालूँगी। आप मुस्कुराने लगे। 8 
(5373) तख़रीज : (सनद ख़ही) बुख़ारी, मुस्लिम, 05 5.8 4०० , ५ , ४ 5: 
हदीस: 233, 2332 वगैरह, 

फ़वाइद व प्साइल : (१) ये हदीसे मुबारका इस मसले की दलील है कि रसूलुल्लाह ($६) का 
पसीना मुबारक मुतबर्रक था। संहाब-ए-किराम (-#) ने इससे तबर्रुक हासिल किया है। नबी-ए 
अकरम (3६) को इस बात का इल्म था और आपने उन्हें ऐसा करने से मना नहीं फ़रमाया। मजीद बरां ये 
कि सहाब-ए-किराम (#) आपके मुबारक बालों और नाख़ुनों को भी बा'बरक॒त समझते थे सहाब- 
ए-किराम (#) को आप ($) से बे'इन्तेहा मोहब्बत थी। यही वजह है कि वह आपके पसीने मुबारक 
को भी महबूब मताअ समझते थे और आपके आसूरे करीमा से तबर्रुक हासिल करते थे। (2) ये हदीसे 
मुबारका इस बात पर भी दलालत करती है कि इन्सान का चमड़ा, उसका पसीना, और इसी तरह 
इन्सानी बाल भी पाक और ताहिर हैं, और इससे क़ैलूले की मशरूइयत भी साबित हूई। (3) चमड़े का 
बिछोना' कपड़े की चादर से बहरसूरत बेहतर होता है। मक़स़द ये है कि अच्छी चीज़ का इस्तेमाल मायूब 
नहीं। (4) 'इस्तेराहत फ़रमा हुये' पीछे गुज़र चुका है कि हज़रत उम्मे सुलेम और हज़रत उम्मे हराम से 
जो कि बहनें थीं, अपका कोई ऐसा रिश्ता था जिसकी बिना पर वह आपकी महरम थीं, इसलिये आप ; 
कभी कभी उनके घरों में जाते थे और कभी आराम भी फ़रमाते थे। (5) इकट्ठा करके' अरबी में लफ़्ज़ 


जिल््द 
॥038 | 
नश्शफ़त्हु इस्तेमाल किया गया है जिसके मानी ख़ुश्क करने के हैं। गोया उन्होंने किसी कपड़े में पसीना 
जज़्ब कर लिया और कपड़ा अपनी ख़ूशबू में निचोड़ लिया या ख़ाली शीशी में। बल्‍लाहु आलम! (6) 
'मुस्कुराने लगे' उनके हुस्मे अक़ौदत पर और हुस्ने अदब को देख कर। ये बहस पीछे गुजर चुकी है कि 
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ऐसा तबर्रुक सिर्फ़ रसूलुल्लाह (%४) से ख़ास था। 


|. बाब ; (9) नौकर ओर सवारी रखना | 


«दर ०25७३७। :॥१५.५ 


(5374) हज़रत समुरा बिन सहम से रिवायत है 
कि मैं हज़रत अबू हाशिम बिन उत्बा (&) का 
मेहमान बना। उनको ताक़न का आरिज़ा लाहिक़ 
हो चुका था। हज़रत मुआविया (#) उनकी 
बीमार पुर्सी के लिये आये तो हज़रत अबू हाशिम 
रोने लगे। हज़रत मुआविया .(:&) ने फ़रमाया: 
आप क्यूँ रो रहे हैं? क्या कोई तकलीफ़ आपको 
बेचैन कर रही है? या दुनिया (से जाने) का ग़म है 
जब कि आपकी दुनिया का बेहतरीन हिस्सा गुज़र 
चुका है? उन्होंने फ़रमांया: इन दोनों में से कोई 
. बात नहीं। बात ये है कि रसूलुल्लाह ($£) ने मुझे 
नम्नीहत फ़रमाई थी। काश मैं उस पर क़ाइम रहता। 
आप (५६) ने फ़रमाया था: 'शायद तुझ पर वह 
दौर आये जब लोगों में बेतहाशा माल तक़्सीम 
किये जायेंगे। तुझे सिर्फ़ एक नौकर और एक 
सवारी जिहाद के लिये काफ़ी है।' (वाक़ेअतन 
बह दौर या माल) मैंने पाया लेकिन मैंने ज़्यादा 
माल जमा कर लिया। 
(5374) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़ः 
403, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2/34, हदीस: 667, 
सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई; 5/507, हंदीस़: 98, मुसनद 
अहमद: 5/360, तिर्मिज़ी, हदीस: 2327, 


हू 


दर 5226 0 #४/| 5 (४ २४० ४:३७ 
9 *%« ७# 2४५ कि डी. '(23# 5 
०६936 - ५५४ ७ 8: - 

766 5.6 # ४ -2 «४७ 
४४४ 2७ डा रे 2५82 4८ 
० ४ 395 दक्ष 4७५४ ५ 4,७2८ 
453; ) (8 ०७ ७५४० २७४ ५5 (५.0 
35५5 ॥४... ५६ «0 ५० 2॥ ०.०५ 
8४| " 3७ &&35 <४ रद ४333 ७३८ 
८५% #|# 65४ ८८४ जर् 2,0 2४ 
५5८ ह८ ६३:०७ ॥2४ 40:५5 2५8५ 


फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (३४५8 ) ने जो उन्वान क़ाइम किया है इसका मक़स॒द ये 


सुनननआई ि॥6< जीनत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (दा ६) |॥०2/% 29 
मसला बयान करना है कि आदमी नौकर और सवारी रख सकता है। ये ऐश व इशरत या अय्याशी के 
क़बील से नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। (2) ये हदीसे मुबारका दुनिया, उसकी रंगीनियाँ, और दुनिया की 
मेमतों और उसका ज़्यादा माल व मताअ जमा करने से बेरग़बती पर दलालत करती है। हक़ीक़त भी यही 
है कि एक बन्द-ए-मोमिन की कोशिश दुनिया कमाने कौ बजाये आख़िरत कमाने की होती है और 
इसकी असल तर्जीह इस फ़ानी दुनिया की नेमतों का हुसूल नहीं बल्कि.अब्दी व दाइमी और ला'ज़वाल 
उख़रबी नेमतों का हुसूल ही होती है। हराम और नाजायज़ कमाई के ढेर जमा करने की बजाये थोड़ी 
लेकिन हलाल और पाकीज़ा कमाई पर तवज्जा देना ही फ़र्ज़ है। इसकी वाज़ेह दलील हज़राते सहाब-ए- 
किराम (:$#) का अन्दाज़े हयात है। (3) 'बेहतरीन हिस्स़ा' यानी रसूलुल्लाह($६) की रफ़ाक़त या 
जवानी वाला। (4) 'माल' यानी गनीमतें ज़्यादा होंगी। (5) 'जमा कर लिया' ये उनकी कररे नफ़्सी 
थी वरना उन्होंने कोई तर्का नहीं छोड़ा था। 


<०८-८०।०२८० :0/*् ५ 


(5375) हज़रत अबू उसामा बिन सहल (क) ने. ,-६ ८४७ ०४७ .,६ 5 85७ 0:४४ 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#) की तलवार के दस्ते ., ्ि ५ 8५४ 6४ 36 ,:4५ 5 
के किनारे पर चाँदी लगी थी। /" 

(5375) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुना.. “४ ४ ह४ 7.४८ ५ &५ हा ५ 
लिन्नसाई: 985, व सहीह इब्ने अल्मुलक्विन फ़ी तोहफ़्तिल - 449 3५ 888 4 0,०५८ ..८: 
मोहताज: /47, हदीस़: 9. 

फ़ायदा : चाँदी सोने के बर्तनों में खाना पीना मना है, और मर्द के लिये सोने के ज़ेवरात भी मना हैं क्योंकि 
उनमें तकब्बुर और तज्य्युश है मगर तलवार तो जां कोशी बल्कि जां फ़्शानी की अलामत है। इस पर 
थोड़ा बहुत सोना चाँदी लगा हो तो कोई ख़राबी नहीं। जिहाद तख्रय्युश से कोसों दूर है, इसलिये तलवार 
को चाँदी सोने से मुज़य्यन किया जा सकता है बशर्ते कि सोना मक़्तअ़, यानी छोटे छोटे निशानात की सूरत 
में हो, और ज़्यादा मिक़्दार में हो। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। देखिये: (हदीसः552) 


(5376) हज़रत अनस (#) ने फ़रमायाः ८६ १८ ७४ 3७ 5:85 £ ७.४ 
रसूलुल्लाह ($8) की तलवार का नअल चाँदी का ध (७ ७४७ ७ ७ 
था। उसके दस्ते के किनारे पर भी चाँदी लगी थी. 9 अर! परी एड ७ 
और दरम्यान में भी चाँदी के हल्क़े बने थे। ४६ 3७४ ४४ ४ # 5 ७७ 
(5376) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 2583,. ०५५ बह 4 (/० 40 9५०५ 4८ 
सुनन अल क्ुब्शा लिन्नसाई- 983, तिर्मिज़ी, हदीस; !694. 


| बाब : (720) तलवार को मुज़य्यन करना 


सुनननआाई हिल॥26 जीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


+े 


<03 248 ७५ 


फ़ायदा : नअल से मुराद वह चाँदी या लोहा है जो तलवार की मियान के नीचे लगा होता है। गोया 


आपकी मियान में लोहे की बजाये चाँदी लगी थी। और क़बीआ से मुराद वह चाँदी या लोहा है जिसे 


तलवार के दस्ते के एक किनारे में लगाया जाता है। 


(5377) हज़रत सईद बिन अबुल हसन ने 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($६) की तलवार के 
दस्ते के किनारे पर चाँदी लगी हूई थी। 

(5377) तख़रीज : (सनद स्लही) अबू दाऊद, हंदीसः 
2584, पिछली हदीस़॒ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
984 


बाबः (24)3र्जवानी रंग के रेशमी 


गदीलों पर बैठने की मुमानिअत 


(5378) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (४६) ने मुझे फ़रमाया: 'तू ये दुआ 
किया कर (अल्लाहुम्मा! सहिदनी बहदिनी) ऐ. 
अल्लाह! मुझे सीधा रखना ओर हिदायत पर 
क़ाइम रखना।' और आपने मुझे रेशमी गदीलों प्र 
बैठने से मना फ़रमाया। और ये गदिले क़स्सी 
(रेशमी) कपड़े से बने होते थे जिन्हें औरतें अपने 
ख़ाबिन्दों के लिये पालान पर रखने की गर्ज़ से 
बनाती थीं और ये रंग में उर्जुवानी रंग की चादरों 
जैसे होते थे। 
(5378) तख़रीज : 
64/2078. 


(सनद सही) मुह्लिम, हदीख़ः 


9 3४५ - ५४ ४8७ 2७ 42.8 ७; 
शक (# ह5 0६ 6५५ ७० - ह:? 
7.53 35 ०५७ ५०४ 40 (५० 4 १५2५ 


अडती ५6 (+#५०॥ :0) 
७६562 2५2 


3४८ ५ 


50 60७ ०७ (0७) 58 4७८ ४: 
न ४ ८०८ <०७- ०७ .....॥| 
प्र ०७ 2७ ने 05 55४ डा के 
6 ०0०७ बा «| ० 52॥0 ०५०५ 
््रः हि] बा हि कि 0 
358 525 2908 7) ६ न 
का >म कडए! इरट। ४ 

आ529 52 >४४०४७४ 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 69, 568, 587. 


[शुनननसाई शि]४[ जीततसे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 'द् | $) (0027 # 293 


बाब : (22) 
. कुर्सी पर बैठने का बयान 


(5379) हज़रत अबू रिफ़ाआ (#) ने 
फ़रमाया: मैं रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ जबकि आप ख़िताब फ़रमा रहे थे। 
मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! एक अजनबी 
आदमी आया है, अपने दीन के बारे में सवाल 
करता है। वह नहीं जानता कि दीन क्या होता है? 
रसूलुल्लाह (%) मुतबज्जा हुये, अपना ख़ुत्बा 
छोड़ा और मेरे पास पहुँच गये आपके पास एक 
कुर्सी लाई गई। मेरा ख़्याल है कि उसके पाये 
लोहे के थे। रसूलुल्लाह(%) उस पर तशरीफ़ 
फ़रमा हो गये। और मुझे वह इल्म सिखाने लगे 
जो अल्लाह तआला ने आपको सिखाया था, 


कुल (दी :(00 ५ । 


मे &६ 
## हल्दी 22 5५० ५६ छड़ी 
डक &5, 20७75 ,% 2 ,६८ 
35 ५५ ९४० 40 ./.० 4 ४५०५ ./] 

०६ 85 4 २५०८ ६ <& 2६ 
5५2 ७ 50०४ | 4०2 0८ 52:25 
#जछ बा ५) (० %॥ ४५०५ 96 
छू || अबकी ४ & थक 3४% 
2७ 5&& ७ ६059 <& 525 
ऊंडर्ड ५५ ५५ «0 ५० ५0 ०५०८ 


४ 
बीज 5 पओड ० 


फिर ख़ुत्बे की जगह तशरीफ़ ले गये और अपना 
ख़ुत्बा मुकम्मल फ़रमाया। 

(5379) तख़रीज : (सनद प़ही) मुस्लिम, हदीस: 
60/876, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9826. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) ये हदीसे मुबारका रसूलुल्लाह (%&8) की तबाज़ोअ, आली ज़रफ़ी और 
अहले इस्लाम के साथ आप की बे पनाह मोहब्बत व शफ्क़त की दलील है, और इससे ये मालूम हुआ 
कि अहले इल्म को साइलीन और तालिबे इल्म के साथ इन्तेहाई नर्मी ओर शफ्क्रत का रवैया अपनाना 
चाहिए। इल्म के प्यासों की इल्मी प्यास बुझानी चाहिए और फ़तवा तलब करने वालों को किताब व 
सुन्नत के मुताबिक़ सही और दुरुस्त फ़तंवा दे कर उनकी कमा हक़हू दीनी रहनुमाई का फ़रीज़ा 
सरअंजाम देना चाहिए जैसा कि रसूलुल्लाह (8) ने अपना ख़ुत्बा मुबारक अधूरा छोड़ कर साइल की 
इल्मी प्यास और तश्नगी बुझाई, उसे कुरआन व हदीस़ का इल्म सिखलाया और बाद में अपना ख़ुत्बा 
मुकम्मल फ़रमाया। (2) बाब का मक़सूद ये है कि कुर्सी पर बैठना जब कि दीगर लोग नीचे बैठे हों ये 
मना नहीं, अगर इसकी ज़रूरत हो, जैसे: ख़िताब करना ताकि सब लोग सुनने के साथ साथ आसानी से 
देख भी सकें। वैसे भी कुर्सी पर बैठना तकब्बुर को मुस्तलज़िम नहीं। 


बा आई थी ६6 ४५ 2४ 


[शुनन नस ] ज़ीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल. 0 00076 2७4 


बाब : (23) (#7 : 
सुर्ख क़ुब्बे (खेमे) बनाना अभधीरुदड5७3। 


(5380) हज़रत अबू हुजैफ़ा (#७) बयान करते हैं. «9-८ 2; «८ ५ 7 4; ७ 
कि हम नबी-ए-अकरम (#$8) के साथ बत्हा.. && 08 59 5७८॥ ७४ 36 
मक्का में थे जबकि आप सुर्ख़ रंग के एक ख़ेमे में... 
तशरीफ़ फ़रमा थे और आपके पास कुछ लोग थे।.. ४* 2 ४ 
आप सफ़र शुरू करना चाहते थे। हज़रत बिलाल . 4४ #+ (रही & ४ 4५ <&#< 
आप के पास आये और अज़ान दी। वह अपना. 8५५ 55 ७ #&; ५७ (3 ५०८० 
मुँह हदार उधर करते थे। 8 ४५५ छठ 20६ 5 इक 
(5380) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: हि ७ ७; ६ ७३७ ६६ (४ 
249/503, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9827. - 9७3 ७ ७३४७ ६ टैन्ट 
फ़बाइद व मसाइल : (१) सुर्ख़ रंग का बल्कि किसी भी रंग का ख़ैमा लगाना जायज़ है। (2) 'इधर 
उधर' यानी हय्या अलस सलाह ओर हय्या अलल फ़लाह कहते वक़्त दायें बायें करते थे न कि सारी 
अज़ान में। (3) जिस तरह ख़ेमा सुर्ख़ हो सकता है, उसी तरह इमारत भी सुर्ख़ हो सकती है। 


८2 पु हि ५ (३2, 
4 कड (र्गो ४ 9४ &+ ४६ 


दल गदम८ 


बुनाई किजाआ_ || उत्/* 
० जल 95% ><2 
४8.०8) जजध्ध 
(क़ज़ा ओर) क़ाज़ियों के आदाब व मसाइल का बयान 
बाब : (१) फ़ैस़ले में इन्साफ़ करने एक, 0): 


हाकिम की फ़ज़ीलत 95 992७ 28 ७000४ 


(5384) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्न बिन 5६८ ८७ 3७ ... ५ ६5 
आस़(+#) से रिवायत है कि नबी-ए अकरम($8) मी ६ ६०८ हर; रा ि 
ने फ़रमाया: 'इन्साफ़ करने वाले अल्लाह तआला.. * ५2) किक कक # 
के यहाँ नूर के मिम्बरों पर रहमान की दायीं जानिब.. 9 26 ४# ४7: 90 9 5५४० 
होंगे। जो अदल करते हैं अपने फ़ैसलों में और > 3/+ ५# ४७ ७ उन *# 
अपने घर वालों के साथ और अपनी रिआया के...» -2 ,.८ 2 20 ,« 3७ ....४ 


हु 
| 


० मम 2 "3७ ॥.., ०००0१ (० 2. 5 
उस्ताद मुहम्मद बिच आदम ने अपनी रिवायत में कहा: ५. (० (५७४) 5६ 0 

दोनों 5५ #ट #& 90 5५ &22..5:/] 
अल्लाह तज़ाला के दोनों हाथ दाहिने ही हैं। 35 न जे टी £ ही £ ०४० 
(538) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: ४ ० छह जमरी पकर हा 2४ 
8/827, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 596. 4&&< ०८७ ." 5 ४५ री] फल 


फ़वाइद व मसाइल : () अदल व इन्साफ़ से मुराद हर हक़ वाले को उसका हक़ देना है। और लोगों 
से उनके मक़ाम व मर्तबे के मुताबिक़ सुलूक करना है, ख़बाह अदालत को कुर्सी हो या हाकिम का वख़त, 
घर हो या बाहर, मस्जिद हो या मदरसा। (2) दायीं जानिब' मुराद इज़्त व एहतिराम है क्योंकि दायाँ 
हाथ या दायीं जानिब इज़त व एहतिराम की अलामत ख़्याल किये जाते हैं वरना अल्लाह ताला के दोनों 
हाथ ही दाहिने हैं जैसा कि ख़ुद हदीस के आख़री अल्फ़ाज़ स़रीह हैं। (3) “नूर के मिम्बर' लकड़ी और 
पत्थर का मिम्बर हो सकता है तो नूर का क्यूँ नहीं? जब कि फ़रिश्ते क़तअ॒न नूरी मछ़लूक हैं। कुछ 


[9403] (१८३) 
मुहक्लिक़ीन ने इससे बलन्द दर्जात मुराद लिये हैं मगर मिम्बर की नफ़ी की ज़रूरत वहीं। मिम्बर भी तो दर्जा 
ही होंगे। (4) 'दोनों हाथ दाहिने हैं' यानी उनमें कोई नुक़्स या कमी नहीं जब कि इन्सान का बायाँ दायें से 
नाक़िस़ होता है। (5) इस रिवायत में अल्लाह तआला के लिये लफ्ज़ यदुन यानी 'हाथ' इस्तेमाल 
फ़रमाया गया है। गोया अल्लाह तज्ाला की शान में ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। इससे तश्बीह या 
तज्सीम लाज़िम नहीं आयेगी। इसी तरह आँख, कान, पाँव वगेरह। अगर इन अल्फाज़ से कोई ख़राबी 
लाज़िम आती होती या ये बारी तआला के शायाने शान न होते तो कुर्आन व हदीस़ में अल्लाह तआला के 
लिये ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल न होते। इन पेचीदा मसाइल को अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते 
हैं। हमें छ़वाह मख़्वाह इसमें टाँग नहीं अड़ानी चाहिए और अल्लाह और उसके रसूल (#8) को मश्बरे 
नहीं देने चाहिए। रुमूजे मस्नलिहते मुल्क ख़ुस्रवान दानन्द। अलबत्ता हम इन अल्फाज से अल्लाह तज़ाला 
की ज़ात में वह' मफ़्हूम मुराद नहीं ले सकते जो इन्सानों वगैरह में लिये जाते हैं। वह ऐसे हैं जेसे उसकी 
शान के लाइक़ हैं क्योंकि (लैस कमिस्लिही शैउन) (अश्शूरा: /42) अल्लाह तआला की ज़ात और 
उसकी स्लरिफ़ात हमारी अक़्ल में आने वाली चीज़ें नहीं और न हमारी अक़्ल इन मसाइल को हल करने या 
समझने के लिये बनाई गई है और न इसमें ये इस्तेअदाद ही है। भला एक महदूद से ला महदूद का एहाता 
किस तरह मुमकिन है। हमारा काम स्रिर्फ ये है कि हम उन्हें तस्लीम करें, इस्तेमाल करें और हक़ीक़त को 
बहस न करें क्योंकि हम से ऐसी बातें नहीं पूछीं जायेंगी। दरहक़ीक़त यही अक़लमन्दी है। 


.... बाब: (2) आदिल हुक्मरान ही का 


(5382) हज़रत अबू हरैरह (#) से रिवायत है कि. /: अं 0& ,.« ८ 52. ७:४४ 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: सात क़रिस्म के 
लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह तआला क़यामत के... है 
दिन साया मुहैया फ़रमायेगा। जिस दिन अल्लाह. «४ (८४ 9 ०4४ <# 'जनंडी 
तझला के साये के अलावा और कोई साया नहीं. «५ 40 (/० 50 ४,०८ ॥ 42% 
होगा। () आदिल हुक्मरान (2) वह नोजवान ७ 5 40 दा ६: " 0७ ,.., 
जो अल्लाह तआला की इबादत में फले फूले। 4022 ः है 
(3) जो शख्स अल्लाह तआला को तन्‍हाई में याद. 7 “2 49 3 *# 3 #्ी ६४ 
करे और उसकी आँखों से बेसाख़ता आँसू बह. ० 9 63 # 40 50 (० ४ ५०४५ 
निकलें। (4) वह आदमी जिसका दिल मस्जिद में. 55:७८ 3.५७ /% 3 ४॥ #&5 
अटका रहे। (5) वह दो शख़्स जो एक दूसरे से 9४५ >> 3 छं& 26 ५७ 
अल्लाह तआला की ख़ातिर मोहब्बत करें। (6) सखी कह एड | 3४ 


मर क्र अन्त 5४ 2४८ &# ०४) 


घछुननसाई खिलजु.. || क्राफए/* श्श 
वह शख़स़ जिसे कोई ख़ूब रू और मुअज्ज़ज़ औरत. 2 ६६८७ (4५ (65 # 20 3 (५८ 
(बुराई को) दावत दे और वह कह दे कि मैं. ; ॥& 40205 हा है 
अल्लाह तञला से डरता हूँ। (7) वह शख्स जो. ४१ रा जहा मिटटी जे, 
इस क़द्र छुपा कर स़दक़ा करे कि उसके बायें हाथ. 7++३ ० ६9 (5 # 40 का 


को भी पता न चले कि दायें ने कया किया है।' <<० ५ 2५५ #& 3 ,# ७८७५ 
(5382) तख़रीज : (समद सही) बुख़ारी, हदीस: 6806, ण्टूय 


मुस्लिम, हदीस: 03, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5924. 
फ़बाइद व मसाइल : (१) सदक़ा ख़रात करना अफ़ज़ल अमल है। इस हदीसे मुबारका से पोशीदा तौर पर 
स़॒दक़ा ख़ैरात करने की बाबत मालूम होता है कि वह बहुत ही अफ़ज़ल अमल है कि ऐसे आमिल को अर्शे 
इलाही का साया नम्लीब होगा। ज़हे नसीब! (2) ये हदीसे मुबारका ख़शीयते इलाही, यानी अल्लाह तआला के 
ख़ौफ़ से रोने की फ़ज़ीलत पर भी दलालत करती है बिल ख़ुसूस मछ़लूक से छुप छुपा कर रोने की तो बात ही और 
है। जिस ख़ूश बख़त को ये अज़ीम दोलत मिल जाये वाक़ेई बह शख़्स ख़ूश क़िस्मत तरीन इन्सान होता है। ऐसा 
पलिर्फ़ वह शख़्स़ करेगा जिसे कमाल इख़लास़ की दौलत हास़निल हो। ऐसा करने वाला शख्स भी रोज़े क़यामत 
अर्शे इलाही के साये का हक़दार होगा। (3) ये हदीसे मुबारका महज़ अल्लाह तझला की रिज़ा और ख़ूशनूदी 
हासिल करने की ख़ातिर बाहम मोहब्बत करने का शौक़ दिलाती है, और ऐसा करने वालों की अज़ीम फ़ज़ीलत 
और उनके लिये ख़ूबसूरत अज् व स़वाब भी बयान करती है। (4) 'सात क़िस्म के लोग' दीगर अहादीस़ में इन 
सात क्रिस्मों के अलावा भी मज्कूर हैं। उन से इनकी नफ़ी नहीं होती। (5) 'अल्लाह तझाला का साया' जैसा 
उसकी शान के लाइक़ है या फिर इससे मुराद अर्श का साया है जेसा कि कुछ रिवायात में हे। देखिये: 
(अल्मोजमुल कबीर लित तबरानी, जिल्द: 20, हदीस: 46, 47, व स़हीह जामेज अस्स़गीर हदीस़ः 
937) (6) 'जवान' क्योंकि बूढ़ा आदमी इबादत नहीं करेगा तो क्या करेगा? वक़्त पीरी गर्ग जालिम मी शवद 
परहेज़गार। असल फ़ज़ीलत जवानी की इबादत की है। (7) “अटका रहता है' उसको मस्जिद में सुकून हासिल 
होता' है। मस्जिद से बाहर बेचैन रहता है और अगली नमाज़ के लिये मुन्तज़िर रहता है। 
बाब : (3) सही फ़ेस़ला करने (के अज् व 
सवाब) का बयान ! 
(5383) हज़रत अबू हरैरह (#) से रिवायत है कि. :5 ७४ 3७ , «५ 55 5७० । ७:२४ 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जब कोई हाकिम.,, , (६८ १५ ,५४७ ७ ॥७ हे #69 
फ़ैस़ला करते वक़्त स्रही नतीजे तक पहुँचने की ४ 757४ हट ड़ ४ हट 
कोशिश करे और स्रही फ़ैस़ला कर दे तो उसको. 90 2 टी ऊ॑ पर: 9 जल 


सुनननसाई कि#02/[_|_/_/_/./. (००) ७८४४ २०४ 


दुगना स़वाब मिलेगा और अगर वह कोशिश करे 
लेकिन सही फ़ैसले तक न पहुँच सके तो उसके 
लिये इकहरा स़वाब है। 

(5383) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 352, 
मुस्लिम, हदीस: 76, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5920. 


40 (४ &# €# 9 3० 9 5 
ह8% 40 2,०25 2७ 08 52% .,। 5६ 
48 २४ 5&&85 (07 #&> ॥॥ " 

" ५46 (६55 5६88 || 


फ़ायदा : इन्सान के बस में कोशिश ही है। अगर वह कोशिश करे तो उसे कोशिश का स़वाब ज़रूर मिलता है, 
नतीजा हाप्निल हो या न क्योंकि नतीजा इन्सान के इख़ितयार में नहीं। हुस्ने नियत और कोशिश ही अस़ल है। 


बाब: (4) ८ #<6“५५६25093 :0)५ 


| जो शख़्स ओहद-ए-क़ज़ा का तालिब और | 
__हरीस़॒ हो, उसे क़ाज़ी मुक़र्रर न किया जाये | 
(5384) हज़रत अबू मूसा (#) से रिवायत हे, 


उन्होंने फ़रमाया कि मेरे पास कुछ अशख़री लोग 
आये और कहा: हमारे साथ रसूलुल्लाह (%) के 
पास चलें क्योंकि हमें (आपसे) एक काम है। में 
उनके साथ चल पड़ा। वह आपसे कहने लगे: ऐ 
अल्लाह के रसूल! हमें किसी काम पर मुक़र्रर 
फ़रमाइये । हज़रत अबू मूसा ने कहा: मैंने उनकी इस 
बात पर (आप से) माज़रत की और आपको 
बतलाया कि मुझे इल्म नहीं था कि उन्हें क्या काम 
है? (वरना मैं उनके साथ न आता) आपने मुझे सच्चा 
जानते हुये मेरी माज़रत को तस्लीम फ़रमाया और 
इरशाद फ़रमाया: 'हम किसी ऐसे शख़्स को अपने 
किसी काम पर मुक़रर नहीं करते जो ख़ुद तलब करे।' 
(5384) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/47, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5935, देखें, हदीस: 4. 
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हू वर्क ॥ 8" 0७ . ० 


फ़ायदा : जो शख़्स़ ओहदे का हरीस (लालची) हो, वह दयानत दारी के साथ अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर 
सकेगा। वह अपने ओहदे को शान व शौकत या दौलत के हुसूल का ज़रिया बनायेगा, और उसे अल्लाह तआला 


74724 एएछशशशक / 077८४ 
की तरफ़ से मदद और तौफ़ीक़ भी हासिल नहीं होगी, लिहाज़ा उसे ओहदे पर मुकर्रर न किया जाये। अलबत्ता 
अगर हुकूमत ख़ुद दरख़्वास्तें तलब करे तो दरख़्वास्त दी जा सकती है। इसमें कोई हर्ज नहीं और ऐसे शख़स़ को 
ओहदा भी दिया जा सकता है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4) 


(5385) हज़रत उसैद बिन हुज़ैर (&) से मन्कूल. ७६४ )७ , 25 ,५ & 5-८ 0:28 
है कि एक अन्सारी, रसूलुल्लाह (%) के पास; & ६5 52 ७४ 06 ७ 
आया और कहा: क्‍या आप मुझे आमिल मुक़रर 
नहीं फ़रमायेंगे जिस तरह फुलां को मुक़र्रर फ़रमाया 
है? आप ने फ़रमाया: 'मेरे बाद तुम महसूस करोगे. 50 ४५०५ £& <)॥ ७ 0४5 6 
कि दूसरों को तुम पर तर्जीह दी जा रही है, तो तुम <(८६६॥ ८८ 2,४५७ भा 3७ #& 


>न्‍ब्> उर हि की | फल नजर (5 <<... 


सत्र करना यहाँ तक कि मुझे हौज़ पर मिलो। री 28 58 58 " 3६ ७४ 
(5385) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 845, आर ,ं हा ५.४5 ५,१५5 
बुख़ारी, हदीस: 7057, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5933. - 9०४र्ण ध5 6४ ५5 ५०० 


फ़बाइद व मसाइल : () हदीस मुबारका अन्सार की मन्क़बत व अज़मत पर दलालत करती है कि नबी-ए- 
अकरम (%) ने उनकी मदह फ़रमाई है, और आपने उन्हें सत्र की तल्क़ीन भी फरमाई। (2) ये हदीज़े मुबारका 
आलामे नबुबत में से एक बहुत बड़ी निशानी भी है कि जिस तरह आपने पेशगोई फ़रमाई थी बाद में इसी तरह 
हुआ। (3) हर शख़्स को ओहदे पर मुक़र्रर नहीं किया जा सकता क्योंकि असामियाँ इतनी नहीं होतीं, लिहाज़ा 
दूसरे लोगों को हसद और बग़ावत का इज़्हार नहीं करना चाहिए बल्कि सत्र करना चाहिए वरना अफ़रातफ़री फैल 
सकती है। (4) 'तुम महसूस करोगे' तुमसे मुराद आम लोग भी हो सकते हैं ओर ख़ुसूसन अन्सार भी क्योंकि 
बाद में हुकूमत कुरैश के पास ही रही और सरकारी ओहदों पर उमूमन कुरैशी ही फ़ाइज़ रहे। (5) यहाँ तक कि 
मुझे हौज़ पर मिलो' यानी सत्र के नतीजे में तुम्हें हौज़े क़ौस़र नसीब होगा। ये मानी भी हो सकते हैं कि 'स़त्र करना 
ताकि तुम्हें होज़े कौसर नसीब हो' और मेरा दीदार हासिल हो जब कि लड़ाई झगड़े की सूरत में इन दोनों चीज़ों से 
महरूमी हो सकती है। 


बाब: (5) हुकूमत और माँगने की । श् दर 
ब : (5) हुकू इमारत माँ? 99) :5७5 (४385 


मुमानिअत का बयान 


(5386) हज़रत अब्दुरृहमान बिन समुरा (&) से ७७ ॥७ ,.>४ & ७८ ४: 
र्वायत है कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमायाः: «८ , ५ ७७ ६4५ 5 2.५८ 
“हुकूमत न माँग क्योंकि अगर तुझे माँगने के नतीजे के १:5४ 5, कर रत कि 
में हुकूमत मिल भी गई तो तुझे हुकूमत के लिये. “डॉ 2 ४० एज वर 


2 ॥009/8 पठार 
अकेला छोड़ दिया जायेगा। और अगर तुझे माँगे.. 5५ &४& ०७ लंड 55 2७ 3७ 
बग़ेर हुकूमत मिली तो (अल्लाह तआला की तरफ़ हि 


> ०39 20 ६६ ><ऊ्ती >5 35० 
से) तेरी मदद की जायेगी।' रा मा 
(5386) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7447, मुस्लिम, ते ! "किक रे 
हदीस: 3/652, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5929, 5930. ॥ ४58 5७) 20:59" ०.५ 


$% पु < 55 ७ 3७ फ्/य८। 
(5 <५। 2-० + 3 ५४६/८६ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हुकूमत और इमारत एक ज़िम्मेदारी है जिसकी जवाबदेही भी करना होगी। 
कमी कोताही की सूरत में सज़ा भी भुगतना होगी। और कमी कोताही हो जाना लाज़िमी अम्न है, इसलिये 
ख़वाह म ख़वाह इस मुसीबत को गले न डाला जाये, अलबत्ता अल्लाह तआला की तरफ़ से कोई 
ज़िम्मेदारी आन पड़े, लोग ज़बरदस्ती गले में डाल दें तो अल्लाह का नाम लेकर संभाल ले। इस सूरत में 
अल्लाह तआला की तौफ़ीक़ भी शामिले हाल होगी और लोग भी तज़ावबुन करेंगे। (2) 'अकेला छोड़ 
दिया जायेगा' यानी न अल्लाह तञआला तौफ़ीक़ अता फ़रमायेगा न लोगों का तआवुन हासिल होगा। 
ज़ाहिर है, फिर सिर्फ बदनामी ही होगी और नाकामी का सामना होगा। लफ्ज़ी मानी हैं: 'तुझे इमारत के 
सुपुर्द कर दिया जायेगा।' (और देखिये हदीस: 5384) 
(5387) हज़रत सबक (#) से रिवायत हैकि.. .॥ .& 5८४० > ही ५ न्‍ब्ड 5 
नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़रमाया: 'तुम इमारत क्र 8 कर ८ 402 
की ड़वाहिश करोगे जबकि ये क़यामत के दिन.“ ह + हं 72७ श्री ंट 
नदामत और अफ़सोस व हसरत (का सबब) बन. 4 ०ै+ टुडी एड कह 35 
जायेगी। ये दूध पिलाती रहे तो अच्छी लगती है। 50७) (5 &»>»//< #४" ०७... 


दूध छुड़ा दे तो बुरी लगती है।' फ्रप्छ 58 4755 4०8 55 ७॥ 
(5387) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 426 ८50 ><2५ ० | ०५४ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5927 

फ़ायदा : इस हदीस़ में हुकूमत को औरत के साथ तश्बीह दी गई है कि दूध पिलाने बाली (औरत) बच्चे 
को अच्छी लगती है। वह इससे मोहब्बत करता है लेकिन जब वही औरत दूध छुड़ा दे तो फिर वह उससे 
नफ़रत करने लगता है। लातें मारता है और चीख़ता चिलाता है। यही हालत हुकूमत और हाकिम की है कि 
जब तक वह बर सरे इक़्तेदार रहे, वह हुकूमत के नशे में मस्त रहता है और अपने आपको ख़ूश क़िस्मत 
तरीन आदमी समझता है। बल्कि ख़ूब अय्याशियाँ करता है लेकिन जब हुकूमत छीन जाती है तो आँखें 


खुल जाती हैं। इक़्तेदार रह रह कर याद आता है। फिर वह आह व बुका करता है और जब उसे अपने दौरे 
इक़्तेदार का हिसाब देना पड़ता है तो फिर बह हुकूमत से नफ़रत करने लगता है और अपने आप को 
बदक़िस्मत तरीन इन्सान समझता है। और अगर कोई स़ाहिबे इक़्तेदार अपनी मौत तक हुक्मरान रहे तो 
फिर आख़िरत में उससे भी बुरा हाल होता हे। इल्ला मा रहिमा रब्बी। हदीस में भी इस तरफ़ इशारा मौजूद 
है। हज़रत उमर (.) जैसे बेमिसाल आदिल हुक्मरान का क़ौल है: 'काश मैं अपने दौरे इक़्तेदार के 
हिसाब से बगैर कुछ लिये दिये (स॒वाब व अज़ाब) छोड़ दिया जाऊँ।' ये उसी हक़ीक़त का इज़्हार है वरना 


उनकी ख़िलाफ़त की तारीफ़ तो ख़ुद रसूलुल्लाह (98) ने पेशगोई की सूरत में फ़रमाई है। (:&) . 


बाब : (6) 
शायरों को आमिल (हाकिम) मुक़र्रर करना 


(5388) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (&) ने 
बयान फ़रमाया कि बनू तमीम का एक क़ाफ़िला 
नबी-ए-अकरम (%४) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। 
हज़रत अबू बक्र (%) ने कहा: क़भक़ाज बिन 
मजख़बद को इनका अमीर मुक़रर फ़रमा दीजिये। 
हज़रत उमर (+) ने कहा; इसकी बजाये अक़रअ 
बिन हाबिस को अमीर मुक़रर फ़रमायें। इस बात पर 
दोनों आपस में बहस़ व तकरार करने लगे यहाँ तक 
कि उनकी आवाज़ें बलन्द हो गईं तो इसकी बाबत 
ये आयत उतरी: 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआला 
और उसके रसूल ($६) से आगे न बढ़ो ...... अगर 
ये लोग स़न्र करते (और आपको बाहर से आवाज़ें न 
देते) यहाँ तक कि आप ख़ुद उनके पास तशरीफ़ 
लाते तो उनके लिये बेहतर होता।' 

(5388) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4847 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5936 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि कभी कभार बड़े बड़े ओज़मा और 
जलीलुल क़द्र लोगों से भी गलती हो जाती है जैसा कि उम्मते मुहम्मदिया के अफ़ज़ल तरीन इन्सान 
सरिद्दीक़ व फ़ारूक़ (#) से ख़ता सादिर हुई, ताहम उन्होंने ऐसी सच्ची तौबा की कि मज़्कूरा वाक़िये के 


बाद कभी रसूलुल्लाह (%६) के सामने बलन्द आवाज़ से बात नहीं की। (2) इस हदीस़ से रसूलुल्लाह 
(%) की अज़ीम क़द्गो मन्ज़िलत भी वाज़ेह होती है कि आपके सामने किसी को ऊँची आवाज़ से बात 
करने का हक़ भी नहीं चे जायेकि आपके मुक़ाबले में किसी उम्मती को दर्ज-ए इमामत पर फ़ाइज़ कर 
दिया जाये ओर उसकी हर बात को आँखें बन्द करके तस्‍लीम कर लिया जाये और सारी ज़िन्दगी न 
प्रिर्फ़ उसकी अंधाधुंद तक्‍्लीद में गुज़ार दी जाये बल्कि बिला दलील उसकी बात तस्लीम न करने वालों 
को तअन व तशनीअ का निशाना बनाया जाये। (3) इस हदीस में मसल-ए बाब का स़राहतन ज़िक्र 
नहीं अगर कहीं इसका स़बूत मिलता है कि अक़रअ बिन हाबिस भी शायरी करते थे तो फिर बात वाज़ेह 
है। बल्‍लाहु आलम! (4) कुरआन मजीद और अहादीस़ में उमूमन शायर की मज़म्मत की गई है क्योंकि 
शायर मुबालिग़ा आराई बल्कि झूठ, ख़ूशामद और ताली के आदी होते हैं और शरीयत इन औसम्लाफ़ को 
बुरा समझती है। बेसे भी हाकिम के लिये संजीदा तबअ होना ज़रूरी है और ये चीज़ पेशावर शायर में 
मफ़्क़ूद होती है, इसलिये ज़ाहिरी तौर पर समझ में यही आता है कि शायर को हाकिम नहीं बनाना 
चाहिए मगर चूंकि ज़रूरी नहीं कि हर शायर ऐसा ही हो ख़ुसूसन जो पेशावर शायर न हो, लिहाज़ा अगर 
इमारत का अहल हो तो उसे अमीर बनाया जा सकता है। (5) 'आगे न बढ़ो' यानी अल्लाह और उसके 
रसूल के फ़ैसले से क़ब्ल जल्दबाज़ी न करो ब्ल्कि उनके फैसले का इन्तेज़ार करो जब तक रसूलुल्लाह 
(३६) ख़ुद मश्वरा तलब न फ़रमायें, तुम ख़ुद ब ख़ुद मश्वरा न दो। अमीर मुन्तख़ब करना रसूलुल्लाह 
(३8) का काम है न कि तुम्हारा। (6) 'स़न्र करते' इशारा बनू तमीम के वफ़्द की तरफ़ है कि जब बह 
आये थे तो उन्होंने बाहर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से आबाज़ें देनी शुरू कर दी थी: या मुहम्मद उख्झज 
ज़ाहिर है ये माकूल अन्दाज़ नहीं था। नबी-ए-अकरम ($%६) जैसी अज़ीम शख़िस्यत को इस तरह नहीं 
बुलाया जा सकता बल्कि उनका इन्तेज़ार किया जाता है। 
बाब : (7) जब लोग किसी शख़्स़ को 

अपना फ़ैस्ल मुक़र्र करें और वह उनके | | .... ..८ 30 

| दरम्थान फ़ैसला करे (तो ये अच्छी बात है) ह्् ७४४ 3&5|5% ४) 
(5389) हज़रत हानी (#) से मन्क्ूल है कि वह. 5॥ 9; ,4५६ 8४७ ४७ ६:४8 ७: 
रसूलुल्लाह ($%) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, 
आपने लोगों को उसे अबुल हकम की कुनियत से 
पुकारते सुना। रसूलुल्लाह (%): ने उसे बुलाया 
और फ़रमाया: 'अस़ल हकम तो अल्लाह तआला. “है १ पल १ पर ४ +४5 
है और उसी का फ़ैस़ला चलता है। फिर तुझे अबुल. ए। ७७ 3.6५ #5 4७- ०.५ 


++ (| 3) ह्प्ट्ऊ प्रा हनी 
जे ८2७२4 े ८ ऋ७ 2१ 6४४5 


हकम क्यूँ कहा जाता हे?' उसने कहा: मेरी क़ौम में 
जब कोई इख़ितलाफ़ होता है तो वह मेरे पास आते 
हैं। मैं उनमें फ़ैस़ला कर देता हूँ जिसे दोनों फ़रीक़ 
पसन्द करते हैं। आपने फ़रमाया: “ये तो बहुत 
अच्छी बात है। तेरे कितने लड़के हैं?' मैंने कहा: 
शुरैह, अब्दुल्लाह और मुस्लिम। आपने फ़रमाया: 
'उनमें से बड़ा कौन है?' उसने कहा: शुरैह। आपने 
फ़रमाया: तेरी कुनियत आज से अबू शुरेह है।' 
फिर आपने उसके लिये और उसकी औलाद के 
लिये दुआ फ़रमाई। 

(5389) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़ः 
4955, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5940, व स्रहीह इब्मे 
हिब्बान, हदीस: 957, अल हाकिम: /23. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से ये इशारा मिलता है कि स्रालिस का क्या हुआ सही और 
दुरुस्त फ़ैसला नाफ़िज़ होना चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह ($&) ने हज़रत हानी (#&) के फ़ेअल की तहसीन 
फ़रमाई है। (2) बड़े बेटे के नाम पर कुनियत रखना मुस्तहब है क्योंकि बड़ा होने की वजह से ये उसका हक़ 
बनता है। (3) इस हदीस़े मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि क़बीह ओर बुरे नाम को बदल देना 
मुस्तहब और पसन्दीदा शरई अमल है, और ये हदीसे मुबारका इस मसले की तरफ़ रहनुमाई भी करती है कि 
“अबुल हकम' कुनियत रखने से एहतिराज़ करना चाहिए, इसलिये कि अरबी में हकम फ़ैसला करने वाले को 
कहते हैं। अबुल हकम से मुराद हे सबसे बड़ा फ़ैस़ला करने वाला ज़ाहिर है इसमें फ़त् और तआली का इज्हार है 
जिसे शरीयत मुनासिब नहीं समझती, इसलिये आपने इस कुनियत को हक़ीक़ी कुनियत से तब्दील फ़रमा दिया। 
(4) 'ये बहुत अच्छी बात है 'अरबी जुप्ले के लफ़्ज़ी मानी हैं' इससे अच्छी कोई बात नहीं।' मफ़हूम वही है। 


आज (8) ८3) 0५5520 0०४ &#7॥ :(७ 
(फ़ै़ला करने के लिये) औरतों को क़ाज़ी | 77 * पर हे 380 
(या हाकिम) मुक़र्र करने की मुमानिअत 44४ 


(5390) हज़रत अबू बक्रा(:&) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: अल्लाह ताला ने मुझे एक 
फ़रमान की बदौलत बचा लिया जो मैंने 


७ ७४५ ०७ , ८ 5: 5० ७५३ 
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सुनननसाई म्िसादर] (0279 304 
रसूलुल्लाह (%) से सुना था। जब (शाहे ईगन) द॥ ० ४४ 59: 255 थी 
' किस्रा मर गया तो आपने पूछा: 'उन लोगों ॥॥ दल ॥ हि हा है ह 
(ईरानियों) ने किसे जानशीन बनाया है?' लोगों ने 2५ 4080 पक आ 0  दक 
कहा: उसकी बेटी को। आपने फ़रमाया: 'वह क़ौम. 9४ " ०७ 3-४ ४४ ४४ ॥..3 ५४५ 
हरगिज़ कामयाब नहीं होगी जिन्होंने अपनी हुकूमत. &४ & " 3७ ६६, ।/8 ." ।,४४८६॥। 
एक औरत के सुपुर्द कर दी।' 4 5577४ 
(5390) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4425, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5937. 
फ़बाइद व मसाइल : (4) औरत को क़ाज़ी और जंज बनाना और उससे फ्रेसले कराना दुरुस्त तहीं, 
शरअ्न ये ममनूअ है। (2) औरत का दाइर-ए-कार मर्द के दाइर-ए-कार से मुख़तलिफ़ है। औरत के 
ज़िम्मे घरेलू उमूर की निगरानी है जब कि बेरूनी उमूर, जैसे: कारोबार, मुलाज़मत, हुकूमत ब क़ज़ा वगैरह 
मर्द की ज़िम्मेदारी है। फिर जिन मामलात में मर्दों औरत का इज़ितलात होता है, उनमें औरत ज़िम्मेदारी 
नहीं सम्भाल सकती। इसी लिये औरत को इमाम नहीं बनाया जा सकता, ख़्वाह वह स़ाहिबे इल्म व फ़ज्ल 
ही हो। क़ज़ा और इमारत में तो उमूमन वास्ता टी मर्दों से पड़ता है। वैसे भी ये घरेलू मामला नहीं, लिहाज़ा 
औरत के लिये क़ज़ा व इमारत जायज़ नहीं। यही वजह है कि ख़ुलफ़ा-ए राशिदीन के दौर में किसी औरत 
को किसी मुल्की मन्स़ब पर मुक़र्रर नहीं किया गया अगरचे उस दौर में बलन्द मर्तबा ख़बातीन की कमी 
नहीं थी क्योंकि वह पर्दे में रहने की पाबन्द हैं। बाद वाले अदवार में भी इस बात पर ही अमल जारी रहा। 
और अहले इल्म का भी इस बात पर इज्मा है। (3) “बचा लिया' हज़रत अबू बक्रा (.$५) का इशारा 
हज़रत आयशा (७) की तरफ़ है। जब वह क़िसासे उस्मान (:$५) के सिलसिले में मक्का से बस़रा 
तशरीफ़ लाई थीं। उनके साथ बड़े बड़े सहाबा थे। रास्ते में लोग मिलते गये यहाँ तक कि लश्करे अज़ीम 
बन गया क्योंकि उनका मुतालबा स़ही था, इसलिये हज़रत अबू बक्रा ने भी उनका साथ देने का इरादा 
फ़रमाया मगर जब देखा कि लश्कर की क़यादत औरत के हाथ में है तो ऊपर दिये गये फ़रपाने रसूल के 
पेशे नज़र वह पीछे हट गये। (4) अगरचे हज़रत आयशा(+#) न तो हुकूमत की ख़्वाहां थीं, न कोई 
ओहदा तलब कर रही थीं सिर्फ़ करिस़रास़॒ का मुतालबा कर रही थीं और ये मुतालबा हर मुसलमान कर 
सकता था मगर लश्कर की क़यादत की सूरत में ये बात मुनासिब नहीं थी। इस पर वह ख़ुद भी बाद में 
इज्हारे तास्सुफ़ करती रहीं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लिहाज़ा कोई ऐतराज़ न रहा। (.) . (5) 
'उसकी बेटी को' दरम्यान में किसा परवेज़ का बेटा भी बादशाह रहा मगर वह सिर्फ़ छ: महीने के लिये, 
इसलिये उसको शुमार नहीं किया गया। (6) 'कामयाब नहीं होगी' आख़िरत में या दुनिया में भी क्योंकि 
हुकूमत औरत का मैदान नहीं। वह इसमें मर्दों से मात खा जाती है। तारीख़ मुलाहिज़ा फ़रमाइये। 
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बाब : (9) मुशाबिहत ओर क़यास के साथ 
फ़ैस्ला करना और इब्ने अब्बास (#) की 
ह॒दीस़ में (रावियों का) बलीद बिन मुस्लिम 
पर इख़ितलाफ़ . 


(5394) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (के) से. .& 2०४) .&5 ०४७ 5 4८ एंव 
रिवायत है कि वह नहर के दिन रसूलुल्लाह ($) के... ्ः 
पीछे सवारी पर बैठे थे कि ख़ज़्अ्रम क़बीले की एक 
औरत आपके पास हाज़िर हुई और कहा: ऐ अल्लाह ५४ 920 ५98 ५४६ ५0 ५95 /(८ 
के रसूल! अल्लाह तआला का उसके बन्दों पर /-« :४ 2५25 <९०५ 58 # ९८ 
फ़रीज़-ए-हज, मेरे वालिद पर उस बक़्त (फर्ज़) ईद) 46 «द॥ ॥5& ,.., «५ ०॥ 
हुआ जबकि बह बहुत बूढ़े हैं। (सवारी पर) सवार 
नहीं हो सकते मगर ये कि उन्हें लिटा दिया जाये तो 
क्या मैं उनकी तरफ़ से हज कर लूँ? आपने फ़रमाया;. ५2-१५ <* (० (6 ६5 # 2 
'हाँ। तू उसकी तरफ़ से हज कर क्योंकि अगर उसके. 3॥| <४५ 8 ६४६: 3 5.४5 ७८६ | 
ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो तू उसे अदा करती।' 4६ #४ ८6" 0७३६ ६६ ५६८ 
(5397) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 8... ड 4 0 2 ६ 
मुस्लिम, हदीस: 335, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5950. “रण 28 4४6 90 ४४ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला साबित होता है कि किसी दूसरे 

शख़्स़ की तरफ़ से हज करना शरख्न जायज़ है बशर्ते कि हज्जे बदल करने वाला शख़्स़ उससे पहले 
अपना हज कर चुका हो जैसा कि शुब्रमा वाली हदीस़ में हे कि रसूलुल्लाह (%) ने उसे फ़रमाया था 
कि पहले अपना हज कर फिर शुब्स्मा की तरफ से हज करना। (2) याद रहे जिस शख़स़ पर हज फ़र्ज़ हो 
चुका हो और उसे कोई शरई उज्र आड़े आ रहा हो जिसकी वजह से वह ख़ुद हज न कर सकता हो, 

जैसे: वह दाइमी मरीज़ हो या इन्तेहाई बूढ़ा हो या सवारी पर बैठने के क़ाबिल न हो, वगैरह तो ऐसे 
ज़िन्दा शख्स की तरफ़ से हज करना दुरुस्त है। (3) ये इशारा भी मिलता हे कि अगर सवारी का जानवर 
बरदाश्त करः सकता हो तो उस पर बैक वक़्त एक से ज़्यादा आदमी सवार हो सकते हैं, और ये 
रसूलुल्लाह (%$) की अज़ीम तवाज़ोअ और हज़रत फ़ज्ल (&) के अज़ीमुल मर्तबत होने की स़रीह 
दलील भी है कि आपने अपने से कहीं कम मर्तबा शख़स को न सिर्फ़ अपने साथ बल्कि अपने पीछे एक 
ही सवारी पर सवार कर लिया। (4) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला भी मालूम हुआ कि गैर 


4 (४ रू - १ बह ८ 
ज 555 <& 550 5 ८599) 


42, 5 20 ०,८; ८ 57७8 ब्ब्न 5 


_ ॥,022 20008) 
महरम शख्स के लिये औरत की आंवाज़ सुनना शरख्न जायज़ है। जो लोग औरत की आवाज़ को भी 
औरत, यानी छुपाने के क़ाबिल क़रार देते हैं, इस हदीसे मुबारका से उनके मौक़िफ़ का रद्द होता है। (5) 
आलिम और उस्ताद अगर मुनासिब समझे तो साइल और शागिर्द को मिसाल बयान कर के मसला 
समझा सकता है जैसा कि रसूलुल्लाह (38) ने किया था। (6) ये हदीसे मुबारका वालिदैन के साथ 
भेकी और हुस्ने सुलूक करने पर दलालत करती है। उनका ख़याल रखना उनके ज़िम्मे क़र्ज़ हो तो अदा 
करना, उनके नान व नफ़्क़ और अख़राजात वगैरह का ध्यान करना, और उनकी दीगर दीनी और 
दुनियावी ज़रूरतें पूरी करना औलाद की ज़िम्मेदारी है। (7) ये हज्जतुल विदा की बात है। यौमे नहर से 
मुराद 0 ज़िलहिज्ञां है जिस दिन हाजी मिना में वापस आते हैं और रमी करते हैं। (8) “अगर उसके 
ज़िम्मे कर्ज़ होता' ये एक मिसाल है जो आपने उसको मसला समझाने के लिये बयान फ़रमाई वरना ये 
ज़रूरी नहीं कि आपने हज का मसला क़र्ज़ के मसले से मालूम फ़रमाया हो बल्कि ये दोनों अहकाम 
शुरू में मालूम था। इसलिये इमाम बुख़ारी (४४98 ) ने इस हदीस़ का उन्वान यूँ बाँधा है: 'जो शख्स 
एक मालूम हुक्म समझाने के लिये एक ज़्यादा वाज़ेह हुक्म को बतौर मिस्नाल बयान करे ....... 
अलख़' वरना बहुत से मसाइल में ये क़यास नहीं चलता, जैसे: किसी शख़्स़ के ज़िम्मे नमाज़ या रोज़ा 
हो और वह ख़ुद अदा करने के काबिल न हो तो कोई दूसरा शख़स़ उसकी तरफ़ से अदा नहीं कर सकता 
और ये इत्तेफ़ाक़ी मसला है। (9) याद रखना त्ञाहिए कि क़यास वहाँ चलता है जहाँ शरीयत का स़रीह 
हुक्म मौजूद न हो, इसलिये क़ुर्जान व हदीस़ के हुक्म के मुक़ाबले में क्रयास जायज़ नहीं। 
(5392) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने बयान ,4)) ७४७ ०७ ७७६४ 5 2७ ०४४] 
फ़रमाया कि ख़स्ज्रम क़बीले की एक औरत ने री 
रसूलुल्लाह (#) से मसला पूछा जब कि *, :: कक हा 
फ़ज़्ल(&) रसूलुल्लाह (%) के साथ आपकी ++ ४ 2४ & 5४० (2४56 
सवारी के पीछे बैठे थे। उसने कहा: ऐ अल्लाह के. & 28 (०४७ (09 ७ (# 
रसूल! अल्लाह तआला का उसके बन्दों पर फ़रीज़-.. $$:3 , ,.६६ ८४ $ ८८ ४ 5५४०. 
ए-हज, मेरे वालिद पर उस वक़्त (फ़र्ज़) हुआ (8 .॥ 42: 2282 | ७ १, ४2 
जबकि वह बहुत बूढ़े हैं। वह सवारी पर बैठ नहीं. श जीजा 27858 
सकते तो क्या ये दुरुस्त है कि मैं उनकी तरफ़ से हज. ४ हि35 20 ४.०५ ०९७५ ४5 
अदा करूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ' और (रावि-ए-.. ५ (6 9 ५0 ६५5 ॥ ४॥ ४,०५ 
ह॒दीसे उस्ताद) महमूद ने कहा: यक़्ज़ो (जबकि 3 & ७5 | &४- हि 5 हुआ ॥ 
उस्ताद अप्र बिन उस़्मान के लफ़्ज़ थे: युज़ी) कद सका 2 कि रण हट 
8४ 20०१ (5 5/६८४ उ हट् 3 
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अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई ( ) ने कहा है कि 
इमाम ज़ोहरी से कई लोगों ने ये रिवायत बयान की है 
मगर जो वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया है, वह 
किसी ने बयान नहीं किया। 

(5392) तख़रीज : (सनद म़रही) देखें, हदीस: 2636, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5954. 

(5393) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) ने 
फ़रमाया कि हज़रत फ़ज्ल बिन अब्बास (+&) 
रसूलुल्लाह ($६) के साथ पीछे सवारी पर बेठे थे कि 
ख़ज़्अम क़बीले की एक औरत आपके पास मसला 
पूछने आई। फ़ज़ल उसको देखने लगे और वह फ़ज़्ल 
को देखने लगी। रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़ज़्ल का 
चेहरा दूसरी तरफ़ फेरना शुरू कर दिया। वह कहने 
लगीः ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला का 
उसके बन्दों पर फ़रीज़-ए हज, मेरे वालिद पर उस 
वक़्त फ़र्ज़ हुआ जबकि मेरा बाप बहुत बूढ़ा है। वह 
सवारी पर ठहर (बैठ) नहीं सकता तो कया मैं उसकी 
तरफ़ से हज कर लूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ' और ये 
हज्जतुल विदा की बात है। 

(5393) तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीस: 2636, 
सुनन अल कुब्य लिन्नसाई: 5955, मौता: /359. 


फ़ायदा : 
कर रही थी। 
(5394) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) ने फ़रमाया 
कि ख़्ज़मम क़बीले की एक औरत ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला का उसके 
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हाँ यानी अगले साल उसकी तरफ़ से हज कर लेना क्योंकि फ़िल वक़्त तो वह अपना हज 


५ ८.६ ७४७ ०35 35 ४ ७. 
ज हरप० + ५४ (5 ४७ 
& 5४० ॥ ०५३ -॥ + 3८5 


बन्दों पर फ़रीज़-ए-हज़ मेरे वालिद पर उस वक़्त 


सुनन नझाई 
फ़र्ज़ हुआ जबकि वह बहुत बूढ़े हैं। सवारी पर नहीं 
बैठ सकते। अगर मैं उनकी तरफ़ से हज करूँ तो 
कया उनकी तरफ़ से अदायगी हो जायेगी? ४ छा किस, 
रसूलुल्लाह (%) ने उसे फ़रमाया: 'हाँ' फ़्ज्ल(कै). ८ कं १ है हुई (2 54 
उसकी तरफ़ देखने लगे क्योंकि बह ख़ूबसूरत औरत. ॥& 209 /« <४/६८४ 3 2.8 ४८६ 
थी (और फ़ज़्ल भी ऐसे ही थे) रसूलुल्लाह (#) ने. ॥॥ ।,.; (0 4६ (४ ४4% 
फ़ज़्ल का चेहरा पकड़ कर दूसरी तरफ़ फेर दिया। हक जप शक की 


- ७४॥ ८६५ «80 .5७ ." 

(5394) तमख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 2636, पड पा 

सुंनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5954. 50 ०५०५ -४% कक हर 
"540 5 485 ५४४ 0.20 05 


फ़बाइद व मसाइल : () मालूम हुआ कि बदनी इस्तेताअत (ताक़त) न हो लेकिन माली लिहाज़ 
से हज फर्ज़ होता हो तो अपनी जगह किसी दूसरे को हज करवाये जो उसकी तरफ़ से हज करे। (2) इस 
हदीसे मुबारका से ये अहम मसला भी मालूम होता है कि आलिम और इमाम व हाकिम की शरई 
ज़िम्मेदारी है कि वह मुन्कर और गैर शरई काम को रद्द करे। मुमकिन हो तो हाथ से रोके जेसा कि 
रसूलुल्लाह (%४) ने हज़रत फ़ज़्ल (.$) का चेहरा दूसरी तरफ़ फेर दिया था। 


बाब: (१0) ७४ ।>3 :/० 
(रावियों का) इस हदीस़ में अबू इस्हाक़ पर डे बह 62 ट है है 
इड्ितालफ़ का ज़िक्र हर | 


(5395) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (&). && ८.४ ५६ ७,०५४ 58 40७८ 0:5[ 
से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी- ५१० ७६ 3७०॥ ...| 
अकरम(%६) से सवाल किया कि मेरे बाप पर हज *+ “5 ४ ४४ फटा जतर 
इस हाल में फ़र्ज़ हुआ है कि वह इन्तेहाई बूढ़े हैं। ० ज ५०५ 9५% ५४ ५6 2८८ 
सबारी पर नहीं बैठ सकते। अगर मैं उन्हें पालान पर (४ 5 ४५५ 4४४ 4॥| (/० 560 ०५ 
बाँध दूँ तो मुझे ख़तरा है, वह मर जायेंगे तो क्या में. ६ 5:59 :.5 ६१5 #; हर: अं 
उनकी तरफ से हज करूँ? आपने फ़रमाया: 'तू दम 2 
बता अगर उसके ज़िम्मे क़र्ज़ होता और तू अदा कर 
देता तो क्‍या उसे किफ़ायत हो जाता?' उसने कहा: 58 $ डयड " 0७ ६७ 0 


5 रे दर अदब्टटू 5 + 
ष्खत्न्ट | <.७ 25.35 ० 42४22 


[झुनन नाई | 


जी हाँ। आपने फ़रमाया: “तू अपने बाप की तरफ़ 
से हज कर।' 

(5395) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2636, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5947. 

(5396) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (#) से 
पन्क़ूल है कि वह नबी-ए-अकरम ($%) के पीछे 


सवारी पर सवार थे कि एक आदमी ने आकर कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी वालिदा बहुत बूढ़ी हैं। 


अगर मैं उन्हें सवारी पर सवार कर दूँ तो भी वह नहीं 
बैठ सकेंगी और अगर मैं उन्हें (पालान पर) बाँध दूँ 
तो मुझे ख़तरा है कि बह मर जायेंगी। रसूलुल्लाह 
(%) ने फ़रमाया: 'तू बता अगर तेरी वालिदा के 
ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो क्‍या तू उसे अदा करता?' 
उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'फिर अपनी 
माँ की तरफ़ से हज भी कर।' 

(5396) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2644, 
सुनन अल कुब्सा लिन्नुसाई: 5949. 

(5397) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (#) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़माया कि एक आदमी ने 
नवी-ए-अकरम ($%) के पास आकर कहा: 
अल्लाह के नबी! मेरे वालिद बहुत बूढ़े हैं। हज की 
ताक़त नहीं रखते। अगर मैं उन्हें उठा कर सवारी पर 
लाद भी दूँ तब भी वह बैठ नहीं सकेंगे। क्या में 
उनकी तरफ़ से हज अदा कर सकता हूँ? आपने 
फ़रमाया: 'तू अपने वालिद की तरफ़ से हज कर।' 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई (६0/#8 )) ने कहा: सुलेमान 
(इब्ने यसार) ने फ़ज़्ल बिन अब्बास (:छ) से नहीं सुना। 
(5397) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2644. 
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(5398) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रायत है. री ७४७ 0७ «७ & ८ एक 
कि एक आदमी ने नबी-ए-अकरम ($६४) के पास है 
आकर कहा: मेरा बाप बहुत बूढ़ा है। क्या में उसकी 
तरफ़ से हज कर सकता हूँ? आपने फ़रमाया: हाँ। तू 7 
बता अगर उसके ज़िम्मे क़र्ज़ होता और तू अदा कर 8७ 3४5 3 0०५६ 
देता तो उसे किफ़ायत म करता?! ४४६ 2. «०० 40 
(5398) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्शा 2535७ 9 34 ६8" 3७ 7५ 228 
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फ़ायदा : इस बाब की पहली चार रिवायात में साइल औरत है और आख़रीं चार रिवायात में साइल मर्द 
है जब कि वाक़िया एक ही है। इसी तरह आम रिवायात में सवाल वालिद के बारे में किया गया है जबकि 
रिवायत 5396 में सवाल वालिदा के बारे में किया गया है। तत्बीक़ यूँ है कि साइल आदमी था। उसके 
साथ उसकी नौजवान बेटी भी थी। पहले बेटी ने सकल किया, फिर उस शख़्स ने भी किया। सवाल उस 
आदमी के वालिद और वालिदा के बारे में था। लड़की चूंकि अपने बाप की तरफ़ से सवाल पूछ रही थी, 
लिहाज़ा उसने अल्फ़ाज़ अपने वालिद वाले ही इस्तेमाल किये। जबकि जिस शख्स के बारे में सवाल 
किया गया था, वह उस लड़की का दादा था। वैसे भी दादा को बाप भी कहा जा सकता है। और ये 
इस्तेमाल में आम है। उस आदमी के वालिदेन दोनों बूढ़े थे, लिहाज़ा सवाल दोनों के बारे में किया गया। 
मुसनद अबू यला (हदीस़: 673॥, ब तहक़ीक़ हुसैन सुलेम असद) की एक रिवायत से मज़्कूरा 
तत्बीक़ का इशारा मिलता है कि साइल मर्द और उसकी नौजवान बेटी दोनों थे। वललाहु आलम! कुछ 
उलमा मुहक्िक़ोन तर्जीह की तरफ़ माइल हैं, वह कहते हैं कि जो रिवायात इमाम ज़ोहरी के वास्ते से 
मरवी हैं उन सब में औरत ही का ज़िक्र है। ओर ये बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायात हैं, इसलिये उन्हें 
तर्जीह हासिल है। मक़स़द ये है कि साइला औरत ही थी, मर्द न था, मर्द के ज़िक्र वाली रिवायात मर्जूह 
हैं। मज़ीद देखिये: (तालीक़ाते सल्फ़िया, तब जदीद: 5/458) 


बाब: () अहले इल्म के इत्तेफ़ाक़ व 
इज्मा के मुताबिक़ फ़ैसला करना _ 
(5399) हज़रत अब्दुरहमान बिन यज़ीद ने. ट्री ७9 38 0 ५ सड एक 


फ़रमाया: एक दिन लोगों ने हज़रत अब्दुल्लाह  , .. 20350 20 ५2 
बिन मसज़द () पर किसी मसले के फ़ैजले के. 2 2 ४* 7 9६ 49 


श्र ॥ र्ख्र डर ्ट है या] ४ (॥) रण 


[सुन नसाई | 


_ू./“फै/_ फ्ाउ्ककऊ 


बारे में बहुत ज़ोर दिया तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसक़द (+#) ने फ़रमाया: एक वक़्त था कि हम 
फ़ैस़ले नहीं किया करते थे और न हमारा ये मक़ाम 
था, फिर अल्लाह तख़्ाला ने हमारे लिये मुक़द्दर 
फ़रमाया कि हम इस मर्तबे को पहुँच गये हैं जो तुम 
देख रहे हो। आज के बाद जिसके पास कोई 
फ़ैसला आये तो वह अल्लाह तआला की किताब 
के हुक्म के मुताबिक़ फ़ैस़नला करे। अगर कोई ऐसा 
मसला दरपेश हो जिसके बारे में अल्लाह तआला 
की किताब में कोई हुक्म ज़िक्र नहीं तो फिर वह 
नबी-ए-अकरम ($$) के फ़ैस़ले के मुताबिक़ 
फ़ैस़ला करे। और अगर कोई ऐसा मसला सामने 
आये जिसके बारे में न तो अल्लाह तआला की 
किताब में कोई हुक्म है और न रसूलुल्लाह (%) 
का कोई फ़ैसला है तो फिर वह नेक लोगों के 
फ़ैसले के मुताबिक़ फ़ैसला करे। और अगर कोई 
ऐसा मामला सामने आये जिसके बारे में न तो 
अल्लाह तआला की किताब में कोई हुक्म है और 
न रसूलुल्लाह ($) ने कोई फ़ैसला फ़रमाया हो 
और न सलफ़ स़ालेहीन ने कोई फ़ैसला किया हो 
तो वह अपनी राय के साथ हक़ बात तक पहुँचने 


की कोशिश करे। ये न कहे कि मुझे (फ़तवा देते, 


हुये) डर लगता है। और मैं ख़तरा महसूस करता हूँ, 
इसलिये कि हलाल का हुक्म वाज़ेह है और हराम 
का भी। दरम्यान में कुछ चीज़ें मुश्तबह हैं तो 
(उनके बारे में उस़ूल ये है कि) शक व शुब्हा वाली 
चीज़ को छोड़ दे और गैर मुश्तबह चीज़ को 
इखितयार कर। 
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हुलनन्‍लर काट 80ए- ०० 
अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाई (%$#8) ने कहा: ये 

हदीस़ जय्यद (क़ाबिले हुजजत) है। 

(5399) तख़रीज : (सनद हसन) दारमी: /6, हदीसः 

१72, वलबैहक़ी: 0/5, सुनन अल कुंब्श लिन्नसाई: 

5945, तबरानी: 9/20, हृदी़: 892, 

फ़बाइद व मसाइल : () इस बाब से इमाम साहिब (४४५४ ) का मक़सूद इज्मा की हुज्जियत साबित 
करना है क्योंकि कुर्जान मजीद की आयात और दीगर अहादीस़ से इसकी हुज्जियत साबित होती है, जैसे 
(अन्निसा: 4/5) और (अल बक़र: 2/43) इसी तरह (इन्नल्लाह क़द .....) (सिलसिलतुल 
अहादीस़ अस्सहीहा, हदीस: 33) इस क़िस्म की आयात व अहादीस़ से साबित होता है कि जब 
अहले इल्म एक बात पर त्तेफ़ाक़ कर लें तो किसी शख़स़ को उसकी मुख़ालिफ़त नहीं करनी चाहिए, 
ख़बाह इस बात पर कुर्आन व हदीस से कोई स़रीह दलील न मिलती हो। ख़ुलफ़ा ए राशिदीन का तर्ज़ें 
अमल यही था कि जब किसी मसले की बाबत स़रीह हुक्म न होता तो अहले इल्म से मश्वरा फ़रमाते, 
फिर जिस पर इत्तेफ़ाक़ हो जाता उसे इड़ितयार कर लेते, लिहाज़ा इज्मा की मुख़ालिफ़त नहीं करनी चाहिए 
क्योंकि जो इज्तेहाद शरई तक़ाज़ों के ऐन मुताबिक़ हो उससे रू गर्दानी और ऐराज़ करना न स्लिर्फ़ गुमराही 
व बेदीनी बल्कि शेतान का आल-ए-कार बनना है। ये ज़रूरी है कि इज्तेहाद, नुसूसे किताब व सुननत के 
मुताबिक़ होना चाहिए मुख़ालिफ़ नहीं। (2) 'एक वक़्त था' इससे रसूलुल्लाह (५४) और शैख़ेन का दौर 
मुराद है। (3) 'नेक लोगों' मुराद अहले इल्म ओर मुत्तक़ी हज़रात हैं। 

(5400) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+#) ने 
फ़रमाया: हम पर एक ऐसा वक़्त गुज़रा कि हम 
फ़ैसले नहीं किया करते थे और न हमारा ये मर्तबा 


हि] 3०6 5 02 नै॑-- हि | 
कई ६० ७४५ ०७ 4,४१४ ए.& 


था। फिर अल्लाह तआला का करना ऐसा हुआ कि 
हम इस दर्जे को पहुँचें जो तुम देख रहे हो। अब 
जिस शख़्स के सामने कोई मसला पेश हो तो बह 
उसके बारे में अल्लाह तआला की किताब के साथ 
फ़ैस़ला करे। अगर कोई ऐसा मसला दरपेश हो जो 
किताबुल्‍लाह में मज़्कूर न हो तो वह नबी-ए- 
अकरम (%४) के फ़ैस़ले के मुताबिक़ फ़ैसला करे। 
और अगर कोई ऐसा मसला पेश आये जो न 
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किताबुल्‍लाह में मज़्कूर हो और न नबी-ए- अकरम 
($%४) ने इसकी बाबत फ़ैसला फ़रमाया हो तो वह 
सलफ़ स़ालेहीन के फ़ैसले के मुताबिक़ फ़ैसला 
करे। ये न कहे कि मुझे डर लगता है और में ख़तरा 
महसूस करता हूँ, इसलिये कि हलाल वाज़ेह है और 
हराम भी वाज़ेह है, अलबत्ता उनके दरम्यान कुछ 
मुश्तबह चीज़ें हैं। तो शक व शुब्हा वाली चीज़ को 
छोड़ कर गैर मुश्तबह चीज़ को इज़ितयार कर। 
(5400) तख़रीज : (सनद हसन) दारमी: /59, हदीस: 
१67, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5946, दारमी: /60, 6, 
हदीस: 7, वल बैहक़ी, पिछली हदीस देखें. 


फ़ायदा : 
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'हलाल वाज़ेह है” यानी कुछ चीज़ों की हिल्लत वाज़ेह ओर गैर मुतनाज़ेज है। और कुछ 


चीज़ें करतअन हराम हैं। उनके बारे में तो फैसला आसान है। अलबत्ता कुछ मामलात मुश्तबह होते हैं 
क्योंकि इसमें हिल्‍लत की वजह भी मौजूद होती है और हुर्मत की भी। या दोनों क़िस्म की अहादीस हैं 
या इसमें सलफ़ स़ालेहीन का इड़्तिलाफ़ है। उनमें एहतियात पर अमल करना चाहिए। वल्‍लाहु आलम! 


(540) हज़रत शुरेह से रिवायत है कि उन्होंने एक 
मसला पूछने के लिये हज़रत उमर (#) को ख़त 
लिखा। उन्होंने जवाब में लिखा कि अल्लाह 
तेआला की किताब के मुताबिक़ फ़ैस़ला करो। 
अगर वह मसला किताबुल्‍लाह में न हो तो सुन्तते 
रसूलुल्लाह के मुताबिक़ फ़ेसला करो और अगर 
वह मसला किताबुल्‍लाह ओर रसूलुल्लाह (#) 
की सुन्नत में मज़्कूर न हो तो फिर सलफ़ सालेहीन 
के फ़ैस़ले के मुताबिक़ फ़ैसला करो और अगर वंह 
मसला न किताबुल्‍लाह में हो, न रसूलुल्लाह(#%) 
की सुन्नत में हो और न उसके बारे में सलफ़ 
स़ालेहीन से कोई फ़ेस़ला मन्क़ूल हो तो फिर तेरी 
मर्ज़ी है, चाहे तो आगे बढ़ (कर जवाब दे) और 
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में । " 
सकी अमल े मोती ही के सिने बेलए के... 88.0: 8; 
(5404) तख़रीज : (सनद स़ही) दास्मी: १/59, 60, हे छा 5 #98 5६ ०३ 
हदीस: ॥69, वलबैहक़ी: ॥0/॥5, सुनन अल कुब्रा न 70-75 ४४७ ॥| 
लिन्नसाई: 5944. 


फ़ायदा : 'ख़ामोशी बेहतर है' क्योंकि इज्तेहाद में गलती का इम्कान बहरसूरत मौजूद रहता है। इन रिवायात 
से मालूम हुआ कि कुर्जान व हदीस और इज्मा के बाद इज्तेहाद या क़यास का दर्जा है, यानी अगर कोई 
मसला कुर्जान व हदीस़ में मज़्कूर न हो और इस बारे में इज्मा भी मौजूद न हो तो उसे इजतेहाद ब क़यास से 
हल किया जायेगा बशर्ते कि इज्तेहाद करने वाला स़ाहिबे इल्म हो, इज्तेहाद के काबिल हो लेकिन अगर कोई 
मसला कुर्ओान या हदीस़ में मौजूद हो या उसके बारे में सहाबा या ताबेईन का इज्मा पाया जाता हो तो उसके 
बरे में इज्तेहाद जायज़ नहीं क्योंकि इज्तेहाद से मुराद मन्सूस मसाइल में तब्दीली करना नहीं बल्कि गैर 
मन्सूस मसाइल का हल मालूम करना है। आज कल कुछ इल्म से बे बहरा लोग ये समझते हैं कि इज्तेहाद का 
मतलब कुरआन व सुन्नत के अहकाम में तंब्दीली करना है और उनके बक़ौल कुर्जान व सुन्‍्नत के मसाइल को 
मौजूदा हालात के मुताबिक़ करना है, हालांकि हक़ ये है हालात को कुर्जान व सुन्नत के मुताबिक़ बदलना 
, चाहिए न कि कुर्भान व सुन्नत में हालात के मुताबिक़ तब्दीली करनी चाहिए। 


बाब: (2) अल्लाह तआला के फ़रमान: 
जो शख़स़ अल्लाह तज़ाला के उतारे हुये 
अहकाम के मुताबिक़ फ़ैसला न करे, वह 
काफ़िर है' की तफ़्सीर 


(5402) हज़रत इब्ने अब्बास (8) ने फ़माया:. ७ ०0७ 5७ & व्यय दा 
हज़रत ईसा इब्ने मरयम (9४8) के बाद कुछ ऐसे 3 5६४2 ४ ० 5५ (58 
बादशाह हुये जिन्होंने तोरात व इंजील को बदल दिया. ” “77 ४ टी ०४ ८4 
और उनमें कुछ ईमान पर क़ाइम रहे। वह (असल). ७* अप 7 १६८ &# दक्: 
तौरात पढ़ते थे। उन बादशाहों से कहा गया: हम कोई. ०४७ ,...६८ ३ >> (४ ० >०० 
गाली उस गाली से सख़त नहीं पाते जो ये हमें देते हैं. (॥५८ .८ .॥ : - 5४ 2 ५ <४5७ 
क्योंकि ये पढ़ते हैं? 'जो शख़्स़ अल्लाह तआला के लक 22] हे बट काजल 
उतारे हुये अहकाम के मुताबिक़ फ़ेसला न करे, वह. ४25 गी ० ३ सा 
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काफ़िर है।' और इस क़िस्म की दूसरी आयात, और 
वह अपनी क़िराअत में हम पर अमली ऐब भी लगाते 
हैं। उनको बुलायें और उन्हें कहें कि जिस तरह हम 
पढ़ते हैं, वह भी इसी तरह पढ़ें और वह भी इसी तरह 
ईमान लायें जिस तरह हमारा ईमान है। बादशाह ने 
उनको बुलाया और उनको क़त्ल की धमकी दी मगर 
ये कि वह तोरात व इंजील की सही क़िराअत छोड़ कर 
उनकी तरह तब्दील शुदा क़िराअत करें। उन (मोमिन) 
लोगों ने कहा: तुम्हें इससे क्या फ़ायदा होगा? तुम हमें 
छोड़ दो। उनमें से एक गिरोह ने कहा: तुम हमारे लिये 
कोई बलन्द इमारत बना दो। फिर हमें उस पर चढ़ा दो। 
हमें कोई ऐसी चीज़ दो कि हम अपना खाना पीना 
ऊपर ले जा सकें। हम तुम्हारे पास नहीं आयेंगे। एक 
गिरोह ने कहा: हमें छोड़ो। हम ज़मीन में घूमते फिरेंगे 
और बिला वजह चक्कर लगाते रहेंगे और जानवरों की 
तरह खाते पीते रहेंगे। अगर तुम हमें अपने इलाक़े में 
पकड़ लो तो बेशक हमें क़त्ल कर देना। एक और 
गिरोह ने कहा: हमारे लिये स़हराओं में घर बना दो। 
हम कुएँ खोद लेंगे और सब्जियाँ काश्त करेंगे। न हम 
तुम्हारे पास आयेंगे, न तुम्हारे क़रीब से गुज़रेंगे। उन 
क़बाइल में से व्गोई क़बीला भी ऐसा न था जिसका 
कोई दोस्त और रिश्तेदार इन (मोमिन) लोगों में न हो 
इसलिये उन्होंने ये बातें मान लीं। फिर अल्लाह 
तआला ने ये आयत उतारी: “और रहबानियत उन्होंने 
ख़ुद ईजाद कर ली, हमने उसे उन पर फ़र्ज़ नहीं किया 
था, मगर अल्लाह की ख़ूशनूदी की तलब में उन्होंने 
आप ही ये बिदअत निकाली और फिर उसकी 
पाबन्दी करने का जो हक़ था उसे अदा न किया।' 
और कुछ दूसरे लोग भी कहने लगे कि हम तो इस 
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तरह इबादत करेंगे जैसे कि फ़ुलां (ये ऊँची इमारतों 
वाले) करते हैं और हम भी उसी तरह घूमते फिरेंगे जैसे 
ये घूमते फिरते हैं। और हम भी आबादियों से दूर 
झौंपड़ियाँ बना लेंगे जिस तरह उन्होंने बनाई हैं, 
हालांकि ये लोग मुश्रिक थे और उनको उन लोगों के 
ईमान का कोई इल्म न था जिसकी इक़्तेदा का वह 
दम भरते थे। जब अल्लाह तजाला ने नबी-ए 
अकरम(%४) को मबऊस फ़रमया और उनमें से भी 
चन्द लोग ही रह गये तो मिनारों बाले (राहिब लोग) 
अपने मिनारों से उतर आये और घूमने फिरने वाले भी 
वापस आ गये और झौंपड़ियों वाले अपनी झौंपड़ियों 
से लौट आये। और ये सब लोग आप पर ईमान ले 
आये और आपकी तस्‍दीक़ की। अल्लाह तबारक व 
तखाला ने फ़रमाया: 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो 

, और उसके रसूल एर ईपान लाओ। अल्लाह तआला 
तुम्हें अपनी रहमत से दोहरा अज्ज अता फ़रमायेगा।' 
एक अज्ज हज़रत ईसा (४५:४७) और तौरात व इंजील पर 
ईमान लाने का और दूसरा अज्न हज़रत मुहम्मद ($%६) 
पर ईमान व तसदीक़ का। अल्लाह तज्ाला ने 
फ़रपाया: "और अल्लाह तज़ाला तुम्हें नूर अता 
फ़रमायेगा जिसकी रोशनी में तुम (राहे हक़ पर) 
चलोगे।' उस नूर से मुराद कुरआन मजीद और नबी- 
ए-अकरम (%) की पेरवी है। अल्लाह तआला ने 
मज़ीद फ़रमाया: 'ताकि अहले किताब (यहूद व 
नम़ारा) जान लें, यानी तुम्हारी मुशाबिहत इख़ितयार 
करें (तुम्हारी तरह ईमान ले आयें) कि वह बज़ाते ख़ुद 
अल्लाह तख्ाला का कुछ भी फ़ज़्ल हासिल नहीं कर 
सकते ....... अलख़' 


४७ 40 325», #७2॥ ॥| 
(५ 55595 (६७) # ५७४६ 
टं० ८8४ &-+ 89 5६६ ५४ 4६७ 
४9 4 4 ७४ ४५३ ५65 59 
3यी 9०५ ही है ४ फक 5 
जल ला 40 <ड ४५४ ,, ॥5&॥ 
45 9 ४७ 3४ ४5 »५.. «० «0 
५ ह08 9६३० ४७ 5 की 
१ 88 0 २० १६७ ५७ 
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52 कि #ए9 2५22 ॥्ट5 
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5५854 (०७४) (4४६ ५8) 2७ 
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तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरी फ़ी तफ़्सीर: 27/38, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 594॥, देखें, हदीस: 027. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मुहक्िक़े किताब के अलावा दीगर मुहक्किक़ीन ने इस रिवायत को 
मौक़ूफ़न सही कहा है और यही बात दुरुस्त है। (2) इस हदीस़ में मज़्कूर आयत की तशरीह तो नहीं 
अलबत्ता उसकी मिसाल ज़रूर है कि अल्लाह तंआला की किताब को बदलना कुफ़ है। ज़ाहिर है कि 
किताबुल्लाह के मुताबिक़ फ़ैसला न किया जाये तो वह हुक्म बदल जाता है। ये भी कुफ़ है। बाक़ी 
हदीस़ का इस आयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। (3) 'सख़्त नहीं पाते' क्योंकि वह हमें काफ़िर कहते हैं। 
(4) 'इल्मी ऐब' यानी हमारी इल्मी ख़राबियाँ बयान करते हैं। (5) 'हमें छोड़ दो' गोया कुछ लोग 
मिनारों पर चढ़ गये और वहाँ रह कर आबादियों से दूर इबादत ख़ाने बना कर रहने लगे। ग़र्ज़ उनका 
लोगों से कोई ताल्लुक़ न रहा और बदअमल लोग यही चाहते थे कि कोई रोक टोक करने वाला न रहे। 
(6) 'रहबानियत' तर्क कर देना, यानी लोगों से अलग थलग रहना यहाँ तक कि मुआशरती मामलात, 
जैसे: निकाह, कारोबार, लेन देन और तअल्लुकात से भी मुँह मोड़ लेना। ज़ाहिर है शरीयत में इस 
ख़िलाफ़े फ़ितरत तरीक़े की इजाज़त कैसे हो सकती है? शरीयत का मक़सूद तो लोगों में रह कर 
अल्लाह तआला से ताल्लुक़ क़ाइम रखना है। (7) 'कुछ दूसरे लोग' यानी पहले लोग तो वाक़ेझतन 
दीने हक़ पर थे और अपने दीन को बचाने के लिये मज़्कूर तरीक़े इख़ितियार कर बैठे थे। बाद में कुछ 
बेदीन लोगों ने भी उनकी नक्काली शुरू कर दी जो राहिब होने के साथ साथ मुश्रिक और बेदीन भी थे। 


बाब : (3) फ़ेसला ज़ाहिर दलाइल की 
बिना पर किया जायेगा 


(5403) हज़रत उम्मे सलमा (#) से मरवी है कि. 6७ ४७ 6७ & ,:८ छा 
रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमाया: 'तुम मेरे पास ३६, छ की 
मुक़द्दमात लाते हो। मैं भी एक इन्सान हूँ। हो सकता १+ ४६ >> श 
है तुममें से कोई शड़्स अपनी दलील को फ़रीक़े. '“+ छू ५४ <४ं ** डी पते 
म्रानी से ज़्यादा वज़ाहत के साथ बयान कर सकता. * ८० 50 ०५५ 9 ८५ ६ ६६ 
हो, लिहाज़ा अगर मैं (ज़ाहिर दलाइल की बिना. /॥ 5,०४४ 55 " 2७ ..., 


है. १३४| हे] हद #-2] | (0) 


पर) किसी शख़्स़ के लिये उसके भाई के हक़ का 
फ़ैसला कर दूँ तो वह उसे न ले। यूँ समझे में उसे धक्का धार , 
आग का टुकड़ा दे रहा हूँ।' ५2 4 3४ 3४ ,«८ ५8 2४: 


(5403) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2680,. #ी ४४5 ४98 १७ ६३ 2४ &# 
मुस्लिम, हदीस: 73, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5956. - ",6॥ 5५ 4<&&5 ५५ 


जुल्ननताड खसलुण | क्काए४४श६|- 
फ़बाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (४४98 ) ने जो उ्न्वान क़ाइम किया है उसका मक़्स़द ये अहम 
मसला बयान करना है कि क़ाज़ी और जज ज़ाहिरी दलाइल के मुताबिक़ फैसला करेगा, इसलिये अगर 
किसी क़ाज़ी या हाकिम वगैरह ने गलत फ़ैसला कर दिया तो ग़लत ही होगा और नाजायज़ भी। किसी भी 
शख्स के माजायज़ फ़ैज़ला करने से वह फैसला शरई तौर पर जायज़ क़रार नहीं पाता। क़ाज़ी, सालिस या 
हाकिम और जज वगैरह के सामने जिस क़िस्म के दलाइल होंगे, वह उन्हीं के मुताबिक़ फ़ैस़ला सादिर 
करेंगे, इसलिये उनके फ़ैसला करने से न कोई हराम काम हलाल क़रार पायेगा और न हलाल काम हराम 
ही होगा बल्कि उसका वनाल ग़लत दलाइल मुहैया करने वाले के सर होगा। (2) बातिल पर डट जाना, 
और बातिल की हिमायत और वकालत करना शरज्ञन हराम और नाजायज़ है। जो वकील नायजायज़ और 
बातिल केस लड़ता है और उनका मुआवज़ा लेता है, वह ख़ुद भी हराम खाता है और अपने अहल व 
अयाल को भी हराम ही खिलाता है। (3) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि बड़े से बड़ा 
मुज्तहिद भी गलती कर सकता है और उसकी गलती शरन ग़लती ही होगी, ज़ाहिर दलाइल की वजह से 
वह चीज़ हक़ीक़त में हलाल या हराम नहीं होगी;ताहम मुज्तहिद को अपने इज्तेहाद और कोशिश करने का 
एक अज़ व स़वाब ज़रूर मिलेगा बशर्ते कि उसने जानबूझ कर ग़लती न की हो। जानते बूझते गलती करने 
वाला तो गुनाहगार होगा। (4) इस हदीसे मुञारका से ये भी प्ाबित होता है कि जिस मसले की बाबत 
बहय नाज़िल न हुई होती रसूलुल्लाह ($४) उसको बाबत अपने इज्तेहाद से फ़ैजला फ़रमाते। वल्लाहु 
आलम! (5) 'इन्सान हूँ" दलाइल समझने में गलती लग सकती है। ग़ैबदान नहीं कि ऐन हक़ीक़त पर 
पहुँच जाऊँ। मैं ज़ाहिरी दलाइल की बिना पर ही फ़ैसला कर सकता हूँ। 


बाब : (44) क़ाज़ी का अपने इल्म (और 
ज़हानत) से फ़ैस़ला करना 


(5404) हज़रत अबू हुरैरह (७) बयान करते हैं. )& ,.५७ ४ ,6६ 5 8५४ 0: 
कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'दो औरतें थीं। ५.७४ 3६ ७७ 
उनके साथ उनके दो बेटे भी थे। भेड़िया आया और ० ट् कट 

एक के बेटे को उठा कर ले गया। ये (जिसका. ४ ४४ 7४४ ॥ ## ०5 
बच्चा भेडिया उठा कर ले गया) दूसरी को कहने... | &८ 2 8 ७५ हु ज्र्ल0 
लगीः वह तेरे बेटे को ले गया है। दूसरी ने कहा: तेरे ० 40 2,235 4६ ५, &54 52% 
बेटे को ले गया है। दोनों हज़रत दाऊद (958) के ..&... 2० हा &; ) ६ हि 

पास फ़ैस़ला ले गईं। आपने बड़ी के हक़ में फ़ैसला शी पर हा “४.५ १३०६ १७ 
कर दिया। वह बाहर निकलीं तो हज़रत सुलैयान. 20 ५४ हनी #४ पड ५+७ 


घुननसाई किशतरुु_._._.__ /___ कफ फ़ छ 
बिन दाऊद (६8) मिले। उन्होंने उनसे पूरा <5६ ८ ६-०० »७ 3.6 (3॥४॥ 
वाक़िया बयान किया। आपने फ़रमाया: मेरे पास हे! 22 है कक ७७; हा 
छुरी लाओ। मैं उसे काट कर दोनों में तक़्सीम कर 7 हे पड अर. 2४५ 
दूँ। छोटी बोली: अल्लाह तआला आप पर रहम. ०4% #3-४ :४ ४ 38 |] धड७& 
करे! ऐसे न करें। ये इसी का बेटा है। आपने वह 38 ५; 5४४० | &# ५:50 ५; 
छोटी को दे दिया। द .50५ 2.8 3& 5 
हज़रत अबू हुरैरह (७) ने फ़रमाया: मैंने सिक्षन का ८:८० | हम 2 22५ ०.५ . ५६६ 
लफ़्ज़ उसी दिन सुना वरना-हम छुरी को मुद्या कहते थे। ही लकी 3७ दि ही 
(5404) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3427, .. 2 | कल |! ५8 40 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 5960. 95400 <<.. ७ 205 829 ४ ०७ 
. ६४9 २.४ & ७ ७४५ ५ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'बड़ी के हक़ में' क्योंकि बच्चा उसके हाथ में था। दलील किसी के पास 
भी नहीं थी! उन्होंने ज़ाहिरी क़ब्ज़े की रिआयत से फैसला कर दिया। हज़रत सुलैमान (४५७) ने हिकमत 
से काम लिया और हक़ौक़त तक पहुँच गये। बाब का मक़स़द भी यही है कि क़ाज़ी अपनी ज़हानत से भी 
मामले की तह तक पहुँच कर हक़ीक़त के मुताबिक़ फ़ैसला कर सकता है, ड़बाह गवाह और दलाइल न 
हों मगर ये तब है जब हाकिम या क़ाज़ी के ख़िलाफ़ बदगुमानी पैदा न होती हो, और फ़रीक़े सानी भी 
चुप हो जाये और मान ले। (2) 'ये इसी का हे' क्योंकि काट देने और टुकड़े करने से किसी का भी नहीं 
रहेगा। उसको देने की सूरत में बच्चा नज़र तो आयेगा और ममता को कुछ न कुछ सुकून तो मिलता 
रहेगा। इसी से मालूम हुआ कि बेटा उसी का है। तभी तो उसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। 'सिक्कीन' अरबी में 
छुरी को सिक्कीन कहते हैं और मुद्या भी। हज़रत अबू हुरैरह (-&) के इलाक़े में सिर्फ़ मुद्या कहते होंगे। 


४ 


बाब : (१5) हक़ वाज़ेह करने के लिये 0. (0): २ 
हाकिम का ये कहना कि में ऐसे करूँगा जब | | /&22,& ७७ 2४ ७७३६८ 
कि उसका इरादा वह काम करने का न हो | (&८॥ &५%00&॥255% छपी 


(5405) हज़रत अबू हरैरह (#) से रिवायत हैकि. 6६ ०४७ 5७० & &9 ८ 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'दो औरतें (किसी > | ७६७ 3 >2॥ ८६ २२5 
काम से) निकली उनके साथ उनके दो बच्चे भीथे। 20030: 


नाई खिसठुझ  _]] +.-"/]_.. :0०5/00४४* ३७ 
भेड़िये ने उनमें से एक पर हमला अपानधप का आय दुआ >« ७७४ (५ ५६ ३४७ 2 
बच्चे को छीन कर ले गया। वह दोनों बचे रहने वा 
बच्चे के बारे में बाहम झगड़ने लगीं और मुक़द्दमा 4 3 57 प्र डक 5 
हज़रत दाऊद (858) के पास ले गई। उन्होंने 2 
फ़ैसला बड़ी के हक़ में दे दिया, फिर वह दोनों. ## ४ 5 पी 2७७ प#७ 
हज़रत सुलेमान (५४४४) के पास से गुज़रीं तो उन्होंने. ५ ४४ ७७८»७ ७४३ :&5 ५७५४। 
फ़रमाया: तुम्हारा क्या मामला है? उन औरतों ने. ,६५॥ १६ 5;5 ही ही ८.० 
पूरी बात बयान कर दी। आपने फ़रमाया मेरे पास 
छुरी लाओ। मैं बच्चा दो टुकड़े करके उनमें तक़्सीम. ४ 2 तमट ७| 8 हक 
कर देता हूँ। छोटी कहने लगी: क्या आप बच्चा. १४४ ६८४ ४४४ <& ०५४ ६४४० 
चीर देंगे? फ़रमाया: हाँ। उसमे कहा; ऐसा न करें। में. ७६६६ 2७ 5 52.५ ०५४ 2५७ 
अपना हक़ उसको देती हूँ। आपने फ़रमाया: ये तेरा 8 355 #र् 5] 2)॥ _% 
बेटा है, फिर उसके हक़ में फैसला फ़रमा दिया।' हे रद ४ ् कं झ् 
(5405) तडख़रीज : (सनद म्रही) मुस्लिम, हदीस: 7720,.. 7 * ४. फीड जन लय 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5958. - ७५ «4 - ४४४ 
फ़ायदा : मालूम हुआ हक़ को साबित करने या हक़ को जानने के लिये हीला जायज़ है। हीला बह 
नाजायज़ है जो बातिल को स़ाबित करने या किसी का हक़ बातिल करने के लिये किया जाये। गोया 
हीले का जवाज़ व अदमे जवाज़ मक़स़द पर मौकूफ़ है। मक़़द हक़ हो तो हीला भी हक़, मक़स़द 
नाजायज़ हो तो हीला भी नाजायज़, जैसे: कुछ स़ाहिबाने जुब्बा व दस्तार ने ज़कात से बचने या शुफ़आ 
साक़ित करने के जो हीले बतलाये हैं वह न स्लिरफ़ शरनन हराम व नाजायज़ हैं बल्कि अख़लाक़ व 
शराफ़त के अदना दर्जे से भ्री गिरे हुये हैं। 
बाब: (6) 
एक हाक़िम अपने जैसे या अपने से बड़े 
हाकिम के फ़ैसले को तोड़ सकता है 
(5406) हज़रत अबू हुरैरह (७) से मन्क्रूल है कि. 8७ 08 ,...&9 ,४८ 6; ४: 
नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़रमाया: 'दो औरतें (घर॒ ,, ,,.; && 3) 5 4४६ 5 ६8०० हि 
से) निकलों। उनके साथ उनके दो बच्चे (बेटे) भी. ४ "न 5 7४ ऊ “2 
थे। भेड़िया उनमें से एक बच्चे को पकड़ कर ले. 'हु/# 9# 3४४ («४ ५5 65७ (| 


घुनबबलाई कि |... चक्र शा 
गया। वह दूसरे बच्चे के बारे में झगड़ा करती हुई इज ८ 
हज़रत दाऊद (8६8) के पास पहुँच गई। उन्होंने *४ 4 पक नजर रह 
बच्चे का फ़ेस़ला उनमें से बड़ी के हक़ में दे दिया, पक पर्ण अर "४ ० 
फिर वह हज़रत सुलेमान( 98) के पास से गुज़रीं तो ६-४ ७७४७ <<॥ 35५ ७७३5 
उन्होंने पूछा: तुम्हारे दरम्यान न्पाशआमआ हुआ? ००% /० ८५0 385 | (७ 
छोटी ने कहा: बड़ी के हक़ में फ़ैसला हुआ है।. ६८६ ८३६५ (257 ॥.५. 2 
हज़रत सुलेमान (४४8) फ़रमाने लगे; मैं उसको दो जा कट उतए व अमन हा 
डुकड़े कर देता हूँ। निसफ़ इसका निशफ़ उसका। बड़ी... ग्ड स्् क्र अ्भक जन 
कहने लगी: हाँ, हाँ, दो टुकड़े कर दो। छोटी ने कहा: * ७७०४ ५४ («4 <४७ (55% ,+* 
नन, इसे दो डक नक करें। ये बच्चा इसका है। फिर. 5५ 9४ ०90५० थी 5५४० 05 

: उन्होंने बच्चे का फ़ैजला उसके हक़ में किया जिसने. ; ८६६ & टिय मिल न मन 
उसको काटने की तजवीज़ नहीं पानी थी।' सनक का ई। असइक 
(5406) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5404, ४; # ७८8 3 (था न. 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5959 - 4६०६ 3 <4 20 ५ ०५% 
फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा मफ़हूम की इन अहादीस और उनमें बयानकर्दा वाक़िये से मालूम 
होता है कि अक़्ल व दानिश और फ़हम व फ़रासत क़तई तौर पर वहबी चीज़ हे, अल्लाह ताला जिसे 
चाहे अता फ़रमा दे। छोटी ओर बड़ी उ्म्न या अमीरी व फ़क़ीरी और इक्तेदार व इंडितयार वगैरह का 
इससे क़तञन कोई ताल्लुक़ नहीं। (2) थे मसला भी मालूम होता है कि सही ओर दुरुस्त बात मांलूम 
करने और मामले की तह तक पहुँचने के लिये हीला किया जा सकता है बशर्ते कि इस हीले का मक़संद 
इत्तेफाक़े हक़ या इब्ताले बातिल ही हो। बांतिल और नाजायज़ को दुरुस्त ओर जायज़ करार देने के लिये 
हीला करना शरखन मज़्मूम और हराम है। (3) अगर फ़रीक़ैन अपने हक़ के बारे में दोबारा किसी और 
से फ़ैसला कराने के हक़ में हों-तो बड़ी ख़ूशी से करवा सकते हैं, ख़बाह दूसरा काज़ी पहले के बराबर हो 
या उससे कम मर्तबा हो:जैसा कि ऊफ.दी गई हँदीस़न से वाज़ेंह है, ख़ुसूसन जब कि दूसरे के फैसलें से 
पहले की गलती भी साबित. हो रही हो, ताहम किसी मामले में रसूलुल्लाह ($६) के फ़ैसले के बाद 
किसी और की तरफ़ रुजूंअ करना बेईमानी की दलील है। (4) “बच्चा उसी का है" चूँकि इस क़ोल की 
मक़स़द स़रिर्फ बच्चे की जोन बचाना था न कि इंक़रार, इसी लिये हज़रत सुलेमान (७४8) ने उसके 
इकरारी कलाम पर अमल नहीं' फ़स्म्राया- बल्कि बच्चा उसी को दे दिया क्योंकि उनको हक़ मालूम हो 
चुंका था बल्किहंर एंक के लिये बाज़ेह हो चुका था। 


बाब : (7) हाकिम का नाहक़ किया हुआ 
फ़ैसला रद्द करने का बयान 
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(5407) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:%)) बयान करते 
हैं कि नबी-ए-अकरम (#६) ने हज़रत ख़ालिद 
बिन वलीद को बनू जज़ीमा की तरफ़ भेजा। हज़रत 
ख़ालिद ने उनको इस्लाम की दावत दी। वह 
(मुसलमान हो गये लेकिन) अच्छी तरह ये न कह 
सके कि हम मुसलमान हो गये ओर कहने लगे: हम 
ने अपना दीन छोड़ा। (अस्लमना कहने की बजाये 
स़बाना, स़बाना कहने लगे) हज़रत ख़ालिद उनको 
क़त्ल और क़ेद करने लग गये। उन्होंने (हममें से) 
हर शख़्स़ को उसका क़ैदी सुपुर्द कर दिया। अगले 
दिन सुबह के वक़्त हज़रत ख़ालिद बिन वलीद नें 
हुक्म दिया कि हर शख़्स़ अपना क़ेदी क़त्ल कर दे। 
अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा: अल्लाह की क़सम! 
मैं अपना क़ैदी क़त्ल नहीं करूँगा और मेरे साथियों 
में से कोई दूसरा भी अपना क़ैदी क़त्ल नहीं करेगा। 
फिर हम नबी-ए-अकरम (#%) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुये तो आपसे हज़रत ख़ालिद की ये 
कारणुज़ारी ज़िक्र की गई। नबी-ए-अकरम (#) ने 
अपने दोनों हाथ उठाये और फ़रमाया: 'ऐ. 
अल्लाह! मैं इस काम से बरी हूँ जो ख़ालिद ने 
किया।' आपने ये दो मर्तबा फ़रमाया। 

(5407) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4339, 
789. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (५४8 ) ने जो उन्‍्वान क़ाइम किया है उसका मक़स़द ये है 
कि अगर कोई हाकिम व अमीर वगैरह ग़लत फैसला करे तो वह फ़ैसला मरदूद क़रार पायेगा, इसलिये 
उस पर अमल नहीं किया जायेगा जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:$) ने शरई अमीर हज़रत 
ख़ालिद बिन वलीद (:$&) का फैसला और हुक्म मानने से इन्कार कर दिया। बाद में रसूलुल्लाह (%) 
ने भी इसकी ताईद फ़रमाई। (2) इस हदीसे मुबारका से हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) की 
अज़मत किरदार और इस्तेक़ामते दीन के साथ साथ उनका दीन पर सख़ती से अमल पेरा होने का 
हक़ीक़ी जज़्बा भी मालूम हुआ, और ये भी वाज़ेह हुआ कि दीनी मामलात में आप निहायत जुर्सत मन्द 
थे। (3) ये हदीसे मुबारका इस अहम मसले के लिये भी नस्म़े स़रीह की हैसियत रखती है कि ख़ालिक़ 
की मअस्लियत करते हुये, मछ़लूक में से किसी भी बड़ी से बड़ी शख़्िसियत की इताअत करना और 
उसकी बात मानना हराम और नाजायज़ है। (4) काफ़िर मुसलमान को स़ाबी कहते थे। उसके मानी हैं; 
अपने दीन से निकल जाने वाला। वह उससे बेदीन मुराद लेते थे। स़बाना इसी से है। बनू जज़ीमा का 
मक़्सूद तो ये था कि हम अपने आबाई दीन से निकल कर मुसलमान हो चुके हैं मगर उन्होंने वह लफ़्ज़ 
इस्तेमाल किया जो कुफ़्फ़ार ज़बरन मुसलमानों के लिये इस्तेमाल करते थे। इसी से हज़रत ख़ालिद बिन 
वलीद (.$») को गलतफ़हमी हुई कि शायद ये अपने कुफ़ पर क़ाइम हैं और हमें तनज कर रहे हैं हालांकि 
ये बात नहीं थी। हज़रत ख़ालिद ने तादीबी कार्यवाही शुरू कर दी। चूंकि ये उनकी इज्तेहादी ग़लती थी, 
इस लिये रसूलुल्लाह (%६) ने सिर्फ बराअत के इज़्हार पर इक्तेफ़ा किया और उन्हें कोई सज़ा बहीं दी। 
बाब : (१8) किस चीज़ से हाकिम को पर्दा 7७0 ५४५८ 5 
इज्तेनाब (परहेज़) करना चाहिए? 2७26 560 ७१४5 ५22 
(5408) हज़रत अब्दुररृहमान बिन अबू बकाा से $& «80% £ ७७ 2७ ६:28 ७.४ 
मन्क़ूल है कि मेरे वालिद ने मुझसे (मेरे भाई) 
डबैदुल्लाह बिन अबू बकरा को जो सजिस्तान 7. 2 35:5 .. २७ 36 595 ...ढ 
(सैस्तान) के क़ाज़ी थे, ये लिखवाया कि गुस्से है 4483 (6 ४४ ०७४ 5४६ ६ 
की हालत में दो आदमियों (फ़रीक़ेन) के दरम्यान («#5 59 5 #५ | 9 १0 24६ 
फ़ैसला न करना क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह(%) को. </ .3 ८८ मजड 35 3582... 
फ़रमाते सुना है: 'कोई शख़़ गुस्से की हालत में दो क॥ 3.2: ७४... ७ ८४६ 
आदमियों (फ़रीक़ेन) के दरम्यान फ़ैस़ला न करे।' 5 22 25५ दशा र ध्क ४२ 
(5408) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ॥77,.. ४४ अईजड37 ४५६ ३५०५ ९० 5! ह 
बुख़ारी, हदीस: 758. - "9६% +५ 
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हुल्ननकर कसर ूगक्ारक 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($8) के अलावा दूसरे किसी भी शख़्स़ को गुस्से की हालत में फ़ैसला करने का 
हक़ नहीं है। जिस गुस्से को हालत में हाकिम और क़ाज़ी व जज वगैरह को फैसला करने से रोका गया 
है, उस गुस्से से मुराद ज़्यादा गुस्सा है जो सोचने समझने की स़लाहियत को वक़्ती तौर पर ख़त्म कर 
देता है और ग़लत फ़ैस़ले का ख़तरा होता है, अलबत्ता मामूली गुस्सा जो किसी मुजरिम का जुर्म सुनने 
से फ़ितरतन आ जाता है, फ़ैसले से मानेअ रुकावट नहीं। गुस्से के अलावा भी जो चीज़ सोचने समझने 
की सलाहियत पर असर डाले, जैसे: ज़्यादा भूख, प्यास, परेशानी, बीमारी और नींद का ग़लबा वगैरह 
उनका हुक्म भी गुस्से वाला ही है। बेहतर है कि फ़ैसला मुक़द्दमे की समाअंत से अलग मज्लिस में 
लिखा जाये ताकि वक़्ती जज़्बात अस़र अन्दाज़ न हो सकें। 


बाब : (9) जिस हाकिम के बारे में गलती 
का ख़तरा न हो वह गुस्से की हालत में 
फ़ैसला कर सकता है 


(5409) हज़रत जुबेर बिन अव्वाम (#) से 
रिवायत है कि उनका एक अन्सारी आदमी से जो 
रसूलुल्लाह ($%) की मईयत में जंगे बद्र में हाज़िर 
हुये थे, हर्रा बरसाती नालों (के पानी) के बारे में 
झगड़ा हो गया वह दोनों इस बरसाती नाले से 
खजूर के दरख़तों को पानी लगाते थे। उस अन्स़ारी 
ने कहा: पानी गुज़रने दो ताकि मेरे खेत को लगे। 
मैंने इन्कार किया। रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमायाः 
'ज़ुबैर। हल्का सा पानी लगा लो फिर अपने पड़ौसी 
की तरफ़ छोड़ दो।' अन्सारी को गुस्सा आ गया 
और उसने कहा: अल्लाह के रसूल! (आपने ये 
फ़ैजला इसलिये किया है कि) ये आंपकी फूफी 
का बेटा है? रसूलुल्लाह (#) का चेहर-ए- अनवर 
गुस्से से बदल गया। फिर आपने फ़रमाया: 'ज़ुबेर! 
पानी लगा और लगने दे यहाँ तक कि पानी मुण्डेरों 
“तक पहुँच जाये।' अब रसूलुल्लाह ($६) ने हज़रत 
ज़ुबर को उनका पूरा हक़ दिलवाया जंब कि उससे 
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पहले आपने हज़रत ज़ुबैर को ऐसा मश्वरा दिया था 
जिसमें ज़ुबर और अन्म्ारी दोनों के लिये बेहतरी 
थी लेकिन जब अन्सारी ने रसूलुल्लाह (#) को 
नाराज़ कर दिया तो आपने बाज़ेह फ़ैस़ला की सूरत 
में ज़ुबेर को उनका पूरा हक़ दिलाया। हज़रत ज़ुबैर 
(#») ने फ़रमाया: मेरा ड़याल है कि ये आयत इसी 
(या इस जैसे) वाक़िये के बारे में उतरी: (आप के 
रब तआला की क़सम! ये लोग स़ाहिबे ईमान नहीं 
हो सकते जब तक आपको अपने. इख़ितिलाफ़ी 
मसाइल में हकम न मान लें।' 


(यूनुस बिन अब्दुल आला और हारिस़ बिन मिस्कीन) 


दोनों में से हर एक मज़्कूरा किस्सा अपने दूसरे साथी के 
मुकाबले में कमी बेशी के साथ रिवायत करता है। 
(5409) तख़रीज ; (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2359, 
2360, मुस्लिम, हदीस: 29/2357, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5963. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) जो पानी कुदरती तरीक़े से बहता हो, उसका उसूल और ज़ाब्ता ये है कि ऐसे 
पानी के इस्तेमाल पर सबसे पहला हक़ उसका है जो उसकी तरफ़ सबक़त ले जाये और उसकी ज़मीन 
वगैरह इब्तेदा में हो। ऐसे शख्स को अपनी ज़मीन, खेती और बाग़ात वगैरह मुकम्मल तौर पर सैराब करने 
का पूरा पूरा हक़ है, ताहम इसके लिये ये ज़रूरी है कि जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाये तो फिर उस पानी 
को आगे वाले लोगों के लिये छोड़ दे। इस पानी को रोक रखने का हक़ पहले शख़्स को क़तख्न नहीं। 
(2) हाकिम को ये हक़ हासिल है कि अगर वह पुनासिब समझे तो बाहम झगड़े वाले फ़रीक़ों में दरम्यानी 
राह निकाल कर सुलह करा दे। फ़रीक़ैन इस पर राज़ी न हों तो हक़ौक़ी फ़ैसला कर दे और हर फ़रीक़ को 
इसका पूरा पूरा हक़ दिला दे। (3) ये स़रहाबी अन्सारी और बदरी थे और बदरी सहाबा के बरे में कुरान 
व हदीस की नुसूस से साबित है कि वह क़तअन मोमिन और जन्नती हैं, लिहाज़ा अन्स़ारी से अल्फ़ाज़ 
निफ़ाक़ की बिना पर नहीं बल्कि वक़्ती जज्बात के तहत स़रादिर हुये, तभी तो आपके हतमी फ़ैस़ले पर 
उसने सरे तस्लीम ख़म कर दिया और कोई ऐतराज़ नहीं किया। यही उसके ईमान की दलील है। वैसे भी 
आपने पहले फ़ैस़ला नहीं फ़र्माया था बल्कि मुसालिहत का मश्वरा दिया था। जब मुसालिहत कारगर न 
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हुई तो आपने हतमी फ़ैसला दे दिया। (4) बाब का मक़सूद ये है कि गुस्से की हालत में फ़ैसला न करने 
की पाबन्दी आम क़ाज़ी के लिये है, रसूलुल्लाह(#8) के लिये नहीं क्योंकि आपसे गुस्से की हालत में भी 
ग़लती का इम्कान नहीं ... ($६) इस बारे में साबिक़ा हदीस का फ़ायदा भी मल्हूज़ रखा जाये। 


बाब: (20) हाकिम या क़ाज़ी का अपने 
| घर में फ़ैसला करना | हर 95 02४ ७0» हे 


(540) हज़रत कअब (५) से रिवायत है कि मैंने. ८2 ५७४ ७६8 ०७ .5॥5$ 2।| ७:७॥। 
इब्ने हृदरद से अपने क़र्ज़ की वापसी का मुतालबा हज 

किया जो उसके ज़िम्मे था। हमारी आवाज़ें ऊँची हो 2020 9 ८-४ ४४ 
गईं यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(%) ने भी सुन लीं। 
आप अपने घर में तशरीफ़ फ़रमा थे। अप बाहर ५४८ 3४ ७४४ );-& (८ &॥ «#४ 
तशरीफ़ लाये। अपने हुज्र-ए-मुबारक का पर्दा ८६४.८ हि ५३॥:ई| <६8;७ 
हटाया और बलन्द आवाज़ से फ़रमाया: ऐ .  ... & (240 ५॥ 2. 
कअ्ब!' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हाज़िर 7“ हर 0 की ला 
हूँ। आपने फ़रमाया: 'इतना माफ़ कर दे।! और हाथ. 2“ ४3 थ# हू#४ शक हं 
से निमफ़ का इशारा फ़रमाया। मैंने कहा: मान 283७ "5४ ६" ४5७ 2८ 
लिया। आपने (इब्ने अबी हदरद से) फ़रमाया: 'उठ॒ 28.5 ६५५ && " 4७ . &॥ २.25 ६ 
और बाक़ी अदा कर।' ४ 3७ हा का यो 
(54१0) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 457, मुस्लिम, ४७ ,»</0 .॥ रे 5 हे कि 
हदीस: 2/558, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5965, - 04०5७ # " ०७ , <+& 
फ़बाइद व मसाइल : () किसी ज़रूरत की बिना पर हाकिम या क़ाज़ी वगैरह अपने घर में या 
“कमर-ए-अदालत' से बाहर कोई फ़ैसला करे तो ये जायज़ है। बशर्ते कि उसकी वजह से लोगों के लिये 
कोई मुश्किल या तकलीफ़ वगैरह न हो। (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि अगर 
बवक़्ते ज़रूरत कभी मस्जिद में आवाज़ ऊँची हो जाये तो कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता उसको मामूल 
बनाना और ख़्वाहमख़्बाह अपनी आवाज़ मस्जिद में बलन्द और ऊँची करना दुरुस्त नहीं। (3) इस 
ह॒दीसे मुबारका से ये भी वाज़ेह होता है कि ऐसा इशारा जिससे मफ़्हूम समझ में आ जाये वह बमन्ज़िला 
कलाम के होता है क्योंकि इस इशारे की दलालत कलाम पर होती है। याद रहे गूंगे की गवाही, उसकी 
क़सम, उसकी ख़रीद व फ़रोख़त और दीगर मामलात दुरुस्त करार पायेंगे। (4) ये हदीस़ इस मसले की 
भी वज़ाहत करती है कि अगर साहिबे हक़ से सिफ़ारिश करके उसके हक़ में से सारा या कुछ माफ़ करा 


४ 4० + ईरर्ड 52 ४० २५८ 
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लिया जाये तो ऐसा करना शरअन दुरुस्त है, और साहिबे हक़ या किसी दूसरे शख़्स को अगर जायज़ 
सिफ़ारिश की जाये, तो उसे सिफ़ारिश क़बूल कर लेनी चाहिए। (5) मस्जिद में अदायगी कर्ज़ का 
मुतालबा और तक़ाज़ा करना दुरुस्त हे, और क़र्ज़ के अलावा अपने दीगर हुकूक़ का मुतालबा भी 
मस्जिद में किया जा सकता है। (6) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि किसी ज़रूरतक्ली 
बिना पर खिड़कियों और दरवाज़ों पर पर्दे लरकाना शरअन जायज़ और दुरुस्त है। 


[ द्रजट42 00०५. | 


(544) हज़रत अब्बाद बिन शुरहबील (.&) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं अपने चचाओं के 
साथ मदीना मुनव्वरा आया। मैं एक बाग़ में 
दाख़िल हुआ और मैंने कुछ सटे तोड़ कर उनके 
दाने निकाल लिये। बाग़ का मालिक आया, उसने 
मेरी चादर छीन ली और मुझे मारा भी। मैं 
रसूलुल्लाह (%8) के पास आया और दावा दाइर 
कर दिया। आपने उस शख़्स़ को बुला भेजा। लोग 
उसको लेकर आपके पास आये। आप ने फ़रमाया: 
'तूने ऐसे क्यूँ किया?” उसने कहा: ऐ अल्लाह के 
. रसूल ये मेरे बाग़ में दाखिल हुआ। उसने कुछ सटे 
तोड़े और उनके दाने निकाल लिये। रसूलुल्लाह 
(%) ने फ़रमाया: 'ये जाहिल था, तूने उसे तालीम 
न दी। ये भूखा था, तूने उसे खाने को न दिया। 
उसकी चादर वापस कर।' और मुझे एक या निरफ़ 
बस्क़् देने का हुक्म जारी फ़रमाया। 
(54) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, व इब्ने 
माजा, व सहीह अल हाकिम: 4/33. 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) बाब का मक़स़द ये है कि दावा दाइर करना शरअन जायज़ है। ये फ़रीक़े 
स्रानी पर ज़्यादती नहीं बल्कि अपना हक़ लेने के लिये दुरुस्त है। (2) 'जाहिल था' मक़स़ूद ये हे कि 


7: ॥, / 5: ाशितनशशिछ 5 का शा हू 
ग़लती करने वाले को सही और दुरुस्त अमल बताना चाहिए और उसकी इस़्लाह करनी चाहिए। यही 
वजह है कि बाग़ वाले शरूप से नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया कि ये जाहिल था, अजनबी था फिर 
भूखा भी था, इसलिये तुझे चाहिए था कि इसे प्यार के साथ बताता कि इस तरह अपनी मर्ज़ी से तोड़ने की 
बजाँधे मालिक से माँग लेना चाहिए। फिर तू उस खाने को मज़ीद देता ताकि उसकी ज़रूरत पूरी होती जब 
कि तूने उस ग़रीब की चादर भी छीन ली और मारा भी। (3) मालूम हुआ जराइम की सज़ा देने से पहले 
लोगों की तालीम व तर्बीयत ज़रूरी है, और उनकी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी की जायें ताकि वह जान 
बचाने के लिये जुर्म न करें। (4) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि ज़रूरतमन्द, बक़द्रे ज़रूरत 
किसी के बाग या खेत से ले और खा सकता है, अलबत्ता इतना ज्यादा ले लेना दुरुस्त नहीं जो ज़रूरत 
पूरी होने के बाद साथ भी ले जाये। याद रहे कि बगैर इजाज़त किसी के बाग से खा पी लेना ऐसा जुर्म नहीं 
कि उस पर चोरी की हद नाफ़िज़ हो बल्कि अगर वह भूखा हो तो उसे कुछ नहीं कहा जायेगा और अगर 
वह भूख के बगैर हो तो उसे जुर्माना वगैरह किया जा सकता है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो जिस्मानी 
सज़ा भी दी जा सकती है। (5) 'हुक्म जारी फ़रमाया' यानी बैतुल माल से न कि उस आदमी के माल 
से। अबू दाऊद की रिवायत में सराहत है कि आपने ग़ल्ले का एक या निजफ़ वस्क़ मुझे अता फ़रमाया। 
'(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2620) (6) एक ऊँट पर जितना ग़ल्ला लादा जाता है, उसे भी वस्क़ 
कहते हैं। (7) किसी की थोड़ी बहुत चीज़ बिला इजाज़त ले लेना उस चोरी में शामिल नहीं जिसकी 
सज़ा हाथ काटना है। इस पर मुनासिब ताज़ीर (सजा) ही काफ़ी है, अलबत्ता बिला इजाज़त किसी का 
माल लेने वाले से पहले उसका सबब मालूम करना चाहिए और अगर उसका कोई माकूल उज्न हो तो 
फिर उसे माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि कुछ हालात इस क़िस्म के होते हैं कि उनमें माफ़ी ही दुरुस्त होती 
है। (8) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि ऐसे मुस्तहिक़ शख़्स़ की मदद बैतुलमाल और 
हुकूमती ख़ज़ाने से करनी चाहिए। ये उसका हक़ है। 


बाब: (22) औरतों को अदालतों में बुलाने 4८८६ ,:0०३८ 
हि _से एहतिराज़ करना _ | हि 4720 ९:८१४७६४०८०"०४० | 


(5442) हज़रत अबू हुरैरह और ज़ेद बिन ख़ालिद ६० ७. ॥७ ६८: 5 45८ 0: 
जुहनी (.#) से मरवी है, उन्होंने बयान फ़रमाया कि हि 
दो आदमी रसूलुल्लाह (#) के पास एक मुक़द्दमा ही है 
लाये। उनमें से एक ने कहा: हमारे दरम्यान अल्लाह. 97 ४४ 2४# 97% #क्कन **+ ५ 
तञआला की किताब के मुताबिक़ फ़ैस़ला फ़रमाइये।. 2४ 25 /४3 व: .. ५० ८ 
दूसरे शख़्स ने कहा, जो उनमें से ज़्यादा समझदार हु 
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72८: 4: 7: शिफििए 
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था: ऐ अल्लाह के रसूल! ज़रूर। और मुझे इजाज़त 
दीजिये कि में बातचीत करूँ। (फिर इजाज़त मिलने 
के बाद) उसने कहा: मेरा बेटा उसका नौकर था। 
उसने उसकी बीबी से ज़िना कर लिया। लोगों ने मुझे 
बताया कि मेरे बेटे को रज्म की सज़ा मिलेगी तो मेंने 
सौ बकरियों और एक लौण्डी के ऐबज़ (अपने बेटे 
को) छुड़ा लिया। फिर मैंने अहले इल्म से मसला 
पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरे बेटे को सौ कोड़े 
लगेंगे और एक साल के लिये जला बतन होगा। 
रज्म तो उसकी बीवी होगी। रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी 
जान है, मैं तुम्हारे दरम्थान अल्लाह तआला की 
किताब के मुताबिक़ फ़ैस़ला करूँगा। बाक़ी रही तेरी 
बकरियाँ और लौण्डी, तो वह तुझे वापस मिल 
जायेंगी।!' फिर आपने उसके बेटे को सौ कोड़े 
लगवाये और उसे एक साल के लिये जला वतन कर 
दिया। और आपने हज़रत उनेस को हुक्म दिया कि 
इस (दूसरे शख्स) की बीवी के पास जाओ। अगर 
वह (ज़िना के जुर्म को) तस्लीम करे तो उसे रज्म 
कर दो। औरत ने गुनाह तसलीम कर लिया तो उन्होंने 
उसे रज्म कर दिया। 

(542) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6633, 
6634, मुस्लिम, हदीस़: 697, मौता: 2/822 
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फ़बाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (4808 ) ने जो उन्वान क़ाइम किया है उसका मक़स़द ये है 

अगर औरत को अदालत और पंजायत वगैरह में लाये बगैर मसला हल हो सकता हो तो उन्हें 
अदालतों और पंचायतों वगैरह में नहीं घसीटना चाहिए कि रसूलुल्लाह ($६) ने इस मुताल्लिक़ा ख़ातून 
को अपने यहाँ बुलाने की बजाये, अपनी तरफ़ से आदमी भेज कर उस औरत से हक़ीक़ते हाल मालूम 
की और फिर उसके इक़रार करने पर उस पर ज़िना की मज़्कूरा हद नाफ़िज़ की, यानी उसे रज्म कर दिया 


सुनननसाई कि 802] य9209%* *» | 
गया। (2) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि अपने तमाम मसाइल बिल ख़ुसूस हुदूद से 
मुताल्लिक़ मामलात में कुरआन के फ़ैसले की तरफ़ रुजूअ करना चाहिए। और जब कोई मुजरिमि व 
मल्ज़ूम इक़रारे जुर्म कर ले तो हाकिम पर वाजिब है कि वह उस पर हद क़ाइम करे। हमारे यहाँ मुल्क के 
स़द्र को सज़-ए-मौत ख़त्म करने का जो इड़ितियार है, शरअन नाजायज़ और हराम है। (3) इस हदीसे 
मुबारका से मालूम हुआ कि मामले की पुख़्तगी ज़ाहिर करने के लिये क़सम खाना दुरुस्त है, और ये भी 
मालूम हुआ कि क़सम खाने का मुतालबा न किया गया हो तो भी क़सम खाई जा सकती है। (4) ये 
ह॒दीसे मुबारका रसूलुल्लाह (98) के हुस्ने अखछलाक़ और अज़ीम हौसले की स़रीह दलील है, और इस 
बात की भी दलील है कि मुद्दई, मुस्तफ्ती (फ़तवा तलब करने वाले) और तालिब के लिये मुस्तहब 
बात ये है कि वह क़ाज़ी, आलिमे दीन और हाकिम के पास अपना मसला पेश करने से पहले इजाज़त 
तलब करे, और मालूम हुआ कि ज़न व तख़मीन पर मबनी हुक्म और फ़ैसला क़तई और यक़ीनी 
दलाइल ब बराहीन के आने पर ख़त्म हो जायेगा, इस तरह ख़िलाफ़े शरीयत की गई सुलह मरदूद होगी 
और इस सिलसिले में दिया गया माल व मताअ भी बापस हो जायेगा। (5) हद के मुक़ाबले में फ़िद्या 
(माली मुआवज़ा) शरअन क़ाबिले क़बूल नहीं होगा और न माली मुआवज़ा लेकर कोई शरई हद 
साक़ित की जा सकती है। इस पर अहले इल्म का इज्मा है बिल ख़ुस़ूस ज़िना, चोरी और शराब नोशी 
वगैरह जुर्म के मुर्तीकिब पर हद क़ाइम की जायेगी। बललाहु आलम! (6) 'छुड़ा लिया' उसने समझा कि 
किसी की बीवी से ज़िना ख़ाविन्द की-हक़ तल्फ़ी है, इसलिये उसे राज़ी कर लेना काफ़ी है, हालांकि ये 
शरई अप्न की ख़िलाफ़वर्ज़ी है जिसका ताल्लुक़ मुआशरे के साथ है, लिहाज़ा ये जुर्म ख़ाबिन्द के माफ़ 
करने से माफ़ नहीं होगा बल्कि मुक़द्दमा अदालत में आने के बाद लाज़िमन सज़ा नाफ़िज़ होगी। (7) 
“कोड़े लगाये' क्‍योंकि वह ख़ुद मोतरिफ़ था। जुर्म साबित हो चुका था। इमाम मालिक ($#/&8) के 
नज़दीक जला वतन करने की बजाये जेल में भी डाला जा सकता है। और ये सही है क्योंकि मक़सूद 
हास़िल हो जाता है कि वह अपने घर से बाहर रहे और मुताल्लिक़ा जगह के क़रीब न जाये। अहनाफ़ के 
नज़दीक जला वतनी सज़ा का हिएसा नहीं, लिहाज़ा ज़रूरी नहीं। लेकिन स़रीह हदीस की रोशनी में ये 
मौक़िफ़ महल्ले नज़र है। 


(543) हज़रत अबू हुरैरह, ख़ालिद बिन ज़ैद. ६ 5६४ ७&5& ४७ ६5४8 ७:८४ 
और शिब्ल (#) से मन्क़ूल है कि हम नबी-ए  , 
अकरम ($%६) के पास हाज़िर थे कि एक आदमी (2. ० मा 
खड़ा होकर कहने लगा: मैं आपको अल्लाह की. 2 हट और 9 2235 2४ 
क़सम देता हूँ कि आप हमारे दरम्यान किताबुल्‍लाह. #8 «५७ 4४७ «0 (० 2४ 4 ६6 
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के मुताबिक़ फ़ैस़ला फ़रमाइये। फिर फ़रीक़े स्रानी 
भी उठा जो कि पहले शख़्स़ से ज़्यादा समझदार था 
और कहा: ये सही कहता है। आप हमारे दरम्यान 
किताबुल्‍लाह के मुताबिक़ फ़ैसला फ़रमायें। 
आपने फ़रमाया; 'बात कर।' उसने कहा: मेरा बेटा 
उसके यहाँ नौकर था। उसने उसकी बीवी से ज़िना 
कर लिया। मैंने सौ बकरियाँ और एक नौकर दे कर 
अपने बेटे की जान बख़शी करवाई। गोया कि उस 
शख़स को बतलाया गया था कि उसके बेटे को 
रज्म कर दिया जायेगा, इसलिये उसने इस तरीक़े से 
उसकी जान बख़शी करवाई। फिर मैंने बहुत से 
अहले इल्म से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे 
बेटे को सौ कोड़े लगेंगे और एक साल के लिये 
जला वतन होगा। रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमायाः 
*क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान हे! में 
तुम्हारे दरम्यान किताबुल्‍लाह के मुताबिक़ ही 
फ़ैस्नला करूँगा। तेरी सौ बकरियाँ और नौकर तुझे 
बापस मिल जायेंगे। तेरे बेटे को सौ कोड़े लगेंगे। 
और ऐ उनैस! तू इसकी बीवी के पास जा। अगर 
बह जुर्म तस्‍लीम कर ले तो उसे रज्म कर दे।' वह 
उसके पास गय, और उस (औरत) ने मान लिया 
तो उन्होंने उसे रज्म कर दिया। 


(5443) तख़रीज : (समद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5968-5970 
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फ़ायदा : किताबुल्लाह से मुराद अल्लाह तआला की शरीयत है, ख़ंबाह कुर्जान मजीद में बयान हो या 


सुन्‍्नते रसूल में। 


बाब : (23) हाकिम का उस शख़्स़ को 
बुला भेजना जिसके बरे में बताया गया हो 
कि उसने ज़िना किया है 
(544) हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन 08 ६७% <& 5 5-७ ४:४ 
हुनैफ़ (&) से मन्क्ूल है कि नबी-ए अकरम(%). 8 3५७ ७६ ७ ०८) < ७४ 
के पास एक औरत लाई गई जिसने ज़िना किया 27 कम ७६ 
था। आपने फ़रमाया: 'किस के साथ?' किसी ने. ४९ ४४० 9६ **४ ही ह हद ४४ 
कहा: उस अपाहिज के साथ जो हज़रत सअद के... ४-५ 4४० «0 /० ८ ७ > 
घर में रहता है। ० अ उसे बुला भेजा। उसको उठा. , " 5:५०" 0७ 55 57% «2 
कर लाया गया। और आपके सामने रख दिया 
गया। उसने.जुर्म का ऐ्तराफ़ कर लिया। रसूलुल्लाह हल #र 3 छत अं 05 ४४ 
(४४) ने खजूर की शाख़ मंगवाई और उसको &## 3+8«5 ५ (४ १ ४४ 
पीठा। आपने उस पर उसके अपाहिज होने की «0 /-० ५0 ०५५; ७-४ ०५52७ ४2५ 
वजह से तरस किया और उसको हल्की सज़ा दी।._ ५5७9 4०:3 &६:55 2७३, ४-७ १०० 
(544) तख़रीज : (सनद सही) तोहफ़्तुल अश्राफ़: हा 
१/68, अबू दाऊद, हदीस़: 4472, इब्ने माजा, हदीस: 2574 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४.8 ) ने जो उन्वान क़ाइम किया है उसका मक़स़द ये 
मसला बयान करना है कि अगर किसी शख्स के बारे में जज को इत्तिला मिले कि उसने ज़िना किया है 
तो वह उसे बुला कर उससे मन्सूब जुर्म की तहक़ीक़ कर सकता है, और जुर्म साबित होने पर उसे हद भी 
लगाई जायेगी। मौजूदा दौर में सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस का 'सूमू' नोटिस लेना इसी क़बील से है 
और ये मशरूअ अमल है। (2) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि एक बार इक़रारे ज़िना करने से 
ज़िना स़ाबित हो जाता है। तीन या चार बार इक़रार कराना ज़रूरी नहीं। (3) 'तरस किया' वह शादी 
शुदा तो नहीं था। उसको कोड़े तो लगना ही थे लेकिन उसकी बीमारी की वजह से ख़तरा था कि वह मर 
जायेगा, लिहाज़ा बजाये कोड़ों के खजूर की शाख़ से पीटा गया क्‍योंकि कोड़े लगा कर मुजरिमि को 
क़त्ल नहीं किया जा सकता। 
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बाब : (24) हाकिम का अपनी रिआया के | | $:5250) ०४ ७ &...८ :/०) ५ 
दरम्यान सुलह करवाने के लिये जाना 426-0 


(545) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (&) 
फ़रमाते हैं कि अन्सार के दो क़बीलों के दरम्यान 
झगड़ा हो गया यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे पर 
पत्थर बग़ेरह भी फेंके। नबी-ए-अकरम ($8) 
उनके दरम्यान सुलह करवाने के लिये तशरीफ़ ले 
गये। इतने में नमाज़ का वक़्त हो गया तो हज़रत 
बिलाल (+#) ने अज़ान कही, फिर 
रसूलुल्लाह($६४) का इन्तेज़ार किया गया लेकिन 
आपको ज़्यादा देर हो गई तो हज़रत बिलाल(+#$) 
ने इक़ामत कही। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (#) 
आगे बढ़े (और जमाअत शुरू करवा दी) इतने में 
रसूलुल्लाह ($%६) भी तशरीफ़ ले आये जबकि 
हज़रत अबू बक्र (.$) लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे 
थे। जब लोगों ने आपको देखा तो तालियाँ बजाना 
शुरू कर दीं। हज़रत अबू बक्र (+&) नमाज़ में इधर 
उधर तबज्जा नहीं करते थे लेकिन जब उन्होंने बहुत 
ज़्यादा तालियों की आवाज़ सुनी तो मुतबज्जा हुये। 
अचानक उनकी नज़र रसूलुल्लाह (६) पर पड़ी। 
उन्होंने पीछे हटने का इरादा किया। आपने इशारा 
फ़रमाया कि अपनी जगह ठहरे रहो। हज़रत अबू 
बक्र (#) ने (नबी ए-अकरम ($%६) की इस 
अज़ीम तरीन इज़्तत अफ़ज़ाई पर अल्लाह तआला 
की हम्द व सना करते हुये) अपने हाथ उठाये, फिर 
उलटे पाँव पीछे आ गये। रसूलुल्लाह ($#) आगे 
बढ़े और नमाज़ पढ़ाई। जब रसूलुल्लाह (#) ने 
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नमाज़ मुकम्मल फ़रमाई अब बय बक्र 3६ 0 (० रद 8. 59 55 5४ 

(#) से) फ़रमाया: 'तुम अपनी जगह क्यूँ न ख' है 

रहे?! हज़रत अबू बक्र (#) ने कहा: ये मुनासिब टिड हि रा हि हि है मु 

नहीं था कि अल्लाह तआला अबूं कुहाफ़ा के बेटे. हज 4९ ७४ ४-४ ४९ | ४24० 

को अपने नब्ी-ए-अकरम (#8) के आगे खड़ा ."५90 3७०० ६5 2१७ 

देखे। फिर रसूलुल्लाह ($8) लोगों की तरफ़ 

मुतवज्जा हुये और फ़रमाया: 'क्या वजह है जब - 

तुम्हें नमाज़ में कोई मुश्किल पेश आती है तो तुम 

तालियाँ बजाने लग जाते हो! ये तो औरतों के लिये 

है। जिस मर्द को नमाज़ में कोई मुश्किल पेश आये 

तो वह सुब्हानल्लाह कहे।' 

(5445) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/330, 

वल हुमैदी, हदीस़: 933, देखें, हदीस: 785, सुनन अल कुब्रा 

लिननसाई: 5967. 

फ़ायदा : बाब का मक़्स़द ये है कि हाकिम इस इ्तेज़ार में न रहे कि लोग लड़ने के बाद मेरे पास 

आयेंगे तो फ़ैसला करूँगा बल्कि कोशिश करे कि लड़ाई हो ही न। सुलह से काम चल जाये। हदीस़ के 

बाक़ी मबाहिस़॒ पीछे गुज़र चुके हैं। 

बाब : (25) हाकिम किसी फ़रीक़ (मुदई 
मुद्दआ अलेह) को मुसालिहत का मश्वरा दे 

सकता है 

(546) हज़रत कअब बिन मालिक (.) से 

रिवायत है कि उनका हज़रत अब्दुल्लाहं बिन अबी 

हृदरद अस्लमी के ज़िम्मे क़र्ज़ था। वह उसे मिले तो न्‍ हि 

उन्होंने उसे पकड़ लिया। फिर वह दोनों झगड़ने लगे. 27१४ #* ** 'हुओ >> 4६ ५० 

यहाँ तक कि (उनकी) आवाज़ें बलन्द हुईं, फिर. ># ४४ &# 5,५०५ 20७ > ४ 


रसूलुल्लाह ($४) हमारे पास से गुज़रे और फ़रमाया: आर 240 ३५ 5 258 # 20७ 
'क्अ़ब!' और आपने अपने हाथ से इशारा .. ; 
कडञत 978 ६8 - (५ ०६- “व 22% , 
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ट हि  #& 
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फ़रमाया। मक़स़द ये था कि निःफ़ माफ़ कर दे। 
“उन्होंने निमफ़ ले लिया और निःफ़ माफ़ कर दिया। 
(546) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5440, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5974. 


५४ 55 2५०) ><&॥ ,& ८5 
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बाब: (26) हाकिम फ़रीक़े स्ानी को 
माफ़ी का मश्वरा भी दे सकता है 


(547) हज़रत बाइल (/&) बयान करते हैं कि मैं 
रसूलुल्लाह ($) के पास हाज़िर था जब एक 
मक़्तूल का बली क़ातिल को चमड़े की तन्‍्दी के 
साथ जकड़ कर लाया। ससूलुल्लाह ($६) ने 
मक़्तूल के वली से फ़रमाया: 'क्या तू माफ़ करता 
है?” उसने कहा: महीं। आपने फ़रमाया: 'दियत 
लेगा?” उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर 
क़त्ल करेगा?' उसने कहा: जी हाँ। आपने 
फ़रमाया: 'फिर तू इसको ले जा।' जब वह उसको 
लेकर चल पड़ा तो आपने उसे बुलाया और 
फ़रमाया: 'माफ़ करेगा?” उसने कहा: नहीं। आपने 
फ़रमाया: 'दियत लेगा?! उसने कहा: नहीं। आपने 
फ़रमाया: 'फिर क़त्ल ही करेगा?” उसने कहा: जी 
हाँ। आपने फ़रमाया: 'फिर इसे ले जा।' जब वह ले 
चला तो आपने फिर उसे बुलाया और फ़रमाया: 
'म्राफ़ करेगा?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 
'दियत लेगा।' उसने कहा, नहीं! आपने फ़रमाया: 
'फिर ज़रूर क़त्ल ही करेगा?' उसने कहा: जी हाँ। 
उस वक़्त रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'अगर तू 
इसे माफ़ कर दे तो वह अपने गुनाह और तेरे 
मक़्तूल के गुनाह का ज़िम्मेदार होगा।' ये सुन कर 
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हा 8,024 (00 
उसने उसे माफ़ कर दिया और छोड़ दिया। मैंने. ॥॥॥ ०50 3.5 36 . "५ <मी 
देखा, वह अपनी तन्दी (रस्सी) को उसी तरह 8 48 ए " 3 5५ ०. 
घसीटता हुआ जा रहा था। '“# ०५ ४५ 2 ४४ १०० 
(547) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4728. 


- 4७० #< 2 ४ ४५% 2६ 
फ़ायदा : जो मामलात क़ाबिले माफ़ी हों, ऐसे मामलात में माफ़ी और सुलह की तर्गीब अच्छी बात है 
क्योंकि माफ़ी या सुलह की सूरत में आपस में दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। मोहब्बत बढ़ती है। मुआशरा 
पुर सुकून हो जाता है। बदला लेना अगरचे जायज़ है मगर बसा ओक़ात बदला लेने की छूरत में 
इश्तेआल पैदा होता है। नाराज़ी और दुश्मनी पैदा होती है, इसलिये शरीयत ने माफ़ी को बदला लेने से 
अफ़ज़ल करार दिया है बशर्ते कि फ़रीक़े स़ानी आजिजी (नर्मी ) के साथ अपनी गलती का ऐतराफ़ करे 
और ख़ुलूस दिल से माफ़ी तलब करे। अलबत्ता अगर वह तकब्बुर और गुरूर का मुज़ाहिरा करे तो 
बदला लेना अफ़ज़ल है ताकि उस मुतकब्बिर का गुरूर टूटे। हाकिम के लिये मुनासिब है कि ऊपर दी 
गई क़िस्म के मुक़द्दमात में मुसालिहत की कोशिश करे! अगर न हो सके तो हक़ का फ़ैसला करे। 
अलबत्ता कुछ मुआशरती (सामाजिक) जराउम काबिले माफ़ी नहीं होते, जैसे: चोरी, ज़िना वगैरह। ऐसे 
मुकद्दमात अदालत तक पहुँचें तो फैसला लाज़िम है। कत्ल पहली क़िस्म में दाख़िल है। (रिवायत से 
मुताल्लिक़ा मज़ीद तफ़्सीलात के लिये देखिये, अहादीस: 4726 से 4735) 


बाब : (27) | 3.५ हरी: 
|हाकिम नर्मी करने का मश्व॒रा भी दे सकता है। | “7 एन ४29५] :0० ५ 


(548) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (#) ने...॥ .८ .<40 ७६ 8 28 ७:८४ 
बयान फ़रमाया कि एक अस्सारी स़हाबी +« - &, रा 
रसूलुल्लाह ($8) के यहाँ हज़रत ज़ुबैर (+#) से हर्रा - * 
के नाले (के पानी) के बरे में झगड़ पड़े जो वह. 2 &5 %5 $ 8& :#॥॥ & 
खजूर के दरख़तों को लगाते थे। उस अन्स़रारी ने ॥ [॥ /,०5 _ दही ८०४ 
कहा कि पानी आगे गुज़रने दो। हज़रत ज़ुबैर ने ४ जल शक रण हु 
इन्कार किया। फ़रीक़ैन ये झगड़ा रसूलुल्लाह(%). >+ क डरे हक कहें ०५ १५ 
के पास ले गये तो रसूलुल्लाह(क) ने फ़रमाया:. 2४ ८८ 5,५०८) ०७ (#<॥ ७; 
'ज़ुबेर! थोड़ा. थोड़ा पानी लगा लो। फिर अपने. /॥ 9.25 4५ ।,2-8७ ५2७ हिना 
पड़ौसी के लिये पानी छोड़ दो। अन्स़ारी ने गुस्से में... हु नि 


है ८०० इ* ४६8. हीं £.. >> ५५ 
40 55 $ 8.५ ४॥ 55% पी 
4 प्रा: 


काना किक /ै/फै$/$फह 8 कक छ 


आकर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये इसलिये कि 
ये आंपकी फूफी का बेटा है? रसूलुल्लाह (%) के 
चेहर-ए अनवर का रंग बदल गया। फिर आपने 
फ़रमाया: ज़ुबैर! पानी लगाओ और लगता रहने दो 
यहाँ तक कि मुण्डेरों तक पहुँच जाये।' हज़रत ज़ुबैर 
ने फ़रमाया: मेरा ख़बाल है कि ये आयत इसी बारे 
में नाज़िल हुई; (आप के रब तआला की क़सम! ये 
लोग मोमिन नहीं बन सकते ..... अलख़' 
(548) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 2357, बुख़ारी, 
हदीस: 2360, 2359, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5977. 
फ़ायदा : देखिये, हदीस: 5409. 


बाब : (28) है! 
| हाकिम (मुक़द्दमे का) फ़ैस़ला करने से पहले | 


किसी फ़रीक़ से सिफ़ारिश कर संकता है 


(549) हज़रत इब्मे अब्बास (५) से रिवायत है 
कि हज़रत बरीरा (#) का ख़ाबिन्द हज़रत मुगीस़ 
(#) गुलाम था। मुझे यूँ महसूस होता है कि मैं उसे 
बरीरा के पीछे घूमते हुये देख रहा हूँ। वह रो रहा है 
और उसके आँसू उसकी दाढ़ी पर गिर रहे हैं। नबी- 
ए-अकरम (#) ने हज़रत अब्बास (#&) से 
फ़रमाया: अब्बास! आप को ताज्जुब नहीं कि 
मुग़ीस़ को बरीरा से किस क़द्व मोहब्बत है और 
खरीरा को मुग़ीस़त से किस क़द्र नफ़रत है?” 
रसूलुल्लाह ($%) ने बरीरा से फ़रमाया: “अगर तू 
अपने ख़ाविन्द को क़बूल कर ले (तो बेहतर है) 
आख़िर वह तेरे बच्चों का बाप है।' उन्होंने कहा: 
अल्लाह के रसूल! आप हुक्म देते हैं? आपने 


40 ४,०५८ 2७ ,.., «६ थ॥ (० 
# ॥५.५ बढौ+ 40 (० 
" 2७ | बयां 0. 
& 56 ४40 7.25 ६०७४ 5, 
40 (0.० 4 ०५०५ &5 5४8 455 
252४ 92 25% ६४ "०७४ ५... 

पड. " जी आग छट ## हों 


डक. 2०० 


258 0 उदा 


सब 5 . 


हं 55 दूआ ७ 3 2७ 2 हटा 
- अं | 0४५६ 3४४३ १) ४03 


(&& :0१)५ ५ 
2४095 202 


॥2 ००) र्श्ड 4] 


45 ७५ 3७ ६ 5 बट ७:४ 
&/५ $+ 4७ && 208 ...४;| 
4५ 5882८ हुए # (६ ७६ 
55 4 2 (5 2.8 4 २५ 
खव जा ह५ 4804 (के पाई 
एबी 2५५ ००० १0 (0० 2५0 २७ 
स्ज्ड ८० $ न्‍द पर 2.5० ४० 
४०७, " ६८४८ _* 3५५ ८ 
का; अर" 2.७ बन मा (न ठी 
40०, ६८७ . " ४.४ ४ 25 


फ़रमाया: नहीं, मैं तो सिर्फ़ सिफ़ारिश करता हूँ।.. ४७ "६५४४ ५६ "५४ . हि 
उन्होंने कहा: फिर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ० 6 ७95 
; - १४ (2 *%७ 3७ 
(549) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5283, छ 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5978. 
फ़वाइद व मसाइल : () अगर कोई फ़रीक़ या शख़्स किसी अहम रहनुमा या हाकिम वगेरह की 
सिफ़ारिश क़बूल न करे तों कोई हर्ज नहीं। सिफ़ारिश करना मशरूअ है जबकि सिफ़ारिश क़बूल करना 
ज़रूरी नहीं, लिहाज़ा सिफ़ारिश करने. वाले शख्स को सिफ़ारिश क़बूल न करने पर गुस्सा नहीं करना 
चाहिए और न उसे किसी क़िस्म का कोई और नुक़॒स़ान ही पहुँचाना चाहिए। (2) इस हदीसे मुबारका से 
ये भी मालूम हुआ कि किसी की दरख्वास्त के बगैर अज़ ख़ुद भी सिफ़ारिश करना दुरुस्त और जायज़ है 
. जैसा कि रसूलुल्लाह (#$8) ने हज़रत मुगीस (:#) के मुतालब-ए-सिफ़ारिश के बगैर ही हज़रत बरीरा 
* (#) से सिफ़ारिश फ़रमाई थी। और फिर उनके सिफ़ारिश क़बूल न करने पर इज़्हारे नाराज़ी क़तख़न नहीं 
फ़रमाया, अलबत्ता इस्लाह की कोशिश ज़रूर फ़रमाई है और ये मुस्तहब है। (3) ये हदीसे मुबारका 
- हज़रत बरीरां (#).के उस हुस्मे अदब की तरफ़ भी इशारा करती है जो उनसे रसूलुल्लाह ($#8) की बाबत 
स़ादिर हुआ कि उन्होंने पूछा: आप हुक्म फरमा रहे हैं या सिफारिश? और उन्होंने सराहतन आपकी 
सिफ़ारिश को रद्द नहीं किया बल्कि ये कि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं। (4) किसी चीज़ की हद से ज़्यादा 
मोहब्बत हंया ख़त्म कर देती है और आदमी अँधा बहरा हो जाता है। (5) झगड़ा करने वाले, ख़्वाह मियाँ 
बीवी हों या कोई और, उनके माबैन सुलह कराना और झगड़ा ख़त्म करने की सिफ़ारिश करना मुस्तहब 
और पसन्दीदा शरई अमल है, और मोमिन के दिल को मसरूर करना और उसे क़ल्बी मुसर्रत व ख़्शी 
बहम पहुँचाना भी मुस्तहब है। (6) ये मसला पहले बयान हो चुका है कि लौण्डी आज़ाद हो जाये और 
उसका ख़ाबिन्द भी गुलाम हो तो उसे इख़ितियार है, निकाह क़ाइम रखे या तोड़ दे। यहाँ यही मसला था। - 
गोया ज़रूरी नहीं हाकिम फैसला ही करे बल्कि वह किसी एक फ़रीक़ से दूसरे के हक़ में सिफारिश करके * 
मुसालिहत भी करवा सकता है बल्कि ये अफ़ज़ल है, ख़ुसूसन जहाँ टूट फूट का मामला हो। 


बाब : (29) हाकिम का अपनी रिआया को ५३ 2,०4६६,८ (तह 
कं 353) (24525 2४ ०6०७ 
माल ज़ाया करने से रोक देना जब कि उनको| |: 7“ 2 
माल की ज़रूरत भी हो 24७ 59596 
(5420) हंज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (कै) ने. ,५ ५; ०0 & >ध्ग 5५ छा 
फ़रमाया कि एक अन्सारी आदमी ने अपना गुलाम 8५ & >७८ ७४ 36... 


मुदब्बर कर दिया जब कि वह खुद मोहताज था। 

उसके ज़िम्मे क़र्ज़ भी था। रसूलुल्लाह ($) ने बह 22720 2008: 758 
गुलाम आठ सो दिरहम में बेच कर वह रक्कम उसको कक हु ५ 
दे दी और फ़रमाया: “अपना क़र्ज़ अदा कर और 2४ ७# £ ५४४ ,«5 ७ 555 | 
अपने बाल बच्चों पर ख़र्च कर।' 459 55 25 5७; ७5 5७: 
(5420) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4657, . ६६:25 9 2५% है॥5 4॥ 4,2०५ 
98 "५ ४5 का 45 ,् " उ६ 
फ़बाइद व मसाइल : () इमाम नसाई ($#&8 ) ने इस मक़ाम पर जो उन्वान क़ाइम किया है उससे 
उनका मक़स़द ये मसला बयान करना है कि हाकिम को ये हक़ हासिल है कि वह मोहताजों और" 
ज़रूरतमन्दों को उनके माल बेचने या इस तरह ख़ेरात करने से जैसा कि मज़्कूरा स़हाबी ने किया था, रोक 
दे, और उसे ये हक़ भी हासिल है कि वह मालिकान के तसर्रुफ को कल्अदम करार दे कर ख़ुद उनके मालों 
में तस़र्रफ़ करे। (2) ये हदीसे मुबारका इस बात पर भी दलालत करती है कि आम सदक़ा ख़ेरात करने से 
अदायगी क़र्ज़ मुक़द्दम है क्योंकि आम सदक़ा ख़ैरात करना नफ़ली इबादत है जबकि क़र्ज़ की अदायगी 
फ़र्ज़ है। अगर नफ़ली इबादत नहीं की जायेगी तो ज़्यादा से ज्यादा ये होगा कि अज्र व स़॒वाब नहीं मिलेगा, 

बाज़ पुर्स तो नहीं होगी जबकि क़र्ज़ अदा-न करने को सूरत में तो जबाब देही के साथ साथ बाज़ पुर्स भी 
होगी। रसूलुल्लाह (#६) ने ऐसे शख़्स की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने से इन्कार फ़रमा दिया था जिसके ज़िम्मे 
क़र्ज़ था और अदायगी के लिये कुछ नहीं था। (3) मुदब्बर करने का मतलब ये है कि उसने उससे कह 
दिया कि तू मेरे मरने के बाद आज़ाद होगा। ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह (3६8) गुलाम को न बेचते तो वह उस 
अन्स़ारी के मरने के बाद आज़ाद हो जाता, इसलिये आपने उसे बेच दिया। मालूम हुआ, स॒दक़ा वही सही 
है जो अपनी हाजत पूरी करने और क़र्ज़ वगैरह की अदायगी के बाद हो वरना स़दक़ा रद्द कर दिया जायेगा। 


बाब : (30) फ़ेस़ला थोड़े माल के बारे में 
भी हो सकता है और ज़्यादा में | हे 
(5424) हज़रत अबू उमामा (#) से रिवायत है. ७४ 38 ,&5 ७ 2 एंड्ड 
कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ झूठी ८ <पछ ७६ 8 , ८ 
क़सम खा कर किसी मुसलमान शख़स़ का माल 572 5 72 ६ ८ 


नाजायज़ हासिल कर ले, अल्लाह ताला उस पर 
आग वाजिब और जन्नत हराम कर देता है।' एक... 40 (/.० 5# ८५-०५ $ «(६६ 


>र्उ 7 50 25 4४ <+ 5 


४५ 40 2६० 2 2  &# दा ८०. 


प्धः 


आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के स्सूल! नजर व क ६ # " 38 »... «+ 
मामूली चीज़ हो। आपने फ़रमाया: 'अगरचे पीलू (5584 दी २ 6 2०८ ५2० 


की टहनी ही हो।' ८5६76 ७७7 .४ 
3४ % (5 # 7४ . " यों 25 


(5424) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 37, 0 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5980... « 5७ $७ " ४७ 40 ०.०५ ४ ॥२ ६४ 
| - "५0 &8 (४ 
फ़वाइद व मसाइल : () बाब का मक़स़द थे है कि माल थोड़ा हो या ज़्यादा उसकी बाबत फ़ैस़ला 
किया जा सकता है, ख़वाह हाकिम फ़ैस़ला करे या अदालत। रसूलुल्लाह ($8) का ये फ़रमाना कि ख़बाह 
वह पीलू की टहनी ही हो, अगर झूठी क़सम से हड़प किया गया तो उस पर जहन्नम वाजिब और जन्नत 
हराम हों जाती है क्योंकि ये ज़ालिम है। (2) झूठी कसम खाना कबीरा गुनाह है। (3) “आग वाजिब कर 
देता है' यानी एक दफ़ा तो वह लाज़िमन आग में जायेगा, अगरचे बाद में निकल आये। जन्नत के हराम 
होने से मुराद भी जन्नत में अव्वलीन दुखूल का हराम होना है वरना हर मोमिन का जन्नत में जाना क़तई है, 


बाब: (3) 
हाकिम गैर मौजूद शख़़् के बारे में फ़ैसला | | ,. , . ली 
कर सकता है जब वह उसे पहचानता हो | | “5 “५2४७ .४ ४५५ | 


(5422) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि एड 05 ७9 ५ 5७० ४; 
हिन्द स्सूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में हाज़िर हुई. .; ६५ ८; :५५ ७४ 36 ६35 
और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अबू सुफ़ियान ५, 7 हट 
कंजूस आदमी है। वह न तो मुझे काफ़ी अख़राजात. ०) + ४४४ <४5 4५ ८5 ५४ 
देता है और न मेरे बच्चों के लिये। तो क्या मैं उसके. ४८-९४ ,.., ५.८ «0 (,५० ४ ५५८८ 
माल में से उसके इल्म के बगैर ले सकती हूँ? आपने. ५; ह2४ 8 4६० ए 8 ॥॥ 2.2५ 


(/):ण५ 


फ़रमाया: 'तू उतना ले सकती है जो तुझे और तेरे. , हु 28५ ७ 329 5६ # 
बच्चों को मुनासिब अन्दाज़ में किफ़ायत करे।' 0८ ध् अल, कस ्ः कि 
(5422) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 74, 4५8५ ७ ७ " ०७ च 33 ११७ 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 5982, - " ७9१०५ 23255 


फ़बाइद व मसाइल : () उन्वान का मक़स़द ये हे कि जिस शख़स़ की बाबत हाकिम जानता हो कि ये 


७०८४ आा 
ऐसा है और उसके मुताल्लिक़ कोई मसला पेश हो जाये तो उसकी अदमे मौजूदगी में भी उसके ख़िलाफ़ 
फ़ैसला दिया जा सकता हे जैसा कि रसूलुल्लाह ($६) ने किया कि न तो हज़रत अबू सुफ़ियान (.#) को 
बुलाया और न उनसे कुछ पूछा क्योंकि आप उनकी बाबत जानते थे। (2) किसी की ग़ीबत करना कबीरा 
गुनाह है, ताहम कुछ मोक़े ऐसे हैं जहाँ ये शरअन जायज़ है। इमाम नववी( ६5% ) ने उनकी तादाद छ: 
बयान की है। वह फ़रमाते हैं: शरई ज़रूरत की बिना पर किसी ज़िन्दा या मुर्दा शंख़्स़ की गीबत करना 
मुबाह है जबकि उसके बग्रेर चार-ए-कार न हो। (9 किसी पर जुल्म हो रहा हो और मज़लूम उस ज़ालिम 
की शिकायत हाकिम वगैरह के यहाँ करे कि फुलां ने मुझ पर ये जुल्म किया है। () किसी मुन्कर को 
तब्दील करने या कराने के लिये किसी की मदद व इस्तेआनत की ज़रूरत हो या किसी ख़ता कार को 
दुरुस्ती की तरफ़ लाना. मक़ज़ूद हो तो उस शख़्स के सामने जो इज़ाल-ए-मुन्कर की कुदरत व इड़ितियार 
. रखता हो मामले की तौज़ीह करना जायज़ है, उस वक़्त भी गीबत मुबाह है। (0) किसी मुफ़्ती और 
आलिम से फ़तवा लेने के लिये उसे हक़ीक़ते हाल से बा'ख़बर करना, जैसे: ये कहना कि फुलां शख़्छ़ ने 
मुझ पर ये जुल्म किया हे, उसने मुझे मेरे हक़ से महरूम कर दिया है, वगेरह। ये भी हराम ग़ीबत की क़िस्म 
से नहीं बल्कि जायज़ है। () किसी ज़ालिम के जुल्म और उसके शर से दीगर मुसलमानों को बचाने के 
लिये उसके स्याह करतूतों से बा'ख़बर करना या अहले इस्लाम को उनकी ख़ेरख़्वाही के पेशे नज़र ये 
बताना कि फुलां शख़्स़ में ये कमीना पन है और वह इस इस तरह की घटिया हरकतें कर सकता है, 
लिहाज़ा तुम्हें उससे मोहतात ओर होशियार रहने की ज़रूरत है। रुवाते हदीस पर जरह, और कहीं रिश्ते- 
नाते करने वालों को अगले अहले ख़ाना की बाबत मश्वरा देना और उनकी कमज़ोरियाँ और कोताहियाँ 
वगैरह बयान करना इसी क़बील से है। और ये बिल इत्तेफ़ाक़॒ जायज़ और मुबाह बल्कि बवक़्ते ज़रूरत 
वाजिब है। () पाँचवां मक़ाम जहाँ ग़ीबत करना शरअन मुबाह है ये है कि कोई शख़स़ सरे आम फ़िस्क़ व 
फुजूर का इरतेकाब करता हो या पक्का बिदअती हो, या बर सरे आम शराब पीने वाला और जुआ वगैरह 
खेलने वाला हो तो दीगर लोगों को उसके इन मज़्कूरा स्याह कारनामों की इत्तिला देना जायज़ है ताकि वह 
अपने आपको उससे महफूज़ रख सकें। () छठा मक़ाम ये है कि कोई शख़्सै किसी ऐसे लक़ब या नाम से 
मारूफ़ हो जो ज़ाहिरन गीबत बनता हो, जैसे: अरज (लंगड़ा), आमश (कमज़ोर निगाह वाला, यानी 
चूंधा) आमा (अंधा), अज्वल (भेंगा) वगैरह, तो उसे बुलाना बशर्ते कि तन्क़ीस़ की नियत न हो तो 
जायज़ है वरना हराम है। वललाहु आलम! (3) क़ाज़ी और हाकिम के लिये बाहम झगड़ने वालों का 
दुरुस्त फैसला करने के लिये फरीक़े मुख़ालिफ़ से दूसरे की ग़ीबत सुनना मुबाह है जैसा कि ज़िक्र हो चुका। 
(4) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला भी स़ाबित हुआ कि मर्द के लिये किसी अजुनेबी और गैर 
महरम औरत-की आवाज़ बवक़्ते ज़रूरत सुनना जायज़ है। (5) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ 
कि बीवी और बच्चों का ख़र्चा ख़ाविन्द और्‌ बाप के ज़िम्मे है। अक्सर अहले इल्म का क़ौल है कि वह 


पे 


इसी क़द्र वाजिब है जिस क़द्र बीवी बच्चों की जायज़ ज़रूरत हो, और ये भी मालूम हुआ कि शरीयत ने 

जिंन उमूरं की तज्दीद नहीं की उनमें उर्फ़ का लिहाज़ किया जाये। (6) 'मुनासिब अन्दाज़ में' यानी तुम्हारी - 
समाजी हैसियत के लिहाज़ से ओर ये हेसियत बदलती रहती है। अमीर घराने में अख़राजात की हैसियत 

और होती है और गरीब घराने में और। 


बाब : (32) एक मुक़दमे में दो मुछ्तलिफ़ 


फ़ैस़ले करने की मुमानिअत 


(5423) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकरा जो. 0७ , && ६ ०० 5५ &-थ्य 5; 
“कि सजिस्तान के हाकिम थे, ने बयाने किया कि ढ 


७६ 0७ ॥0॥ ,2६ ४ 55% ७ 
(मेरे वालिद मोहतरम) हज़रत अबू बकरा (#) ने. दर कई को यु 
मुझे लिखा कि मैंने र्सूलुल्लाह ($) को फ़रमाते.. ८“ शक जे तर 
सुनाः 'कोई शड़्त एक मुक़दमे में दो मुख्तलिफ़. 38% ३ (« 9 >#7॥ 2६ ६ 
फ़ैसले न करे। और कोई शख्स फ़रीक़ैन के अं ी <& ४७ - 5६:०८ 5 3५७ 
दरम्यान गुस्से की हालत में फ़ैसला न करे।' ५0 ० 20 3 3,६5५ 
(5423) तख़रीज : (सनद स्ही) देखें, हदीस: 5403, नि 88६ 3 क पक 
सुनन अलकुब्र लिनसाई: 5985. .“# पट का ४ ०० 4४ 

्र | आई ५,» 0 -%#5५४६ ८४ 


न 2702] हि किक 2 


| फ़ायदा : एक ही मुकद्दमे या एक जैसे दो मुक़द्दमात में मुख़्तलिफ़ फ़ैस़ले करना क़ाज़ी की साख को 


ख़त्म कर देता है, और इससे लोगों में झगड़े और इड़ितलाफ़ बढ़ेंगे जब कि फैसला तो उन्हें ख़त्म करने 
के लिये किया जाता है। 


हि | बाब : (33) फ़ेस़ले के नतीजे में जो कुछ | का | 
हासिल हो उसका बयान । &43॥| छ (0/0 कल 


(5424) हज़रत उम्मे सलमा () से रिवायत है, ७६८ 3७ नस ५ 4७८5 हु 
वह बयान करंती हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने ०23 52 022 

फ़रमाया:. तुम मेरे पास झगड़े लाते हो। मैं बस एक... <# ४5 9 ८४० ७+ &४5 
इन्सान ही हूँ। मुमकिन, है तुममें से कोई शद्छध ५++ ध“““# ० ४ > हवस 


की 


नताई नि] 


अपनी दलील को दूसरे शख्स से ज़्यादा वाज़ेह तौर 
पर बयान करने वाला हो। मैं तो तुम्हारे दरम्यान 
दलाइल सुन कर (उनके मुताबिक़) फ़ैस़ला कर 
दूँगा। (लेकिन याद रखो! ) मैं ज़िस शख्स के लिये 
उसके (इस्लामी) भाई के हक़ में से किसी चीज़ 
का फ़ैसला कर दूँ तो दरहक़ीक़त में उसे आग का 
टुकड़ा काट कर दे रहा हूँ। 

(5424) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5402, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5985. 


" न बह+ 40 0० 20॥ 4,2५८ 05 
4 :द्र्ष ५% दी 52-55 65: 
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फ़ायदा : क़ाज़ी का फ़ैस़ला हराम को हलाल नहीं कर सकता। जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक है। 
अहनाफ़ इस रिवायत को अमवाल के साथ ख़ास़ करते हैं। उनके ख़याल में गोया उकूद, जैसें: बैअ, 
निकाह, तलाक़ वगैरह क़ाज़ी के फैसले से मफ़्कूद हो जायेंगे लेकिन ये बात बिला दलील है। उक़ूद के 
लिये फ़रीक़ेन की रज़ामन्दी ज़रूरी है न कि क़ाज़ी का फ़ैस़ला। (मज़ीद देखिये, हदीस:5403) 


बाब: (34) ज़िद्दी और झगड़ालू शख़्स 
(अल्लाह तख्ाला को सख़त नापसन्द है) 


>्र्थी चर ध 60 | 


(5425) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमाया: (अल्लाह तआला 
के नज़दीक सबसे नापसन्दीदा और क़ाबिले नफ़रत 
शख़्स़ वह है जो सख़त ज़िद्दी और झगड़ालू है।' 
(5425) तख़रीज : (सनद झही) मुस्लिम, हदीस: 2668, 
बुख़ारी, हदीस: 4523, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5986- 
5987. 
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फ़ायदा : इससे वह शख़्स़ मुराद है जो हर वक़्त झगड़ता रहता है, बातिल और झूठ पर होने के बावजूद 
ज़िद और झगड़ा नहीं छोड़ता, और मुख़ालिफ़त में हर शख़़ से और हर बात पर झगड़ता है। बल्‍्लाहु 


आलम! 


.. बाब : (35) । 
। जब किसी के पास दलील (गवाह वगैरह) न 
| हो तो (फ़ैस़ला किया हो)? | 


(5426) हज़रत अबू मूसा (+) से रिवायत हे 
कि दो आदमी नबी-ए-अकरम ($६) के पास 
एक जानवर के बारे में झगड़ते हुये आये। दलील 
किसी के पास भी नहीं थी। आपने दोनों को 
निरुफ़ निरफ़ दे दिया। 

(5426) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
363, अल बैहक़ी: 0/257, इब्ने हिब्बान; 20 वगैरह, 


45 ७४ 38 6७ & २४ ४६] 
4& 656 ४ ०८ ७ ४] हि ॥| 
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फ़ायदा : 'दलील' जैसे: गवाह या दस्तावेज़ वगैरह। इसी तरह क़ब्ज़ा भी किसी का नहीं था या दोनों का 
. क़्ज़ा था। क़राइन भी किसी एक जानिब को तर्जीह नहीं देते थे। ऐसी सूरत में यही फ़ैसला होगा या फिर 
, कुरआ अन्दाज़ी की जायेगी जिस पर भी फ़रीक़ैन राज़ी हो जायें या जिसे क़ाज़ी मुनासिब ख़्याल करे। 


ह बाब : (36) 
क़सम उठाते वक़्त हाकिम का नस्नीहत करना 


(5427) हज़रत इब्ने अबी मुलैका बयान करते हैं 
कि दो लड़कियाँ ताइफ़ के इलाक़े में कुछ सिलाई 
कर रही थीं। उनमें से एक निकली तो उसके हाथ से 
ख़ून बह रहा था। उसने कहा कि मेरे साथ वाली 
लड़की ने उसे ज़्ंम लगाया है जबकि दूसरी ने 
इन्कार कर दिया। मैंने इस बारे में हज़रत इब्ने 
अब्बास (#%) की तरफ़ लिखा तो उन्होंने 
(जवाबन) तहरीर फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($) 
का फ़ैस़ला है कि क़सम मुद्आ अलैहि के ज़िम्मे 
होगी। अगर लोगों को स्रिर्फ़ उसके दावे की बिना 
पर उनकी मतलूबा चीज़ दे दी जाती तो लोग दूसरे 
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कुलनताक ककगएर 77777 अकाइफरर 
लोगों के जान व माल की बाबत दावे कर देते।त उस». ७; ..७॥४४ 5.8 5५ ८255 
लड़की को बुलाओ और उसको ये आयत पढ़ कर ही ४२ 0 तप 
सुनाओ 'बिलाशुबहा जो लोग अल्लाह तआला.. 2 ५ ) हर हु पर (5 ५+5७ 
का अहद और अपनी क़समें थोड़ी क़ीमत के बदले. 385 ४८ ##£प25 5॥ ६६ 57४ 
बेच डालते हैं उनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं. /& [ उ/9 2 की 35 ४ 20 
होगा ५.५० अलख़,. मैंने उस लड़की को बुलाया. (६7८ ०५७ ४४5 & 5 
रे ये आयत पढ़ कर सुनाई। उसने ऐतराफ़ कर 
लिया। हज़रत इब्ने अब्बास (#) को ये बात 
पहुँची तो बहुत ख़ूश हुये। 
(5427) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 
254, मुस्लिम, हदीस: 2/74 
फ़ायदा : ये क़तई बात है कि मुद्दई से उसके दावे का सबूत तलब किया जायेगा। अगर स़बूत, यानी, 
कोई दस्तावेज़ या गवाह मिले जाये तो वह चीज़ मुद्दई को दे दी जायेगी। और अगर मुद्ई सबूत पेश न 
कर सके तो फिर मुदआ अलैहि से पूछा जायेगा। अगर वह (मुदुआ अलैहि) मुद्दई के दावे का मुन्किर हो 
तो उससे क़सम ली जायेगी। कसम खा ले तो मुद्ई को कुछ नहीं मिलेगा। अगर क़सम न खाये तो फिर 
मुद्ई से क़सम लेकर चीज़ उसे दे दी जायेगी। उसे यमीने नकूल कहते हैं। वललाहु आलम! 


बाब : (37) | (02): 
हाकिम क़सम किस तरह ले? 255६5 


(5428) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से ७६४ ४७ ४0 2७ & 25 ७४४४ 
रिवायत है कि हज़रत मुआविया ($) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह ($६) अपने सहाबा के एक हल्क़े पर ५ ,५.३) 5५४ ... ६६ 
तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: “कैसे बैठे हो?” मै: री *ै सकी 3७० (3 
उन्होंने कहा कि हम बैठे अल्लाह तआला से. ६४ &॥ <>»: 45७८ ०४ ०७ ५,४४४) 
दढुंआएँ कर रहे हैं ओर उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि «७.० 2॥ ०» 4] | 
उसने हमें अपने दीन की तरफ़ रहनुमाई फ़रपाई और ट अं न कि रा 
आपको भेज कर हम पर एहसाने अज़ीम फ़रमाया। कस 22 लो - 2४ 65 
आपने फ़रमाया: 'क्या अल्लाह की क़समा! तुम + जी ४ ६४ | - " सजी ५ 


रन 
- ४ 20.५ <5;5७ 


६॥ ७ (2 4६ उरी हक | हक 


प्लिर्फ़ इसीलिये बैठे हो?” उन्होंने कहा: जी हाँ।.. ७७ ८६5 ५५४ 0५ ७ ० 4४5 
अल्लाह की क़सम! हम सिर्फ़ इसीलिये बैठे हैं।., 289 ४-४ ४७०५॥" 38 . 2; 
आपने फ़रमाया: 'मैंने तुम से किसी शक व . 7. 6६ ६22! 4 ७५ है 
इल्ज़ाम वगैरह की बिना पर क़सम नहीं ली बल्कि |४*] ह ०७. ४0 | 5 ७ १ (/७5 
बात ये है कि जिब्रील(9:8) मेरे पास आये और ५७ ४६ (४ 4 ४४5: (/ /! 
मुझे बताया कि अल्लाह तझला तुम्हारी वजह से था | कि 250 ५5७ (.> 
फ़रिश्तों के सामने फ़ख़् फ़रमा रहा है (कि ये मेरी 0 ४8%: 6. .»८ 
मख़लूक है) क * ४ ई ९४५८ ०४७ 
(5428) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2704. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (४$$8 ) ने जो बाब क़ाइम किया है उसका मक़स़द क़सम 
उठाने की कैफ़ियत बयान करना है कि क़सम किन अल्फ़ाज़ से उठवाई जायेगी। (2) अल्लाह तआला 
की हम्द व स़ना और अज़मत व बुज़ुर्गी बयान करने के लिये मस्जिद इन्तेहाई मौज़ूं व मुनासिब जगह 
होती है। वहाँ न तो ख़रीद व फ़रोख़त जायज़ है और न दीगर आम दुनियावी गप शप लगाना ही दुरुस्त है 
बल्कि वहाँ अल्लाह का ज़िक्र और उसको तस्बीह व तहमीद ही की जानी मशरूझ़ है। इन्सान को वहाँ 
बेठ कर अल्लाह तआला के इनामात व एहसानात याद करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए। (3) 
मोमिन की शान ये है कि वह अल्लाह तआला का शुक्र गुज़ार बन कर रहे, एक तो इसलिये कि अल्लाह 
तझ्ाला ने उसे इस्लाम की हिदायत अता फ़रमाई और दूसरा इसलिये कि उसे मुहम्मद रसूलुल्लाह 
($8) का उम्मती बनाया। अहले ईमान के लिये इससे बड़ी अज़मत और इससे ज़ढ़ कर फ़़् की और 
क्या बात हो सकती है कि वह (कुन्तुम ख़ैरा उम्मतिन) (आले इमरान; 3/0) (जअल्नाकुम 
उम्मतंब वस्ता) (अल बक़र: 2/43) का मिस्दाक़ क़रार पाये। (4) दर्स व तदरीस और वाज़ व 
ज़िक्र की मजालिस यक़ीनन निहायत पसन्दीदा हैं। अल्लाह तआला ऐसे लोगों पर फ़म्र फ़रमाता है। 
बिदई और शिर्किया मजालिस इसके बरअक्स अल्लाह की नाराज़ी का बाइस़ होंगी। (5) आपका 
मक़सूद ये है कि मेंने तुम्हारे फ़ेअल की अहमियत के पेशे नज़र तुम से कसम ली हे, न कि शक व शुन्हा 
की बिना पर। (6) हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला के नाम की क़सम लेनी चाहिए और 
सिर्फ़ इतना काफ़ी है। कुछ लोग क़सम के अल्फाज़ में तग़लीज़ के क़ाइल हैं, यानी साथ अल्लाह 
तझ्ाला के औस़ाफ़ भी मिलाये जायें ताकि कसम की अज़मत जा गुज़ीं हो जाये और क़सम खाने वाला 
झूठी क़सम न खाये। ज़ाहिर है इसमें कोई हर्ज नहीं बल्कि ये भी वाज़ के क़ाइम मक़ाम है। 


4 ॥, 0 /4 शा 2 ०४० 


(5429) हज़रत अबू हरैरह ($) से मन्क्ूल है कि... ,3& ४७ , «४ ८; 5 ७:2४ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'हज़रत ईसा इब्ने 
मरयम (७४8) ने एक आदमी को चोरी करते हुये 
देख तो आपने फ़रमाया: ओये! तू चोरी करता है? . ०“ 9 290 &# ४६४ 25 /०४४ 
उसने कहा: नहीं। क़सम उस अल्लाह की जिसके. 6:# 6 $# ८४ ४ ५४५८ ३६ 
सिवा कोई माबूद नहीं! हज़रत ईसा(%&8) ने ५ «0॥ ०» ४0 २,०: 38 03७ 
फ़रमाया: मैं अल्लाह (की क़सम) पर ईमान लाता ढ़ 


हूँ और अपनी आँख (देखी हुईं चीज़) को. 4 न जी ७०" वन 
४४ <5;2/ ४ 2४ 4.८2 १४; :५८.॥ 


+ 3५% ८ ४ (४-४ २४७ 


झुठलाता हूँ।' ह 
(5429) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्य. “४ - # | ४ 3 ७.४ »॥5 3 
लिन्नसाई: 6003, बुख़ारी, हदीस: 3444/3443. <4.5५ 40५ <ा 20.5॥ 42% (० 


7 ७/4 
फ़वाइद व मसाइल : () 'झुठलाता हूँ" मक़सद ये है जब किसी से क़सम ली जाये तो उसकी क़सम 
मान लेनी चाहिए। अपनी बात पर नहीं अड़ना चाहिए। कोई झूठी क़सम खायेगा तो ख़ुद भूगतेगा। 
मज़्कूरा वाक़िये में मुमकिन है वह अपनी ही चीज़ उठा रहा हो या दूसरे की चीज़ उसकी इजाज़त से उठा 
रहा हो। या स्लिर्फ़ चीज़ पकड़ कर देखना मक़्सद हो न कि उठा कर ले जाना वग़ैरह। ऐसे कई 
एहतिमालात हो सकते हैं। गोया ज़ाहिर देखने में चोरी की सूरत थी। क़सम से हक़ीक़त वाज़ेह हो गई। 
(ये सब कुछ तब है अगर वह अपनी क़सम में सच्चा था।) चोर ने अल्लाह के नाम की क़सम' खा कर 
अपनी बराअत का इज्हार किया, इसलिये सय्यदना ईसा (७४8) ने अल्लाह तआाला के नाम की लाज 
रखते हुये उसे र:च्ा समझा और अपनी आँख को झूठा क़रार दिया। बलल्‍लाहु आलम! (2) हर जगह 
हज़रत ईसा (9&8) को ईसा इब्ने मरयम कहना दलील है कि बह बिन बाप के पैदा हुये ताकि लोगों के 
लिये अपने स़रिदक़ पर मोजिज़ा बनें। (3) हदीस़ में कसम मुअक्कद व मुग़ल्लज़ है। गोया ऐसी क़सम भी 
ली जा सकती है। 


उसी गेंगेप८ट 
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20 93950 222 
किताबुल इस्तिआज़ा 


इससे पहले किताब 'आदाबुल क़ज़ा' थी, ये 'किताबुल इस्तिआज़ा' है। शायद इन दोनों 
क्रिताबों के दरम्यान मुनासिबत ये-बनती हो कि क़ाज़ी और हाकिम बन कर लोगों के माबैन इख़ितलाफ़ात 
के फैसले करना इन्तेहाई हस्सास और ख़तरनाक मामला है। क़ाज़ी की मामूली सी ग़लती या ग़फ़लत से 
मामला कहीं से कहीं जा पहुँचता है। इसको ठोकर लगने से एक का हक़ दूसरे के पास चला जाता है और 
इसी तरह एक हलाल चीज़ क़ाज़ी और जज के फ़ैस़ले से इसके अस़ल मालिक के लिये हराम ठहरती है, 
इसलिये ऐसे मौक़े पर इन्सान मजबूर है कि वह अल्लाह तञआला की पनाह में आये, उसी का सहारा ले 
और अपने मामले की आसानी के लिये उसी के हुजूर अपील करे और उसी से मदद चाहे ताकि जहाँ तक 
हो सके ग़लती से बच सके। अल्लाह तआला की पनाह, उसका सहारा और उसकी बारगाहे बेन्याज़ में 
अपील दुआ व इल्तेजा के ज़रिये से की जा सकती है, लिहाज़ा 'किताब आदाबुल क़ज़ा' के बाद 
“किताबुल इस्तिआज़ा' का लाना ही मुनासिब था, इस लिये इमाम नसाई (486 ) इस जगह ये किताब 
लाये हैं। दूसरी बात ये भी है कि इन्सान एक कमज़ोर मख़लूक है जो अल्लाह तआला की मदद के बगैर 
एक लम्हा भी इस जहाँ में नहीं गुज़ार सकता। कोई इन्सान काफ़िर हो सकता है लेकिन अल्लाह तआला 
से बेन्याज़ नहीं हो सकता। बेशुमार मौके ऐसे आते हैं कि इन्सान अपने आपको बेबस तस्लीम कर लेता 
है और हर क़िस्म की सलाहियतों ओर वसाइल के बावजूद आजिज़ आ जाता है। उस वक़्त वह ज़रूरत 
महसूस करता है कि किसी बाला कुव्बत की मदद हासिल हो और वह बाला कुव्बत अल्लाह तआला 
है। मसाइब व आफ़ात से बचने के लिये इन्सान अल्लाह तज्ाला की पनाह हासिल करता है। मस़ाइबे 
दुनियावी हों या उख़रवी, जिस्मानी हों या रूहानी, माद्दी हों या मानवी, सारे के सारे अल्लाह तआंला की 
मदद व नुस्रत ही से आसानियों में बदलते हैं। बललाहु आलम! 
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बाब : (१) उन सूरतों का बयान जिनके 
ज़रिये से पनाह पकड़ी जाती है 
(5430) हज़रत अब्दुल्लाह (#) से मरवी है कि 
एक रात हल्की सी बारिश हूई। सख़त अंधेरा था। 
हम इन्तेज़ार में थे कि रसूलुल्लाह (%) तशरीफ़ 


लायें और नमाज़ पढ़ायें। फिर रसूलुल्लाह(%) 
नमाज़ के लिये तशरीफ़ लाये और (मुझे) 


5 #८५३५,८ ३४५८ :0)०५ । 


डढ 


थ्ल्न्श्ड सर विधि दिवस | रैम अं धन्य | 
2 ७४ ०७ ८७ ८ 3०८ ७६ ०७ 
॥ ७४४५ ०७ ,..०७ 


०७ री] ल्ट 
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फ़रमाया: 'पढ़' मैंने कहा: कया पढ़ूँ? आपने 
फ़रमाया: 'सूरह (कुल हुबललाहु अहद) और 
मुअवब्विजतेन सुबह व शाम तीन तीन दफ़ा पढ़ा 
कर। तुझे हर मुसीबत में किफ़ायत करेंगी।' 

(5430) तख़रीज : (सनंद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
5082, सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई: 7860, तिर्मिज़ी, हैदीस़: 


छा 0७ .2 ५७ 20) 2५६ 
2 हिह5 20 0,०५ ४:६४७ 9 
40 0,०५८ ६4 /६७ ५४ 55 8 ७ 
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3575. 22032 रू है] /् है 
(४ &-* ७०५ (० ७८ 2५४५ 
- "५७४ 5 2.8: 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (%;&8) ने जो उ्रन्बान क़ाइम किया है उसका मक़स़द 
इस्तिआज़े के मशरूइयत बयान करना है। (2) ये हदीसे मुबारका इन मज़्कूरा तीनों सूरतों, यानी सूर- 
ए-इछ़लास़, सूर-ए-फ़लक़ और सूर-ए-नास की फ़ज़ीलत की वाज़ेह दलील है, और ये हदीस इस 
बात की दलील भी है कि मुअव्विजतैन, यानी (कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़) और (कुल अक़ज्ु 
बिरब्बिन्नास) कुअनि करीम की सूरतें और उसका हिस्सा हैं। ये महज़ इस्तिआज़े की दुआएँ नहीं। 
मज़ीद बरां उम्मत का इस पर इज्मा है कि इन सूरतों के इब्तेदा में जो लफ़्ज़ (कुल) वारिद है, ये कुर्जान 
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ही का लफ़्ज़ है और मुतवातिर साबित है और इसका मक़ाम बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम के बाद है। 
(3) 'हर मुसीबत से' यानी जिन से पनाह मुमकिन है वरना मौत वगैरह से बचाव तो मुमकिन नहीं, 
अलबत्ता हर चीज़ के शर से बचाव हासिल होगा, जैसे: बुरी मौत से। वललाहु आलम! 


(543१) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ख़ुबैब (:%) मे 
फ़रमाया कि मैं मक्का मुकर्रमा के रास्ते में 
रसूलुल्लाह ($#) के साथ था। मुझे 
रसूलुल्लाह(%) के साथ कुछ ख़ल्वत नसीब हुई 
तो मैं आपके क़रीब हो गया। आपने फ़रमाया: 
'पढ़' मैंने अर्ज़ की: क्या पढ़ूँ? आपने फ़रमाया: 
तू (कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़) आख़िर सूरह 
तक पढ़ा कर। फिर सूरह (कुल अज़ज़ु 
बिरब्बिन्नास) आख़िर सूरह तक पढ़ा कर। फिर 
फ़रमाया: 'किसी इन्सान ने इन दो सूरतों से 
अफ़ज़ल कलाम के साथ अल्लाह तआला की 
पनाह हासिल नहीं की।' 

(5434) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीऊ़ देखेय॑, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7858. 
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फ़ायदा : पनाह हासिल नहीं की' मतलब ये है कि पंनाह हासिल करने के सिलसिले में ये दो सूरतें - 
सबसे अफ़ज़ल हैं क्योंकि उनको उतारा ही इस मक़स़द के लिये गया है। दूसरे मक़ासिद के लिये कोई 


-और सूरतें भी अफ़ज़ल हो सकती हैं। 


(5432) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी (#) 
से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: एक दफ़ा मैं एक 
जंगी सफ़र में आपकी सवारी की महार पकड़ कर 
आगे आगे चल रहा था कि आपने फ़रमाया: 'ऐ. 
डक़्बा! पढ़।' मैंने आपकी तरफ़ कान लगाया 
(ताकि आप जो फ़रमायें, बह मैं सुन कर पढ़ूँ) 
फिर कुछ देर के बाद फ़रमाया: 'ऐ उक़्बा! पढ़।' 
में फिर मुतबज्जा हुआ। आपने तीसरी मर्तबरा फिर 
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यही फ़रमाया। मैंने अर्ज़ की: क्‍या पढ़ूँ? आपने 
फ़रमाया: सूरह (कुल हुबललाहु* अहद) फिर 
आपने आख़िर तक सूरह पढ़ी। फिर आपने सूरह 
(कुल अजज़ु बिरब्बिल फ़लक़) आख़िर तक 
पढ़ी। में भी आपके साथ पढ़ता रहा। फिर आपने 
सूरह (कुल अफऊ़ज़ु बिरब्बिन्नास) आख़िर तक 
पक्के। में भी आपके साथ पढ़ता रहा। फिर आपने 
फ़रमाया: 'किसी शख़्स़ ने इन जैसी सूरतों या 
कलाम के साथ अल्लाह ताला की पनाह 
हासिल नहीं की।' 

« (5432) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: 7/346, 
हदीस: 952, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7846 
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फ़ायदा : यानी कोई और सूरत या कलाम पनाह हासिल करने के सिलसिले में इनके बराबर नहीं चे 


जायेकि अफ़ज़ल हो। 


(5433) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी (.#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने मुझे 
फ़रमाया: 'पढ़।' मैंने अर्ज़ की: क्या पढूँ? आपने 
फ़रमाया: (कुल हुबल्‍लाहु अहद), (कुल अजज़ु 
बिखव्बिल फ़लक़ और कुल अज्ज्ु 
बिरव्बिन्नास)' फिर आपने ये सूरतें पढ़ीं और 
फ़रमाया: “लोगों ने इन जेसी सूरतों के साथ 
अल्लाह तझाला की पनाह हाप़्िल नहीं की या 
लोग इन जैसी सूरतों के साथ पनाह हासिल नहीं 
करेंगे।' 

(5433) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई: 7852 
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(5434) हज़रत इब्ने आबिस जुहनी (#) ने 
बतलाया कि रसूलुल्लाह ($%४) ने मुझे फ़रमायाः 
'ऐ. इब्ने आबिस! क्‍या मैं तुझे वह अफ़ज़ल 
कलाम न बतलाऊँ जिसके साथ पनाह हासिल 
करने वाले अल्लाह तआला की पनाह हाप्िल 
कर सकते हैं?' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्यूँ नहीं? ज़रूर। आपने फ़रमाया: "(कुल अऊज़ु 
बिरब्बिल फ़लक़), (कुल अऊ़ज़ु बिरब्बिन्नास) 
ये दो सूरतें।' 

(5434) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
4/53, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 784. 


(5435) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (.#) ने 
फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम (%) को एक 
सफ़ेद ख़च्चर बतौर तोहफ़ा पेश किया गया। आप 
- उस पर सवार हुये और उ्क़्बा उसकी लगाम पकड़ 

: कर आगे आगे चलने लगा। रसूलुल्लाह (%) ने 
ज्क़्बा से फ़रमाया: 'पढ़' उसने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या पढ़७ूँ? आपने फ़रमाया: 
पढ़ (कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, मिन शर्रिमा 
ख़लक़)' आपने मुझ पर पूरी सूरत पढ़ी यहाँ तक 
कि मैंने भी पड़ी॥ आपने महसूस फ़रमाया कि मैं 
उसके साथ ज़्यादा ख़ूश नहीं हुआ। आपने 
फ़रमाया: 'शायद तूने इसको मामूली समझा है। 
मैंने कभी नमाज़ में इस जैसी सूरत नहीं पढ़ी।' 
(5435) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
4/49, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7842. 
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फ़ायदा : यानी इस्तिआज़े के सिलसिले में ये सब से अफ़ज़ल सूरत है क्योंकि ये इन्तेहाई जामेअ है 
और इसमें हर क़िस्म का शर ज़िक्र करके उससे अल्लाह तझआला की पनाह हाप्िल की गई है। 

(5436) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (+$) से 
रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (%) से 
मुअव्विजतैन के बारे में पूछा। उक़्बा ने कहा कि 
(आपने उस वक़्त तो कोई जवाब न दिया 
लेकिन) फिर रसूलुल्लाह (#%) ने हमें सुबह की 
नमाज़ की इमामत कराते हुये ये दोनों सूरतें 
तिलाबत फ़रमाई। 

(5436) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 953, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7857. 

फ़ायदा : सुबह की नमाज़ में लम्बी क्रिराअत मसनून है। आपका तजज़े अमल यही था मगर उस दिन उन 
दो छोटी सूरतों को सुबह की नमाज़ में पढ़ना उनकी अहमियत ज़ाहिर करने के लिये था कि ये बावजूद 
मुख़तसर होने के बहुत जामेअ और अफ़ज़ल हैं, यहाँ तक कि सुबह की नमाज़ में तवील क्रिराअत की 


४०७ ५५५5 ।9 ५,०६८ ४:25 
506 5० 5६६ ८६ &0/ 2! 
जे खत पर अमीर 2८६ 4+ कर ७ 
ई ५००७ ०5 48८ 4० 3० ७ 5०28 
- रद 2० ह88 40 /,०5 7 ५ 
्ई॑ ५# हि 4 4,०५ ४४5 ६5: 05 

. ॥5५॥ ४9> 


जगह किफ़ायत कर सकती हैं। ., 


(5437) हज़रत उक़्या (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने ये दो सूरतें सूबह की नमाज़ में 
पढ़ी। 

(5437) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7849, पिछली हदीस देखें. 

(5438) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) ने 
फ़रमाया कि मैं एक सफ़र में रसूलुल्लाह ($8) की 
संवारी की लगाम पकड़ कर आगे आगे चल रहा 
था कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'डक़्बा! मैं 
तुझे दो बेहतरीन सूरतें न सिखाऊँ जो कभी पढ़ी 
गई हों?' फिर आपने मुझे सूरह (कुल अऊज़ु 
बिस्बिल फ़लक़) और (कुल अज़ज़ु 
बिरव्बिन्नास) सिखाईं। आपने महसूस फ़रमाया 
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कि मैं ये सूरतें सीख कर ज़्यादा ख़ूश नहीं हुआ; 
लिहाज़ा जब आप सुबह की नमाज़ के लिये उतरे 
तो ये दोनों सूरतें सुबह की नमाज़ में लोगों की 
इमामत करवाते हुये पढ़ीं। जब रसूलुल्लाह (5) 
नमाज़ से फ़ारिग हुये तो मेरी तरफ़ मुतबज्जा हुये 
और फ़रमाया: 'ऐ उक़्बा! तेरा क्या ख़याल है?' 
(5438) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
१462, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7848, व सहीह इब्ने 
ख़ुजैमा, हदीस: 535, नसाई, हदीस: 889, देखें, हदीस: 
कह. 
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फ़ायदा : क्या ख़याल है?” यानी अब तुझे इन सूरतों की अहमियत महसूस हूई? 


(5439) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी (+#) 


से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैं: 


रसूलुल्लाह ($४) की सवारी की लगाम पकड़ कर 
इन घाटियों में से किसी घाटी में चल रहा था कि 
आपने फ़रमाया: 'ड्रक़्बा! तू (मेरे साथ) सवार 
क्यूँ नहीं हो जाता?! मैंने इस बात को बहुत बड़ा 
महसूस किया कि मैं रसूलुल्लाह ($%) की सवारी 
पर सवार हो जाऊँ! कुछ देर बाद आपने फिर 
फ़रमाया: 'उक़्बा! तू सवार क्यूँ नहीं हो जाता?' 
मुझे ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं आपकी 
नाफ़रमानी न हो। आख़िर आप उतरे तो में थोड़ी 
देर के लिये सवार हो गया। फिर में उतर आया और 
रसूलुल्लाह (#) सवार हो गये। फिर आपने 
फ़रमाया: “क्या मैं तुझे दो बेहतरीन सूरतें न 
सिखाऊँ जो लोगों ने पढ़ी हैं।। फिर आपने मुझे 
सूरह (कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़) ओर सूरह 
(कुल अक़ज़ु बिरव्बिन्नास) पढ़ाईं। फिर जमाअत 
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के लिये इक़ामत कही गई तो आप आगे बढ़े और 
यही दो सूरतें पढ़ीं। फिर (नमाज़ से फ़राग़त के 
बाद) मेरे पास से गुज़रे तो फ़रमाया: 'डक़्बा बिन 
आमिर! तेरी क्‍या राय है? इन सूरतों को पढ़ा कर 
जब भी सोये या जागे।' 


(5439) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू यअला: 3/278, - 


हदीस: 736, मुस्लिम, सुनन अल कुब्र लिन्नसाई: 7843, 
पिछली हदीस देखें. 
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फ़ायदा : 'तेरी क्या राय है?' यानी इन दो सूरतों की शान व अज़मत के बारे में कि सुबह की नमाज़ में 


पढ़ा गया! 


(5440) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से 
रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह ($8) के 
साथ चल रहा था कि आपने फ़रमाया: 'ऐ उ्क़्बा! 
पढ़।' मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या 
पढ़५ूँ? आप ख़ामोश हो गये। फिर फ़रमाया: 'ऐ 
ड्क़्बा! कह।' मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्या कहूँ? आप फिर ख़ामोश हो गये। मैंने (दिल 
में) कहाः या अल्लाह! आपको मेरी तरफ़ 
मुतब॒ज्जा फ़रमा। आपने फ़रमाया: 'ऐ उक़्बा! पढ़।' 
मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं क्या पढ़ूँ? 
आपने फ़रमाया: “सूरह (कुल अऊज़ु बिरव्बिल 
फ़लक़)' मैंने सूरत पढ़ना शुरू की यहाँ तक कि 
मुकम्मल कर दी। फिर आपने फ़रमाया: “पढ़” मैंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या पढ़ूँ? आपने 
फ़रमाया: सूरह (कुल अऊ़ज़ु बिरब्बिन्नास)' उस 
वक़्त मैंने आख़िर तक पूरी पढ़ दी। फिर 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'किसी सवाल करने 
वाले ने इन जैसी सूरतों के साथ सवाल नहीं किया 
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और न किसी पनाह तलब करने वाले ने इन जेसी 
सूरतों के साथ पनाह तलब की है।' 

(5440) तख़रीज : (सनद सही) दार्मी: 2/462, हदीस़: 
3443, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 7838. 
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फ़ायदा : 'ख़ामोश हो गये' आप का एक ही बात फ़रमाना और फिर ख़ामोश हो जाना मुख़ातब के दिल में 
शौक़ और तवज्ञा पैदा करने के लिये था ताकि उसके नज़दीक आइन्दा बात की अहमियत वाज़ेह हो जाये। 


(5447) हज़रत जक़्बा बिन आमिर () ने कहा 
कि मैं रसूलुल्लाह (%) के पास हाज़िर हुआ 
जबकि आप सवार थे। मैंने अपना हाथ आपके 
क़दम मुबारक पर रख दिया और अर्ज़ की: मुझे 
सूर-ए-हूद पढ़ाइये। मुझे सूर-ए-यूसुफ़ पढ़ाइये। 
आपने फ़रमाया: “तू कोई ऐसी सूरत नहीं पढ़ेगा जो 
अल्लाह तख्ाला के नज़दीक सूरह (कुल अजऊज़ु 
बिरव्बिल फ़लक़) और सूरह (कुल अज़ज़ु 
बिरब्बिन्नास) से ज़्यादा अज़मत वाली हो।' 
(544व) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 954, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7839. 

(5442) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($) ने फ़रमाया: 
'मुझ पर ऐसी आयात उतारी गई हैं कि 
(इस्तिआज़े के सिलसिले में) कोई और आयात 
इन जैसी नहीं (कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़) 
आख़िर सूरत तक और (कुल अज़ज़ु 
बिरब्बिन्नास) आख़िर सूरत तक।' 

(5442) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 955, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई; 7855. 

(5443) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से 
रिवायत है, उन्होंने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह(#%६) 
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ने फ़रमाया: 'जाबिर! पढ़ो।' मैंने अर्ज़ की: मेरे माँ 
बाप आप पर फ़िदा हो जायें ऐ अल्लाह के रसूल! 
मैं कया पढ५ूँ? आपने फ़रमाया: 'सूरह (कुल 
अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़) ओर सूरह (कुल 
अऊ़ज़ु बिरब्बिन्नास) पढ़।' मैंने दोनों सूरतें पढ़ीं 
तो आपने फ़रमाया: 'इनको पढ़ा कर और (याद 
रख कि) तू (इस्तिआज़े के बारे में) उन जैसी कोई 
और सूरत नहीं पढ़ेगा।' 

(5443) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, (मवारिद), 
हदीस: 778, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7854. 
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बाब: (2) 
उस दिल से अल्लाह तआला की पनाह 
तलब करना जो अल्लाह तआआला से न डरे 


(5444) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) से 
पन्क़ूल है कि नब्री-ए-अकरम (%४) चार चीज़ों 
से अल्लाह तआला की पनाह तलब फ़रमाया 
करते थे: ऐसे इल्म से जो नफ़ा न दे, ऐसे दिल से 
जो अल्लाह तखला से न डरे, ऐसी दुआ से जो 
क़बूल न हो और ऐसे नफ़्स से जो सैर न हो। 
(5444) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/67, मुस़ननफ़ इब्ने अबी शैबा: 0/94, 495, देखें, 
हदीस: 5469. 
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फ़वाइद व मसाइल : () हदीस़॒ में मज़्कूर- इन चारों चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह हाप्लिल 
करना मुस्तहब ओर पसन्‍्दीदा अमल है। (2) ज़ाहिरी मानी मुराद नहीं बल्कि मक़स़ूद ये है कि या 
अल्लाह! मेरे इल्म को मुफ़ीद बना। दिल को आजिज़ी और ख़ूशूअ वाला बना। मेरी दुआएँ क़बूल 
फ़रमा और मेरे नफ़्स को क़नाअत पसन्द बना। (3) आपका इस्तिख्ञज़ा उम्मत की तालीम और इज़्हारे 


20५] अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान [जे ) (000/% 358 ] 
उबुदियत के लिये था बरना आपको ये पनाह तो पहले से हाप्लिल थी। इसमें ये इशारा है कि बन्दे को हर 
हाल में अल्लाह तआलां से डरते रहना चाहिए और अल्लाह तआला के साम॑ने मोहताज बन कर रहना 
चाहिए। (4) इल्मे नाफ़ेअ से मुराद इल्म के मुताबिक़ अमल है क्योंकि इल्म का सबसे पहला फ़ायदा 
ख़ुद आलिम को होना चाहिए, फिर दूसरों को, जैसे: तब्लीग व तालीम बग़ैरह। (5) दुआ की 
क़बूलियत से मुराद उस पर स़॒वाब हासिल करना है न कि बिऐनिही बात का पूरा हो जाना क्योंकि ये 
बहुत से उमूर में मुमकिन नहीं। (6) 'नफ़्स के सैर न होने' से मुराद नफ़्स का हरीस और लालची होना 
है, अलबत्ता इल्म और स़वाब की हिर्स अच्छी चीज़ है। वललाहु आलम! 


बाब : (3) सीने (दिल) के फ़ित्ने से 
अल्लाह तआला की पनाह तलब करना 5 22 


(5445) हज़रत उमर (#) से मन्क्रूल है कि नबी-. ४ 0७ ५ ७५ 4७०८। ७:४ 
ए-अकरम (%) बुज़दिली, बुछ़ल, सीने के फ़ित्ने (६५ .3;: ७६ 3७ ..॥ 422: 
और क़क्न के अज़ाब से बचने के लिये अल्लाह. * ४ “४72 के हा है रे 
तज्ाला की पनाह तलब फ़रमाया करते थे। धन ७ 
(5445) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: #०७ *+ 4 (बन ढ्हीं 3 5४ 
१539, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7879, व स़हीह 28५४ ॥#दी5 जी 0७ 0६8 58 
हिब्बान, हदीस: 2445, बल हाक्िम अला कक (0 225 से 4408 १2) 2 
/530, इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 746 कौरह. मा की | 
फ़वाइद व मसाइल : (१) बाब का मक़स़॒द बिल्कुल वाज़ेह है कि मज़्कूरा- तमाम बीमारियों से 
छुटकारे के लिये अल्लाह तझआला का सहारा ज़रूरी है। अल्लाह ताला के सहारे के बगैर इन 'मूजी 
और मुहलिक' बीमारियों से बचना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर जिसे ये रूहानी बीमारियाँ लग जायें 
तो उसके लिये जहननम और आग का अज़ाब है। अआज़नल्लाह मिन्हा. (2) रसूलुल्लाह ($) का 
मज़्कूरा दुआ पढ़ना और उम्मत को उसकी तालीम देना स्लिर्फ़ इस बिना पर था कि उम्मत को अमलन ये 
बताया जाये कि उनकी तमाम बीमारियों का इलाज स्लिर्फ़ अल्लाह की पनाह में आना, उसका सहारा 
लेना और उससे अमान तलब करे ही में है। लोग मसाइब से बचने के लिये तावीज़ों और ख़ुद साख़ता 
वज़ाइफ़ का सहारा लेते हैं, हालांकि तमाम मुश्किलात का हल रसूलुल्लाह (३६) के बताये हुये अज़्कार 
में है। उन्हीं को इख़ितयार करना चाहिए ताकि जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से छुटकारा हासिल हो 
सके। (3) बुज़दिली से मुराद अल्लाह तआला के रास्ते में जान कुर्बान करने से भागना है और बुझ़ल 
से मुराद अल्लाह ताला के रास्ते में माल ख़र्च करने से कन्‍्मी कतराना है। (4) सीने के फिल्‍ने से 


20००)३४३८०४४५६2०७॥ :०)० ५ 


[शुनन नसाई | अल्लाह तञआला की पनाह हाप्िल करने का बयान (006७ 359 
मुराद शैतानी वस्वसे, बातिल अक़ाइद और दिल की ख़राबियाँ, जैसे: हसद, कौना, बुग्ज और इनाद 
वगैरह हैं। पीछे ये बयान हो चुका है कि नबी-ए-अकरम ($#६) का इस्तिज़ा दरअसल उम्मत की 
तालीम के लिये है वरना आप तो इन रज़ाइल से क़तज्न पाक व स़ाफ़ थे। आपके बारे में उनका तसव्बुर 
भी नहीं किया जा सकता! - 


बाब: (4) कान ओर आँख के शर से 
अल्लाह तआला की पनाह माँगना 
(5446) हज़रत शकल बिन हुमैद (#) से. ७5 05 ३७० 9 उव्य्ी 5/्/ 
रिवायत है, उन्होंने फ़माया कि मैं नबी-ए अकरम 
(%) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर अर्ज़ की: 
ऐ अल्लाह के नबी! मुझे ऐसे कलिमात सिखा. ० #+ ४ जल ४५ हह# 
दीजिये जिनके साथ मैं अल्लाह तआला की. ## > < उर्ड 4# ४5% 535 
पनाह तलब किया करूँ। आपने मेरा हाथ पकड़ा नस बम 40 आन 50 डी 
और फ़रमाया: 'तू ये कलिमात कह: ऐ अल्लाह! ६६ 898 ०25 40 3.3 0 28 
मैं अपने कानों, आँखों, ज़बान, दिल औरमनी के. 2 ० हो १ ता 
शर से तेरी पनाह तलब करता हूँ।' मैंने ये. 2 & ४४२ १ ४५४६ ५.५ ४ 
कलिमात बाद कर लिये। सअद (इब्ने औस #& (#&0० ४ ७४ +& लय 
रावि-ए-हदीस) ने कहा कि मनी से मुराद नुत्फ़ा है. (६६७ | 3७ : " 2० 2५ ४5 
(इसकी बुराई ये है कि इसे हराम में बहाये) 63002 ४७ कं हिट 
. 5७ ८८४५ 4&: ०७ 
(5446) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: ह 
554, तिर्मिज़ी, हदीस: 3492, सुनन अल्‌ कुब्रा लिन्नसाई: 
7877, व स़हीह अलहाकिम: /532, 533. 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) ये हदीसे मुबारका इस बात पर दलालत करती है कि हदीस़ में मज्कूर 
तमाम चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह हासिल करना मशरूझ और पसन्दीदा अमल है, लिहाज़ा 
हर मुसलमान मर्द व औरत को इस मसनून दूआ का इल्तेज़ाम करना चाहिए। (2) इस हदीसे मुबारका 
से सहाब-ए-किराम (.&) का नबी-ए-अकरम (#&) से ऐसे सवाल पूछने का एहतिमाम भी वाज़ेह 
होता है जिन से उन्हें अपने दीनी और दुनियावी मामलात में फ़ायदा होता और उनसे उनकी दुनिया व 
आख़िरत संबरती। (3) कुर्जान व हदीस़॒ में मज़्कूर दुआओं से असल मतलूब व मक़सूद ये है कि बन्दा 
हमेशा और हर हाल में अपने रब्बे करीम की तरफ़ मुतवज्जा है, उससे जुड़ा रहे, उसका दर न छोड़े और 


०७ हिल] उर चर && ०७ च्विी 


दिख 902 | अल्लाह तआला की पनाह हाम्तिल कले का बयान [9 | 
उसी की बारगाह में अपनी सारी आजिज़ियाँ पेश करने, और तमाम ज़ाहिरी व बातिनी (अन्दुरूनी व 
बैरूनी) तकालीफ़ व परेशानियों से बचने के लिये उसकी हिफ़ाज़त में रहने की कोशिश करता रहे उनसे 
बचने के लिये अल्लाह की मदद ही सबसे बड़ा और मुअस्सिर ज़रिया है। (4) मज़्कूरा चीज़ों के शर से 
मुराद उनका नाजायज़ और बे महल इस्तेमाल है और अल्लाह से पनाह तलब करने का मक़्स़द उनकी 
हिफ़ाज़त है कि ये गलत इस्तेमाल न हों। मज़ीद तफ़सील के लिये देखिये, (सुनन अबू दाऊद (मुतर्जम), 


फ़ायद-ए-हदीस: 55 - मतबूआ दारुस्सलाम) 


बाब : (5) बुज़दिली से अल्लाह तआला 
| व्ही पनाह तलब करना 


पे ) हज़रत मुस़अब बिन सअद से रिवायत.. 65 38 2-७ 5 (७५-] एंड्स्‍ 
, उन्होंने कहा कि हमारे वालिद मोहतरम (हज़रत. ५. ७ ८ ६६5 ७६ 3७ 4७ 
पिन “अब बकरा “कह पांच कल हर नस 
कलिमात सिखाया करते थे और फ़रमाते थे कि. '+** » <+-* ५५५८ ४४ .,८+ ५ 
रसूलुल्लाह (%) दुआ में ये कलिमात पढ़ा करते. ५६ 5७ (८.७ ६८5७ 0७ <.) ६६ 
थे; 'ऐ अल्लाह! में बुख़ल से बचने के लिये तेरी न १४० * मा हक 8 
पनाह में आता हूँ। मैं बुज़दिली से बचने के लिये. / ६ ३ ४ कं 

तेरी पनाह में आता हूँ। और मैं इस बात से भी तेरी री का की जी पा अल 
पनाह में आता हूँ कि में ज़लील तरीन उम्र पाऊँ। मैं. 5 >#/ &8 ४ २# एवदी ७2 
दुनिया के फ़ित्मे से तेरी पनाह में आता हूँ और मैं. &» ४५ 3.5 2४ ५5) | 57 8 ४५ 
क़ब्र के अज़ाब से बचाव के लिये तेरी पनाह में. _ ० ९॥॥ ५ 3५ 4, 5,5 ७३४॥ 
आता हूँ।' 280 40%: 

(5447) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 6365, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7880 

फ़वाइद व मसाइल : (१) पनाह में आने का मक़स़ूद बचाव है, यानी ऐ अल्लाह! मुझे उन चीज़ों से 
बचा कर रखना। (2) 'ज़लील तरीन उम्र' जिसमें इन्सान की कुव्वतें जवाब दे जायें। इन्सान कुल्ली तौर 
पर मोहताज बन जाये। न अपने काम का रहे न किसी के काम का, यानी शदीद तरीन बुढ़ापा। (3) 
दुनिया के फ़िल्ने से मुराद गुम्राही है जिस पर अज़ाबे क़ब्र मुरत्तब होता है। 


दी 62% 5229॥ ०-५ 


बाब : (6) बुख़ल से अल्लाह तआला की 
पनाह तलब करना 


(5448) हज़रत इब्ने मसऊ़द (#) ने फ़रमाया 
कि नबी-ए-अकरम ($%) पाँच चीज़ों से अल्लाह 
तजाला की पंनाह तलब किया करते थे: बुछ़ल, 
बुज़दिली, बुरी उम्र, सीने के फ़ित्मे और क़ब्र के 
अज़ाब से। 

(5448) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7882, देखें, हदीस: 5445. 


७४ 3७ 
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फ़ायदा : ज़ाहिर तो यही है कि बुरी उम्र से मुराद ज़लील तरीन उम्र ही है जिसका ज़िक्र साबिक़ा हदीस़ में गुज़रा 
है, मगर बुरी उम्र से मुराद गुम्राही वाली उम्र भी हो सकती है, ख़बाह वह जवानी की उन हो या बुढ़ापे की। 


(5449) हज़रत अप्र बिन मेमून औदी से मरवी हे 
कि हज़रत सअद (#) अपने बेटों को ये 
कलिमात इस तरह सिखाते थे जिस तरह उस्ताद 
बच्चों को सबक़ रठाता है और फ़रमाते थे कवि 
रसूलुल्लाह (#%) (फ़र्ज़) नमाज़ के बाद इन 
कलिमात के साथ अल्लाह तजाला की पनाह 
तलब किया करते थे: 'ऐ अल्लाह! में बुछल से 
तेरी पनाह थे आता हूँ। बुज़दिली से तेरी पनाह 
हासिल करता हूँ। इस बात से भी पनाह तलब 
करता हूँ कि मुझे ज़लील तरीन उ्म्न में पहुँचाया 
जाये। मैं दुनिया के फ़ित्ने से तेरी पनाह में आता हूँ. 
और क़न्न के अज़ाब से (बचने के लिये) मैं तेरी 
पनाह हासिल करता हूँ।' (रावी ने कहा) मैंने ये 
कलिमात (हज़रत सअद (#) के बेटे) मुस॒अब 
को बयान किये तो उन्होंने तस्दीक़ की। 
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(5449) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2822, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7883. 


झुनन नसाई खिल ३27 है अल्लाह ताला की पनाह हाम्िल करने का बयान छा 3 ]0॥007% ३७2 


(5450) हज़रत अनस (+#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (#) यूँ दुआ फ़रमाते थे: 'ऐ 
अल्लाह! में आजिज़ी (बेबसी), सुस्ती, बुख़ल, 
शदीद बुढ़ापे, क़ब्न के अज़ाब और ज़िन्दगी व 
मौत के फ़ित्ने से तेरी पनाह में आता हूँ।' 

(5450) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/208, 24, 23, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7884, 
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बुख़ारी, हदीस: 6367, 2833. #>प्म छड फछ ४ 
फ़ायदा : 'आजिज़ी' से मुराद ये है कि इन्सान कोई काम न कर सके। करना न आता हो या करने की 
ताक़त न हो या इतना मजबूर मक़हूर हो कि ताक़त होने के बावजूद कर न सकता हो। और 'सुस्ती' से 
मुराद ये है कि काम कर सकता है मगर हिम्मत नहीं करता। मौत के फ़िल्ने से मुराद मरते वक़्त गुम्राह हो 
जाना है या कोई ऐसा काम कर बैठना है जो क़ाबिले माफ़ी न हो अज़ाबे क़न्न भी मुराद हो सकता है। 


बाब : (7) फ़िक्र से अल्लाह तआला की ह 
४8 ये 28७29 5229 :(०५ 


पनाह तलब करना 


(545) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: कुछ दुआएँ ऐसी हैं 
जिन्हें रसूलुल्लाह (98) कभी नहीं छोड़ते थे। आप 


पीआ 90 कद 5 6० ५.७ 


2५४६४) ५5 ३७०) ७३ 45 ६55 26 


फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! में फ़िक्र, ग़म, 
आआजिज़ी, सुस्ती, बुख़ल, बुज़दिली और लोगों के 
ग़ल्बे से तेरी पनाह में आता हूँ।' 

(545) तख़रीज : (सनद पही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7885 
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फ़वाइद व पसाइल : () फ़िक्र किसी आइन्दा चीज़ के बारे में होती है जब कि ग़म किसी गुज़िश्ता 
चीज़ पर। फ़िक्र और ग़म से अल्लाह तझाला की पनाह तलब करने का मतलब ये है कि मैं उन चीज़ों के 
बारे में फ़िक्रमन्द हो कर और सोच सोच कर न घुलता रहूँ जिनमें मुझे कुछ दखल नहीं, न कोई इंखितियार 
है या आइन्दा के बारे में मौहूम तस़व्वुरात में खोया रहूँ और अपने ज़रूरी काम भी न कर सकूँ। इसी तरह 
मैं बीत जाने वाले वाक़ियात के गम में न पड़ा रहूँ कि मैं अपनी मौजूदा ज़िंदगी को भी अजीरन बना लूँ 
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जब कि गुज़िश्ता वाक़ियात न बदल सकते हैं न ग़म उनके अस़रात को ख़त्म कर सकता है, बल्कि 
अल्लाह तजाला की जिज़ा पर राज़ी होना और उसी पर भरोसा रखना ही गुज़िश्ता और आइन्दा के बारे 
में इन्सान को पुर सुकून बनाता है। (2) लोगों के ग़ल्बे से मुराद ये है कि कोई शख्स लोगों के लिये 
अज्हूका और ख़िलौना बन जाये या लोगों के सितम के लिये तख़्त-ए-मश्क़ बन जाये कि जो शख़्स़ 
चाहे, उसे ज़लील करने लग जाये। 

(5452) हज़रत अनस बिन मालिक (कं) से. एई 36 «>50 & 4०्ड। ए््स्‍ा 
रिवायत है कि कुछ दुआएँ रसूलुल्लाह ($%) की 
आदत बन चुकी थीं। आप उन्हें कभी नहीं छोड़ते 
थे। 'ऐ अल्लाह! मैं फ़िक्र व ग़म, आजिज़ी व ४ ५ ५0५ | >रन &# ०2४ छा 9६ 
सुस्ती, बुछ़ल व बुज़दिली और क़र्ज़, और लोगों. «५५ *४+ 4७ /.० 20 2,५८५ 5७ 
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के ग़ल्बरे से तेरी पनाह में आता हूँ। 3,5९र्ध॥ थ। " ६६9 2६8 
इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई (३88 )) ने कहा: ये दी3 ॥38 आब्ये; उक्त दी ७० 
27727 0 १6, 
पहली) हदीस़न ग़लत है। हि 2 42085 2४५ ४०५ 
(5452) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6369,. 927 ४खख5 धग54॥ ।& (57 2४५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 7886. ६७ (५५ 


फ़ायदा : क़र्ज़ से मुराद वह क़र्ज़ है जो अदा न हो सके बल्कि बढ़ता जाये। मक़रूज़ के लिये ज़िल्लत और 
बेइज़ती का सबब हो वरना मुत्लूक कर्ज़ तो रसूलुल्लाह ($8) ने भी लिया है और उससे मफ़र्र भी नहीं। 

(5453) हज़रत अनस (#) ने फ़रमाया कि. १६. ७४ 0७ &5«:७ ६; 2९० ७: 
नबी-ए-अकरम (%६) ये दुआ किया करते थे: 'ऐ ५ 2,85७ ९; 438 0६ ..८४ १८५ 
अल्लाह! मैं बेजा सुस्ती, शदीद बुढ़ापे, नर कक आम के रद 
बुज़दिली, बुख़ल, दज्जाल के फ़ित्मे और क़ब्र के." कम । अं ०० 4४४ 4॥ै 


अज़ाब से तेरी पनाह हाप्लिल करता हूँ।' है] 22४5 (न5 #ज 35 ४५ 
(5453) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3485, - " 20॥ ५55 /७४-६॥ 7285 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7887. 
फ़ायदा : दज्जाल किसी मख़सूस शरूस़ का नाम नहीं बल्कि ये सिफत का सेग़ा है। उसके मानी हैं: 
फ्राडी, जालसाज़ और दगाबाज़। हर झूठा नबी, फ्राडी लीडर और क़ाइद दज्ञाल है, अलबत्ता सबसे 
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बड़ा दज्जाल कुर्बे कयामत पैदा होगा जो रब होने का दावा भी करेगा। उसे हज़रत ईसा ( 


)) क़त्ल 


करेंगे और उसका फ़ित्ना फ़रो (ख़त्म) करेंगे, उमूमन उसको दज्जाल कहा जाता है। 


(5454) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
नवी-ए-अकरम ($%) यूँ फ़रमाया करते थेः:'ऐ 
अल्लाह! मैं नकटे पन, बेजा सुस्ती, शदीद 
बुढ़ापे, कंजूसी और बुज़दिली से तेरी पनाह में 
आता हूँ, और कब्र के अज़ाब और ज़िन्दगी व 
मौत के फ़ित्ले से तेरी पनाह माँगता हूँ।' 

(5454) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 2823, मुस्लिम, 
हदीस: 50/2706, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7888. 


बाब : (8) रंज व गम से अल्लाह तआला 
की पनाह माँगना 


बट (50 22० 52 45०5 6: 
ब्ज़्डी & उर् ++ बच) ७४५ ०७ 
४५४ ५४ 2... ००० ५0 ० ८20 6 
28 अंत ७ 4; 5. /] दी। " 
&  3,6 अ5 कंदी। (डी: 
९ ५००४ (>-) 25 4.५ 280 > ०० 


५4४62%&229 :७)०५ 


(5455) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह ($६) जब दुआ करते तो 
यूँ फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! मैं फ़िक्र व ग़म, 
आजिज़ी (बेबसी) व काहिली, कंजूसी व 
बुज़दिली, क़र्ज़ के शदीद बोझ और लोगों के 
ग़ल्जे से तेरी पनाह में आता हूँ।' 
अबू अब्दुर्र्रमान (इमाम नसाई (४8&8)) ने कहा: 
इस हदीस की सनद कां रावी) सईद बिन सलमा ज़ईफ़ 
है। (ज़ईफ़ रिवायत होने के बावजूद) हमने ये रिवायत 
इसलिये बयान की है कि इसमें (कुछ इबारत) ज्यादा है। 
(5455) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई: 7884, अलतहज़ीब: 6/32 
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फ़ायदा : फ़िक्र व ग़म से पनाह माँगने का मफ़हम ये भी हो सकता है कि मुझे कोई ग़मनाक चीज़ न 


पहुँचे और न नुक़सानदेह चीज़ का ख़तरा रहे। 


(5456) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) (जान लेवा) 
क़र्ज़ और गुनाह से बहुंत ज़्यादा पनाह तलब 
फ़रमाया करते थे। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
आप क़ार्ज़ से इस क़द्र पनाह क्यूँ माँगते हैं? आप ने 
फ़रमाया: 'इसलिये कि जो शख़्स मक़रूज़ हो 
जाये (क़र्ज़ तले दबे जाये) वह बात करता है तो 
झूठ बोलता है और वादा करता है तो 
ख़िलाफ़वर्ज़ी करता है।' 

(5456) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 832, 
2397, मुस्लिम, हदीस: 29/589. 


(६ ७६७ १७ - ४० (ए # 58: 
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फ़ायदा : 'ख़िलाफ़वर्ज़ी करता है' क्योंकि ये उसकी मजबूरी होती है। उसके पास अदायगी के लिये 
कुछ नहीं होता मगर जान छुड़ाने के लिये उसे जानबूझ कर झूठ बोलना पड़ता है और नामुमकिन वादा 
करना पड़ता है। इससे मालूम हुआ कि यहाँ क़र्ज़ से मुत्लक़ या मामूली क़र्ज़ मुराद नहीं बल्कि वह भारी 
क़र्ज़ है जिसकी अदायगी उसके लिये नामुमकिन बन जाये। इस रिवायत में गुनाह से मुराद भी वह गुनाह 
है जो इन्सान जानबूझ कर धड़ल्ले से करे, या उससे मुराद वह गुनाह हे जो क़ार्ज़ के नतीजे में मक़रूज़ 
को करना पड़ता है जेसा कि अभी गुज़रा। वललाहु आलम! 


बाब : (0) कान ओर आँख के शर से 
(अल्लाह तआला की) पनाह तलब करना 
(5457) हज़रत शकल बिन हुमेद (#&) ने. ७४६५ 
फ़रमाया कि में नब्वी-ए-अकरम ($) के पास 3७. ..# 
हाज़िर हुआ और कहा: ऐ अल्लाह के नबी! मुझे 


| ६४ ८८-७४ 5:35 


>०:८, 


उन 


ऐसे कलिमात सिखाइये जिनके साथ मैं पनाह 
हासिल किया करूँ। आपने मेरा हाथ पकड़ कर 
इरशाद फ़रमायाः: '(यूँ) कह (ऐ अल्लाह!) मैं 


2 
८ 
० 


०्> 


न अहम 40 ० 5 अर 0७5 
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अपने कान, आँख, ज़बान, दिल और मनी के शर 
से तेरी पनाह में आता हूँ।' यहाँ तक कि मैंने इन 
कलिमात को याद कर लिया। 

(राबि-ए-हदीस) सअद बिन औस ने कहा: मनी से मुराद 
उस (शख्स) का पानी, यानी नुत्फ़ा है। वकीअ (इब्ने 
अल्जर्राह) ने इस हदीस के लफ्ज़ों में इस (अबू नुऐ्रेम) की 
मुख़ालिफ़त की है। (अगली रिवायत के अल्फाज़ देखने से 
इड़ितलाफ सरीह तौर पर खुल जाता है।) 

(5457) तख़रीज ; (सनद हसन) देखें, हदीस: 5446. 


। बाब: () आँख के शर से (अल्लाह 
तझआला की) पनाह तलब करना 
(545.8) हज़रत शकल बिन हुमेद से स्वायत है 
उन्होंने कहा कि मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मुझे कोई दुआ सिखाइये जिससे में फ़ायदा 
उठा सकूँ। आपने फ़रमाया: 'कहः ऐ अल्लाह! 
मुझे मेरे कान, आँख, ज़बान, दिल और मनी, 

यानी शर्मगाह के शर से महफ़ूज़ रख।' 


(5458) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5446, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 789व. 


बाब: (2) काहिली ओर सुस्ती से 
ल्‍॥ (अल्लाह तआला की) पनाह तलब करना 


(5459) हज़रत अनस बिन मालिक (.#) से 
अज़ाबे क़न्र और दज्जाल के बारे में पूछा गया तो 
उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी (%) फ़रमाया 
करते थे; 'ऐ अल्लाह! मैं काहिली, शदीद 
बुढ़ापे, बुज़दिली, बुख़ल, फ़ित्न-ए-दज्जाल 
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सुनन नाई अल्लाह तआला की पनाह हाप्िल करने का बयान 
और अज़ाबे क़ब्र से (बचने के लिये) तेरी पनाह 
हासिल करता हूँ।' 

(5459) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5453. 


00007% 367 
जे ७ <; ६. 4 दा। " 4.६ 
गदश पक (छड़ी; 20 “की 
." दी ८5 
फ़ायदा : हज़रत अनस (.#) के इस जवाब का मतलब ये है कि वाक़ेतन दाल आयेगा और 


अज़ाबे क़न्न बरहक़ है। फ़ित्व-ए-दज्ञाल से मुराद उसकी पैरवी करना है। या मक़स़ूद ये है कि हमारी 
ज़िन्दगी में दाल आये ही न ताकि हम इस आज़माइश से बच जायें। पहली सूरत में फ़िल्में के मानी 


होंगे गुम्रही जो आज़मइझश का नतीजा बन सकती है। 


बाब: (43) निकम्मे पन से (अल्लाह "८ 2,8६:2 
। तझआला की) पनाह तलब करना | टक४ 52222 00५ 


(5460) हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (#) ने 
फ़रमाया: मैं तुम्हें वही दुआ सिखाऊँगा जो 
रसूलुल्लाह ($%) हमें सिखाया करते थे। आप 
फ़रमाते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं निकम्मे पन, काहिली, 
कंजूसी, बुज़दिली, शदीद बुढ़ापे और अज़ाबे क़न्र 
से तेरी पनाह में आता हूँ। ऐ अल्लाह! मेरे नफ़्स को 
तक़्वा अता फ़रमा और उसको पाकीज़ा फ़रमा तू 
ही बेहतरीन पाकीज़ा फ़रमाने वाला है। तू ही 
उसका मददगार ओर मालिक है। ऐ अल्लाह! में 
तेरी पनाह का तलबगार हूँ उस दिल से जो तेरे 
सामने आजिज़ न हो, उस नफ़्स से जो सैर न हो, 
उस इल्म से जो मुफ़ीद न हो और उस दुआ से जो 
क़बूल न हो।' 

(5460) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 2722. 
फ़ायदा : तफ़्स़ील के लिये देखिये, हदीस़: 5444. 


(546१) हज़रत अनस (:&) से रिवायत हे कि 
अल्लाह के नबी ($) ने यूँ दुआ फ़रमाई: 'ऐ 


द् शक 


छ४५& 7७ 5५४० & सा ८७ 
६६ 99 ९०७ ७४ 05 .१>७८ 
बडी ० 28 3० >/७ती 25 ४0॥ ०2० 
40 २५०5 5७ ७ ॥| #:र्त 9 0७ 
" 0६ एड ०.५ ०६ २0 _/० 
कक अं ७० < 5. भा 
कक 280 53 "5 >जी5 (स्दी5 
$ 9 | पड फाड़ 2 हा 
$,र्8 4 दां॥ ४५४३ ७१४ <ह ७४५ 
&&39 ४ ५७ ६६४६१ ...5 ७४ 4; 

- " पी अथवा 4 १555 ६४१ ५ 


5७ ७७ ४६४ 2४ ८6५ 58 3.४५ ५:४७ 


& 68७ ४ ,../ 5 ८७ ५७ 
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अल्लाह! में निकम्मे पन, काहिली, कंजूसी, 
बुज़दिली, ज़लील बुढ़ापे, अज़ाबे क़ब्र और 
ज़िन्दगी व मौत के फ़ित्े से (बचने के लिये) तेरी 
पनाह हाप्निल करता हूँ।' 

(5467) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5450. 


गज 40६40 /० ही हु मर 
अची # < 52र्ट (0 मात "2७8 
>४ ७ ८5 280 (5 (305 

_ ५ पते छत पक ;ी 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 5445, 5447, 5450. 


बाब: (4) ज़िल्लत से (अल्लाह 
तआला की) पनाह हासिल करना 

(5462) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($#६) फ़रमाया करते थे: 'ऐ 
अल्लाह! मैं फ़क़र से तेरी पनाह में आता हूँ और 
क़िल्लत और ज़िल्लत से तेरी पनाह हासिल 
करता हूँ, और इस बात से भी तेरी पनाह चाहता हूँ. 
कि मैं किसी पर ज़ुल्म करूँ या किसी के ज़ुल्म का 
तख़त-ए-मश्क़ बनूँ।' 
औज़ाई ने इस (हम्माद बिन सलमा) की मुख़ालिफ़त की। 
(5462) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: 
4544, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7896, व सहीह इब्मे 
हिब्बान, हदीस: 2443, वल हाकिम: /54. 


द्ट 


9० ७2559 :(0)रय 


ट 


3 8 235 6०2५-07: 
58 5७७ &४& 0७ ७ ७७ 25 
2250 ६६ >2 5७० ५७ ० 
| ब+ >प्ड हू ७ 3+ 4४ 
बन गी आ० थी 20,255 आ 425 
<, 5 2 &॥ " 2,६5७ ॥.. 
25 ईक्षी «5 4; 5.5 की ७७ 
दा , " आई ॥र् आ 4, ६.5 


> 
+ हुटी533 


वज़ाहत : औज़ाई ने इस हदीस के बयान करने में हम्माद बिन सलमा की मुख़ालिफ़त की है और वह इस 
तरह कि हम्माद बिन सलमा ने इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह से बयान करते हुये कहा है: अन सईद बिन यसार 
न अबी हुरैरह जबकि औज़ाई ने इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह से बयान किया है तो कहा है: हदसनी जाफ़र 
बिन अयाज़, क़ाल: हददसनी अबू हुरैरह, यानी औज़ाई ने सईद बिन यसार की बजाये जाफ़र बिन अयाज़ 
कहा हैं। बल्‍लाहु आलम! 

फ़वाइद व मसाइल : (१) सुनन अबू दाऊद मुतर्जम, मतबूआ दारुस्सलाम, हदीस: 544 के फ़ायदे 
में अबू अम्मार उमर फ़ारूक़ सईदी (.$) रक़म तराज़ हैं कि फ़क़र दो तरह से होता है: माल का या दिल 
का। इन्सान के पास माल न हो मगर दिल का ग़नी ओर सेरचश्म हो तो ये मम्दूह है मगर उसके बरत़क्स 
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इन्सान 'हिर्स' का मरीज़ हो तो ये बहुत ही क़बीह ख़्सलत है, और फ़कीरी और गरीबी की कैफियत कि 
इन्सान ज़रूरियाते ज़िन्दगी के हुसूल से महरूम और आजिज़ हो कि लाज़िमी वाजिबात भी अदा न कर 
सके, इससे रसूलुल्लाह ($६) ने पनाह माँगी है। किल्लत से मुराद आमाले ख़ैर और उनके अस्बाब की 
क़िल्लत है। और ज़िल्लत ये कि इन्सान इस्यान (अल्लाह तज़ञाला की नाफ़रमानी) का मुर्तकिब होकर 
अल्लाह के सामने रुस्वा हो जाये या लोगों को नज़रों में उसका वक़ार न रहे कि उसकी दावत ही न.सुनी 
जाये। इससे अल्लाह तआला की पनाह माँगने की तालीम दी गई है। इसी तरह इन्सान का अपने मुआशरे 
में ज़ालिम बन जाना या मज़लूम बन जाना, कोई भी सूरत मम्दूह नहीं। (2) फक़र से मुराद वह फ़क़र भी 
हो सकता है जिससे कुफ़ और गुम्राही का ख़तरा हो क्योंकि अवामुन्नास के लिये फ़क़र, गुम्राही का 
ज़रिया बन सकता है। हाँ अल्लाह तआला के ख़ास बन्दों के लिये माली फ़क़र एक नेमत है। आपकी 
दुआएँ दरअसल उम्मत के लिये तालीम हैं। या फ़वर से मुराद है जिसे इन्सान बरदाश्त न कर सके और 
दस्ते सवाल दराज़ करने पर मजबूर हो जाये। फ़क़र से फ़क़रे क़ल्ब भी मुराद हो सकता है जेसा कि गुज़िश्ता" 
सुतूर में ज़िक्र हुआ। (3) क़िल्लत से मुराद किल्लत अफ़राद भी हो सकती है और क़िल्लते माल भी 
जिसे ऊपर फ़व़र कहा गया है वरना कसरते माल तो बसा औक़ात गुम्राही का सबब बन जाती है। ज़िल्लत 
से मुराद लोगों का ग़ल्बा है कि आदमी अपना हक़ भी न हासिल कर सके। तफ़््ील के लिये देखिये, 

हदीस: 545 (4) इस हदीस़ में हर बाद वाला लफ़्ज़ पहले का नतीजा है फ़क़र से क़िल्लत पैदा होती 
है, किल्लत ज़िल्लत को जन्म देती है ओर ज़िल्लत इन्सान को मज़लूम बना देती है। या वह तंग आमद 
बजंग आमद के उसूल पर ज़ालिम डाकू बन जाता है। नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक. 


(5463) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्कूल है. ७४ 0७ ..७ 58 5,५5० , ०: 28 


कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “तुम फ़क़र, 
'क़िल्लत, ज़िल्लत और इस बात से अल्लाह 


- 85 # - ०.+« (< ६ “०2% 


तज्ाला की पनाह माँगा करो कि तुम किसी पर 40 ,३& & 3७४०] (## ४७ 
जुल्म करो या किसी के जुल्म व सितम का. ४४ .>०६६ & ##& («४-७ ४४ ४४ 
निशाना बनो।' 40 ०५,०५ 3७ 08 629 # 8 


(5463) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: ४0 ,& " ५.० ०॥॥ 

3842, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7897, व स्रहीह अल हा हि है हि 0०“ के हि ्जः 

हाकिम: /534. - " #& 3 2 35 2.05 220 ,छ्ा 

फ़ायदा : ये रिवायत अम्न (हुक्म) के सेगे के साथ ज़ईफ़ है क्योंकि इसकी सनद में जाफ़र बिन अयाज़ 

मजहूल रावी है, ताहम आपके फ़ेअल के तौर पर साबित है कि आप ये दुआ पढ़ा करते थे जैसा कि 
_ साबिक़ा र्वायत में है। 


मु तजर अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान जी | 


(5464) हज़रत अबू हरैरह (:$) से मरवी हे कि 
नबी-ए-अकरम (%) फ़रमाया करते थे; 'ऐ 
अल्लाह! मैं क़िल्लत, फ़क़र और ज़िल्लत से 
(बचने के लिये) तेरी पनाह में आता हूँ। और इस 
बात से भी तेरी पनाह माँगता हूँ कि मैं जुल्म करूँ 
या मुझ पर ज़ुल्म किया जाये।' 

( 5464) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5462, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7899 


(5465) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने बयान किया 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाद्रा: 'तुम फ़क़र, 
क़िल्लत, ज़िल्लत और ज़ालिम या मज़लूम बनने 
से अल्लाह तज़ाला की पनाह माँगा करो।' 
(5465) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5463. 


बाब : (5) क़िल्लत से पनाह माँगना 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, फ़ायद-ए-हदीस: 5463. 


» बाब : (6) फ़क़र से पनाह माँगना 


(5466) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने बयान 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'तुम 
फ़क़र, क़िल्लत, ज़िल्लत ओर ज़ालिम या 


मज़लूम बनने से अल्लाह तआला की पनाह ' 


हाप्लिल किया करो।' 
(5466) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 5५463, 
..सुनन अल कुब्श लिन्नसाई: 7900. 


4५ ७४६ 38 | & 4र्ड छल 
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फ़ायदा : तफ़्स़ील के लिये देखिये, फ़ायद-ए-हदीस: 5463. 
(5467) हज़रत मुस्लिम बिन अबी 59 ७६ ४७ .&&)|॥ 5 4>< ए्ा 
बकरा( ४४५४ ) से रिवायत है कि उन्होंने अपने (०४ - 5५६ ७४ ५७ ७.७ 
वालिद (हज़रत अबू बकरा (#)) को नमाज़ के. * .,. 225 ७६ 38 मत 
बाद ये दुआ पढ़ते सुना; 'ऐ अल्लाह! मैं कुफ़ व. ० छ। पी फल पलक 
फ़क़र और अज़ाबे क़ब्र से (बचने के लिये) तेरी... _# ८७६ 4०७ &-- ६४ ४- $#५ | 
पनाह में आता हूँ।' मैं भी ये डा पढ़ने 8 5» < सिप] हैः हि! " उड 28 
(एक दफ़ा) उन्होंने मुझ से कहा बेटा! 2६8 . " 28 २5० 5 50 
कलिमांत तूने कहाँ से सीखे हैं? मैंने कहा: अब्बा >3 आए 
जान! मैंने आपको नमाज़ के बाद ये कलिमात. 79 ४४ .# &४ ४ *& 5५ ##| 
पढ़ते सुना तो मैंने आपसे सुन कर याद कर लिये।. ५४ +£ 28५ ५३ ६८४ >»५५७) 
उन्होंने फ़रमाया: प्यारे बेटे! इन पर पाबन्दी कला. ७६ , ॥& 5#७&6 9%%॥ ५ ७ 
क्योंकि अल्लाह के नबी ($#६) नमाज़ के बाद इन ५0 40 ७.3 $७ ८४ ५ 54580 
कलिमात के साथ दुआ फ़रमाया करते थे। कि जज 43 ओटगी ७ई, 
(5467) तम़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 348, 8934) 8 (6 8 >+-+ ०४ ५ ५५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7904. 
फ़ायदा : 'नमाज़' के बाद 'अरबी लफ़्ज़ दुबुर इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी बाद भी है और आख़िर 
भी, लिहाज़ा दूसरा तर्जुमा ये हो सकता है 'नमाज़ के आख़िर में' यानी दरूद पढ़ने के बाद पढ़ी जाने 
वाली दुआओं में, सलाम से पहले। बललाहु आलम! 


बाब : (7) फ़ित्न-ए-क़ब्र के शर से 
(अल्लाह तआला की) पनाह तलब करना 


(5468) हज़रत आयशा (#) ने फ़रमाया कि. # ७६४ 38 ./0॥ .% 58 4४5८ ४:४/ 
रसूलुल्लाह (#8) बसा औक़ात इन कलिमात के ४ 59 & 7७७ ७४ 4७ ७ 
साथ दुआ फ़रमाया करते थे; 'ऐ अल्लाह! में ० ४०७६ 

, आग तक पहुँचाने वाले फ़िल्ने, आग के अज़ाब,. : ५४४ 5 ४४6 42७ &६ ०४ 
क़ब्र की आज़माइश, अज़ाबे क़ब्र, मसीह दजाल. #< ७ [8 ५ «८ <ऐ (/० 
के फ़िल्में की ख़राबी, आज़माइशे फ़क़र की & ६. 4 धी। " >पाडा ४9४ 


20553 ;& ८298%&529॥ 
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ख़राबी और आज़माइशे दौलत की ख़राबी से तेरी. 58 25% 20 ०48 ५6 78 &+ 


पन्ाह में आता हूँ। ऐ अल्लाह! मेरी गलतियों को 
बर्फ़ के पानी और औलों से धो डाल। और मेरे 
दिल को ग़लतियों के अस़रात से यूँ साफ़ फ़रमा 
दे, जैसे तूने सफ़ेद कपड़े को मैल कुचेल से साफ़ 
रखा है, और मेरे और मेरी ग़लतियों के दरम्यान 
इतना फ़ासला फ़रमा दे जितना फ़ास़ला तूने 
प्रशरिक्त और मंग़रिब के दरपघ्यान रखा है। ऐ. 
अल्लाह! में काहिली, शदीद बुढ़ापे, गुनाह और 
जान लेवा क़र्ज़ से तेरी पनाह चाहता हूँ।' 

(5468) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5479, 
सुनन अल कुब्स लिन्नसाई: 7902. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) फ़ित्मा दरअस़ल किसी चीज़ की आज़माइश को कहा जाता है, जैसे: सोने 
को आग में डाल कर खरे खोटे को जानना। इन्सांन को भी मुख़्तलिफ़ चीज़ों के साथ आज़माइश में 
डाला जाता है, जैसे: फ़क़र और दौलत वगैरह ताकि उसका ईमान या कुफ़ ज़ाहिर हो सके। इसी तरह 
दज्जाल के ज़रिये से भी लोगों के ईमान की आज़माइश होगी। कब्र के सवाल व जवाब से भी ईमान व 
कुफ़ का पता चलेगा, इस लिये उन चीज़ों को फ़ित्मा कहा गया है। (2) फ़ित्न-ए-क़त्र से मुराद सवाल 
व जबाब हैं जो फ़रिश्तों और मदफून इन्सान के दरम्यान होते हैं। और इन फिल्नों की ख़राबी से मुराद ये 
है कि इन चीज़ों के साथ आज़माइश के दौरान इन्सान नाकाम हो जाये और ईमान की बजाये कुफ़ ज़ाहिर 
हो। (3) गलतियों को धो डालने का मफ़हूम मुलाहिज़ा फ़रमाइये, हदीस: 6] और 896. 


_ बाब: (8) 
ऐसे नफ़्स से पनाह माँगना जो सैर न हो 


(5469) हज़रत अबू हरैरह (-#) से मन्क़ूल है 
कि स्सूलुल्लाह ($8) फ़रमाया करते थे: 'ऐ 
अल्लाह! मैं चार चीज़ों से तेरी पनाह तलब करता 
हूँ: उस इल्म से जो नफ़ा न दे, उस दिल से जो 
अल्लाह तझआला के सामने ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ न 
करे, उस नफ़्स से जो सैर न हो और ऐसी दुआ से 
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जो क़बूल न हो।' ६४३१ ५5 ८ ६४१ ५ # हट 
(5469) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: हट 
१548, व सहीह अलहाकिम: /404, 534, 

बाब : (9) शदीद भूख से (अल्लाह 

तझाला की) पनाह तलब करना 

(5470) हज़रत अबू हुरैरह ($) से मरवी है कि. 59 05 ,/१४ 5 4७० ७. 
रसूलुल्लाह (%&) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! । । । 
मैं भूख से तेरी पनाह चाहता हूँ क्‍योंकि ये बदतरीन अर ्र ा था टिया: 
साथी है। और ख़्यानत से भी पनाह चाहता हूँ. ४“: ४८७०० ७९४ ४७ «६# (८ ७ 
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क्योंकि ये बदतरीन ख़स्लत हे। ई॥8 20] 0 "2५६ 2०७ बह «| 
(5470) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: ॥547,.. 3#9 &#न्‍्जों ( %# (४४ &/ ४५ 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7903. "8७. >-5 ७ उन 5५ 4; 


फ़वाइद व मसाइल : (१) भूख लाज़िम-ए-इन्सान है। इससे मफ़र्र (भागने की जगह) नहीं, लिहाज़ा 
इस हदीस में भूंख से मुराद मुत्लक़ भूख नहीं बल्कि मुसल्सल भूख है जिसे हदीस: 5462 में फ़क़र के 
लफ़्ज़ से बयान फ़रमाया गया है, यानी इन्सान खाने पीमे के लिये इतना कुछ न भी पा सके जिससे 
अपनी भूख मिटाता रहे। इस्तिआरतन भूख से 'हिर्स' मुराद ली जा सकती है। फिर दुनिया की भूख मुराद 
होगी क्योंकि नेकी की हिर्स तो अच्छी चीज़ है। दुनिया की हिर्स़ इसलिये मज़मूम है कि ये कभी ख़त्म 
नहीं होती जब कि दुनिया थोड़ी ही काफ़ी है। बादशाहों की जूडल अर्ज़ (मम्लकत वसीख करने की 
ख़बाहिश) भी दुनिया की हिर्ख़ की एक सूरत है जो आख़िरकार उनकी हलाकत का बाइस़ बनती है। 
(2) ख़्यानते हुकूकुल्लाह में हो या हुकूक़ल इबाद में, काबिले मज़म्मत है क्योंकि ये ईमान के मुनाफ़ी 


है। निफ़ाक़ की दलील है। अआज़नल्लाह मिन्हुमा। आमीन! 
बाब : (20) ख़्यानत से बकला | 2805. ८५४६: 

की) पनाह तलब करना 2022० 
(547 ) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि. (६६ 65 (७ , «६ 5 4७८ 0:28 
रसूलुल्लाह ($६) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! ५५७ ६0 ७४ (७ । 5३ 40॥ 
मैं भूख से तेरी पनाह चाहता हूँ क्योंकि ये बदतरीन._ ४ रे ०१ 
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साथी है। और ख़बानत से भी पनांह चाहता हूँ 
क्योंकि ये बदतरीन ख़स्नलत है।' 

(5477) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नससाई: 7904. 


' श्लाब: (2) मुख़ालिफ़त व दुश्मनी, 


निफ़ाक़ और बद ख़ुल्क़ी से पनाह माँगनां 


(5472) हज़रत अनस (.#) से मन्क़ूल है कि 
नबी-ए-अकरम (#६) ये दुआएँ फ़रमाया करते 
थे: 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह में आता हूँ ऐसे इल्म 
से जो नफ़ा न दे, ऐसे दिल से जिसमें (अल्लाह 
तजाला का) डर न हो, ऐसी दुआ से जो सुनी न 
जाये (क़बूल न की जाये) और ऐसे नफ़्स से जो 
सैर न हो।' फिर फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! मैं इन चारों 
चीज़ों से तेरी पनाह का तालिब हूँ।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/283, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 7905, देखें, हदीस़: 5469 
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फ़ायदा : ये हदीस़ स़राहतन बाब से मुताबिक़त नहीं रखती बल्कि आइन्दा हदीस़ बाब के मुताबिक़ है। 
मालूम होता है कि ये हदीस किसी नासिख़ (लिखने वाले) की ग़लती से यहाँ लिखी गई है। 


(5473) हज़रत अबू हुरैरह (.$) से मन्क़ूल है 
कि रसूलुल्लाह ($%) ये दुआ फ़रमाया करते थे: 
'ऐ अल्लाह! मैं मुख़ालिफ़त व दुश्मनी, निफ़ाक़ 
और बद अख़लाक़ से तेरी पनाह में आता हूँ।' 
(5473) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़ः 
१546, सुनन अल कुब्य लिन्नसाई: 7906. 
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बाब : (22) शदीद क़र्ज़ से अल्लाह 
तझाला की पनाह माँगना 


2#062% 2-9] :670 ९५ 


(5474) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#) क़र्ज़ और 
गुनाह से बहुत ज़्यादा पनाह तलब किया करते थे। 
आपसे अर्ज़ की गईं: ऐ अल्लाह के रसूल! (क्या 
वजह है कि) आप क़र्ज़ और गुनाह से बहुत 
ज़्यादा पनाह तलब फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया: 
“आदमी जब भक़रूज़ हो जाता हे फिर बात करता 
है तो झूठ बोलता है और वादा करता है तो 
ख़िलाफ़वर्ज़ी करता है।' 

(5474) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5456, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7907. 


फ़ायदा : देखिये, रिवायत: 5456 


बाब : (23) (वाजिबुल अदा) क़र्ज़ या 
हक़ से पनाह तलब करना 
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(5475) हज़रत अबू सईद (+#) से रिवायत हे 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($%४) को फ़रमाते सुना: 'मैं 
कुफ़ और क़र्ज़ से अल्लाह तआला की पनाह में 
आता हूँ।' एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्‍या आप क़ार्ज़ को कुफ़ के बराबर क़रार दे 
रहे हैं? रसूलुल्लाह (६) ने फ़रमाया: 'हाँ' 
(5475) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
3/38, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7908, व स़रहीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 2438, 2439, बल हाकिम: /532. 
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(5476) हज़रत अबू सईद (#) से मम्कूल है 
कि नबी-ए-अकरम (#६) ने फ़रमाया: “मैं कुफ़ 
और क़िसी के वाजिबुल अदा हक़ (की हालत में 
मौत) से अल्लाह: तआला से पनाह माँगता हूँ।' 
एक आदमी ने कहा: क्या आप वाजिबुल अदा 
हक़ को क़ुफ़ के बराबर रख रहे हैं? आपने 
फ़रमाया: 'हाँ 

(5476) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7909 


बाब : (24) 


| क़र्ज़ और वीजबुल अदा हक़ के ग़ल्बे से 
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पनाह माँगना 


(5477) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन 


आम़(#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%४) इन 
कलिमात के साथ दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ. 
अल्लाह! मैं क़र्ज़ और वाजिबुल अदा हक़ के 
ग़ल्बे (और बोझ), दुश्मन के ग़ल्बे और दुश्मनों 
की दिल आज़ार ख़ूशी से तेरी पनाह चाहता हूँ।' 


(5477) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 


2/73, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 790, स़रहीहुल 
हाकिम झला शर्ते मुस्लिम: /534. 
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फ़बाइद ब मसाइल : (१) गल्जे से मुराद ये है कि में उसे अदा करने से आजिज आ जाऊँ और अपने 
सर पर लेकर मर जाऊँ। (2) 'दिल आज़ार ख़ूशी' से मुराद वह ख़ूशी है जो किसी दूसरे की मुसीबत पर 
की जाये जैसा कि दुश्मनों का दस्तूर है। मकसूद ये है कि मौला! मुझे ऐसे मस़ाइब से महफूज़ (सुरक्षित) 
रखना जिससे दुश्मन ख़ूश हों। यहाँ उनकी ज़ाती ख़ूशी मुराद नहीं। 
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|बाब : (25) क़र्ज़ के बोझ से पनाह माँगना | 


(5478) हज़रत अनंस बिन मालिक (#») से 
मरवी है कि नबी-ए-अकरम ($) यूँ फ़रमाया 
करते थे; 'ऐ अल्लाह! मैं फ़िक्र व ग़म, काहिली 
और बुज़दिली, कंजूसी, क़र्ज़ के बोझ और लोगों 
के ग़लबे से तेरी पनाह चाहता हूँ।' 

(5478) तख़रीज : (सनद झ्ही) देखें, हदीस: 
5452, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7944. 
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बाप छ्& हि 6] प्जः> जी 6 ला 
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बाब: (26) फ 
मालदारी के फ़ित्मे के शर से पनाह माँगना 


(5479) हज़रत आयशा (:&) ने फ़रमाया कि 
रसूलुल्लाह ($%) यूँ फ़रमाया करते थे: ऐ 
अल्लाह! मैं क़ब्र के अज़ाब, आग तक पहुँचाने 
बाले फ़िल्ने, क़ब्र की आज़माइश, क़ब्र की 
तकलीफ़, मसीह दज्जाल के फ़ित्मे की ख़राबी, 
फ़ित्न-ए-मालदारी की ख़राबी और फ़ित्न-ए 
फ़क़र की जराबी से तेरी पनाह में आता हूँ। ऐ 
अल्लाह! मेरी ग़लतियों को बर्फ़ के पानी और 
ओऔलों से धो दे। और मेरे दिल को ग़लतियों से यूँ. 
प्राफ़ कर दे, जैसे तूने सफ़ेद कपड़े को मैल कुचेल 
से साफ़ रखा है। ऐ अल्लाह! में काहिली, शदीद 
बुढ़ापे, क़र्ज़ और गुनाह से तेरी पनाह चाहता हूँ।' 
(5479) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6368, 
6375, मुस्लिम, हदीस: 589, हदीस़: 2705, सुनन अल 
कुब्णा लिन्नसाई: 792. 


पशी589 8529 2:29 
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बाब : (27) 
दुनिया के फ़ित्मे से पनाह तलब करना 


(5480) हज़रत मुस्अब बिन सखद से मरवी है 
कि (वालिदे मोहतरम) हज़रत सअद (.&) उसे ये 
कलिमात सिखाया करते थे और उन्हें नबी-ए 
अकरम (%६) से बयान फ़रमाते थे; 'ऐ अल्लाह! 
मैं बुछ़ल से तेरी पनाह में आता हूँ। में बुज़दिली से 
तेरी पनाह में आता हूँ। मैं इस बात से भी तेरी पनाह 
चाहता हूँ कि मुझे ज़लील तरीन उ्प्न में दाखिल 
किया जाये। मैं दुनिया के फ़ित्मे और अज़ाबे क़न्र 
से तेरी पनाह हाप्लिल करता हूँ।' 

(5480) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5447, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 793. 


(०): 
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फ़ायदा : दुनिया के फ़ित्ने से मुराद ये है कि मैं दुनिया की रंगीनियों में खो कर आख़िरत से ग़ाफ़िल हो 
जाऊँ या बंह तकालीफ़े (मुश्किल तरीन मुसीबतें) मुराद हैं जो इन्सानी बस से बाहर हो। 


(548 ) हज़रत मुसअब बिन सअद और अम्न 
बिन मैपून ओऔदी से रिवायत है, उन्होंने कहा कि 
हज़रत सअद (#) अपने बेटों को ये कलिमात इस, 
तरह सिखाते थे जिस तरह उस्ताद बच्चों को सबक़॒ 
रटाता है। वह फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह($£) हर 
(फ़र्ज़) नमाज़ के बाद इन कलिमात के साथ 
अल्लाह तआला की पनाह माँगा करते थे: 'ऐ. 
अल्लाह! मैं कंजूसी से तेरी पनाह में आता हूँ। में 
बुज़दिली से तेरी पनाह में आता हूँ। मैं तेरी पनाह 
चाहता हूँ इससे कि मुझे ज़लील तरीन उ्रम्न में 
पहुँचाया जांये और मैं दुनिया के फ़िल्ने और क़ब्र के 
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खज़ाब से तेरी पनाह में आता हूँ।' 

(5484) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5449, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 794. 

(5482) हज़रत ड़मर (-#) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम (%६) बुज़दिली, कंजूसी, बुरी 
उम्र, सीने और दिल के फ़ित्ने और अज़ाबे क़न्र 
से अल्लाह तआला की पनाह तलब फ़रमाया 
करते थे। 

(5482) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 5445, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 795. 

फ़ायदा : देखिये रिवायात: 5445-5447. 


(5483) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) ने 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (%६) पाँच चीज़ों से 
अल्लाह तआला की पनाह तलब फ़रमाया करते 
थे; 'ऐ अल्लाह! मैं बुज़दिली, कंजूसी, बुरी उम्र, 
सीने के फ़ित्मे और क़न्न के अज़ाब से तेरी पनाह 
में आता हूँ।' 

(5483) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5445, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 797. 


(5484) हज़रत अग्र बिन मैमून ने कहा कि मुझे 
बहुत से अस्हाबे रसूल (:&) ने बयान फ़रमाया 
कि रसूलुल्लाह (38) हिर्स, कंजूसी, बुज़दिली, 
सीने के फ़ित्मे और अज़ाबे क़ब्र से अल्लाह 
तझ्ाला की पनाह माँगा करते थे। 

(5484) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5445, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 7948. 
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(5485) हज़रत अम्र बिन मैमून से मुर्सल. री ७७ ०७ 5८४० & 4 5: 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($४) इन चीज़ों से 


ध्य | ्ट &+ 530७४ २४ «338 


पनाह तलब किया करते थे। 4 36 5 घटा 
(5485) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5445, जौ हा हि सा 97 32 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 799 हज 2०3 बहन 4 


फ़ायदा : यहाँ मुर्सल का मतलब ये है कि उन्होंने किसी सहाबी का ज़िक्र नहीं किया। 


बाब : (28) शर्मगाह के शर से अल्लाह | | 6035 
तझआला की पनाहे तलब करना | 0 548 
(5486) हज़रत शकल बिन हुमैद (:%) से मरवी ,. (5७ 3७ हा 5 45% (०; 


है कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई 
दुआ सिखाइये जिससे में फ़ायदा हासिल करूँ। 


लंड 3 ४५ 4 ५४ ०१ २४ 4 


आपने फ़रमाया: 'कह! ऐ अल्लाह! मुझे मेरे | + अर जे ऐड व पे 6 
कानों, आँखों, ज़बान, दिल और मनी, यानी. ६ ४७४ (४६ ४0 ०,०५ ६ <5 /७ 
शर्मगाह के शर से महफ़ूज़ रखना।' कै 23558 3५ ८0 ४" ०४७ . 2. 
(5486) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 2० १5६ जे पे छत (टी: 


9446. 


का 


फ़ायदा : तफ़्स़ील के लिये देखिये, फ़वाइद व मसाइल रिवायत: 5446 . 


हि ?0/ की कह 28056 ८298 &529॥ :0९ ५ 
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(5487) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#&) से 36 .(;०४ ० 3८ & <र्ड एड 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($#) यूँ दूआ फ़रमाया 2० >र्क् 36 5 & ७४५७ 
करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं कुफ़ और फ़क़र से तेरी ४ 
पनाह में आता हूँ।' एक आदमी ने कहा: ये दोनों. ४ ४ ४-7 ड़ ४ &# 33४ 
बराबर हैं? आपने फ़रमाया: हाँ' # पी ० के ही 
(5487) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5475,. :90 " 0,६ 5७ ४ 08 0 /,०. 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7920. 
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+ (30) गुम्राही से पनाह हासिल 


(5488) हज़रत उम्मे सलमा (.#) से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम (#४) जब घर से बाहर 
निकलते तो यूँ दुआ फ़रमाते: 'अल्लाह तआला 
के नाम की बरकत से। ऐ मेरे रब! में इस बात से 
तेरी पनाह में आता हूँ कि मैं लग़ज़िश कर जाऊँ या 
गुम्रह हो जाऊँ या किसी पर ज़ुल्म करूँ या 
मज़लूम बन जाऊँ या किसी से नामुनासिब सुलूक 
करूँ या मुझ से नामुनासिब सुलूक किया जाये।' 
(5488) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीसः 
3427, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 792१, व स़हीह अल 
हाकिम अला शर्तिश्शिख़ैन: /59. 
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फ़ायदा : नामुनासिब सुलूक' ये तर्जुमा है जहालत का। जहालत इल्म के मुकाबिल है। जहालत से जो 
मफ़ासिद (खराबियाँ) पैदा हो सकते हैं, उन सब को जहालत ही कहा जायेगा। हुकूकुल इबाद में 
जहालत नामुनासिब सुलूक का सबब बनती है क्योंकि जब किसी के हक़ का इल्म न होगा तो उसके 


साथ मुनासिब सुलूक कैसे हो सकेगा? 


बाब: (34) 
दुश्मन के गल्बे से बचाव की दुआ 


(५3528 2.०४ ६:2७॥ : (१) 


(5489) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्न बिन 
आस(+) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($£) इन 
कलिमात के साथ दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ 
अल्लाह! मैं हुक़ूकूल इबाद के ग़ालिब आने, 
दुश्मन के ग़ालिब आ जाने और दुश्मनों की दिल 
आज़ार ख़ूशी से तेरी पनाह माँगता हूँ।' 
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(5489) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5477, 
सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई: 7924. 
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फ़ायदा : देखिये, रिवायत: 5477. 


बाब: (32) 


दुश्मनों की नारवा ख़ूशी से बचाव की दुआ | 


(5490) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४६) इन कलिमात के 
साथ दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं 
बाजिबुल अदा हुकूक़ (क़र्ज़ वगैरह) के ग़ल्बे और 
दुश्मनों की नारवा ख़ूशी से तेरी पनाह माँगता हूँ।' 
(5490) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हंदीस: 5477 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7925 


। बाब : (33) ] 
|__ शदीद बुढ़ापे से बचाव | 


(549) हज़रत उस़्मान बिन अबी 
अलझ्ञास्न ($) से मन्क्ूल है कि नबी-ए 
अकरम(%) ये दुआएँ माँगा करते थे: 'ऐ 
अल्लाह! मैं काहिली, शदीद बुढ़ापे, बुज़दिली, 
निकम्मे पन और ज़िन्दगी व-मौत के फ़ित्ने से तेरी 
पनाह तलब करता हूँ।' 

(5494) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7926. 
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(5492) हज़रत अग्न बिन शुऐब के परदादा 
मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अ्प्र बिन 
आस(#)) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह(%) 
को फ़रमाते सुना: 'ऐ अल्लाह! मैं काहिली, 
शदीद बुढ़ापे, जान म छोड़ने वाले क़र्ज़ और गुनाह 
से तेरी पनाह में आता हूँ, और मसीह दज्जाल के 
शर से तेरी पनाह हासिल करता हूँ। क़ब्र के अज़ाब 
से बचाव के लिये तेरी पनाह का तालिब हूँ और 


आग के अज़ाब से बचने के लिये भी तुझी से 
पनाह माँगता हूँ।' े 
(5492) तख़रीज ; (समद हसन) मुसनद अहमद: 


2/85, 86. 
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फ़ायदा : 'मसीह दज्जाल' मसीह दरअसल हज़रत ईसा (9५8) का लक़ब है मगर चूंकि ये शख़्स 
इब्तेदा में मसीह होने का दावा करेगा और यहूदी उसे मसीह मानेंगे, इसलिए उसे यूँ कहा गया लेकिन 
इससे वह मसीह न बन जायेगा जिस तरह किसी को झूठा नबी कहने से उसकी नबुबत की तरदीक़ नहीं 
होती क्योंकि मसीह दज्जाल' के मानी हैं फ़ाड करने वाला और धोखेबाज़ मसीह, यानी झूठा मसीह। 
दज्जाल उस शख्स का नाम नहीं, वरुफ़ है। (देखिये, हदीस: 5453) ताज्जुब की बात है यहूदियों ने 


हज़रत ईसा (४५:४) को तो मसीह न माना, उस दगाबाज़ को मसीह मानेंगे। 


बाब : (34) बुरी तक़दीर से बचने की दुआ 


(5493) हज़रत अबू हुरैरह (;%) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़माया कि नब्ी-ए-अकरम (%) इन 
तीन चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह माँगा 
करते थे: बदबख़ती के आ पकड़ने से, दुश्मनों की 
मारबा ख़ूशी से, बुरी तक़दीर से ओर शदीद 
आज़माइश और मुसीबत से (रावि-ए-हदीस़) 
सुफ़ियान (इब्ने उयय्ना) ने कहा: हदीस़र में तो 
तीन चीज़ें ज़िक्र थीं मगर मैंने चार इसलिये ज़िक्र 
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कर दीं कि मुझे याद न रहा, वह तीन कौन 2 5295 998 9 2५४०, 2७ 
और चौथी कौन सी जो इनमें शामिल नहीं। ( नर 3 3 3 0 अर: 
ये चारों आइन्दा सही हदीस में मज़्कूर हैं।) - हे उसे करी फीड अ 3 
(5493) तख़रीज : (सनद ख़ही) बुख़ारी, हदीस: 6347, 
मुस्लिम, हदीस: 2707, सुनन अल कुब्रा लिससाई: 7927. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) बाक़ी तीन चीज़ें भी सूउल क़ज़ा के तहत ही आती हैं क्योंकि दुनिया में बुरी 
तक़दीर शदीद आज़माइश और मुसीबत की सूरत में होती है जिससे दुश्मन नारवा तौर पर ख़ूश होते हैं। 
और अगर उसका ताल्लुक़ आख़िरत से हो तो ये इन्तेहा दर्जे की बद बख़्ती है। (2) तक़दीर का बुरा होना 
मुताल्लिक़ा शख़्स के लिहाज़ से है वरना अल्लाह तआला का हर फ़ैसला और हर क़ज़ा व क़द्र दुरुस्त 
और अच्छा है। अगरचे हम इसकी हक़ीक़त को न जान सकें। (3) बुरी तकदीर से बचाव की दुआ की जा 
सकती है क्योंकि अल्लाह तज़ाला मुख़्तारे कुल है। जब चाहे तक़दीर बदल दे (ला युस्अलु अम्मा 
यफ़्ज़लु) और दुआ भी असबाब में से है और असबाब तक़दीर का हिस्सा है। गोया तक़दीर यूँ थी कि ये 
शख़स दुआ करेगा और उससे सख़ती टाल दी जायेगी, और दुआ भी इबादत है। स़॒वाब तो मिलेगा ही। 
बन्दा होने के नाते दुआ करना ज़रूरी है। दुआ से इन्कार तकब्बुर है। (4) शदीद मुसीबत और आज़माइश 
से मुराद वह हालत है जिस से मौत आसान मालूम हो, जिस्मानी मुस्तीबत हो या माली। 


बाब : (35) (0) : 
बदबख़ती की गिरफ़्त से बचाव की दुआ 46895 529 5229॥ 
(5494) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क़्रूल है. 5८ .5८४ ७६४ 4७ 4:55 ७:४४ 
कि नबी-ए-अकरम ($) बुरी तक़दीर, दुश्मनों. <#६ ८ । 
की नारवा ख़ूशी, बदबख़ती की गिरफ्त और. १ “7 ४ ४४ जज कं 
शदीद ( सख़त) मुसीबत व आज़माइश से. ४४ 2४ 4.५ १४० ४४ ० (2४ 


अल्लाह तझाला की पनाह माँगा करते थे। 5 #560॥ 8५555 ४७8 ४५८ 4७ 
(5494) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्शा - हीए 3 ८५६5 
लिननसाई: 7928. 


फ़ायदा : बदबख़ती दुनिया में भी हो सकती है कि इन्सान हालात के हाथों परेशान रहे। और असल 
बदबख़ती ये है कि ज़िन्दगी गुम्राही में गुज़रे यहाँ तक कि मौत भी गुम्राही पर आये। 
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बाब : (36) जुनून से बचाव की दुआ ५3 िनी &2$85229॥ :("% 


(5495) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम ($%) यूँ भी दुआ फ़रमाया करते 
थे; 'ऐ अल्लाह! में पागल पन, कोढ़, फलबहरी 
और दूसरी बुरी बीमारियों से तेरी पनाह चाहता हूँ।' 

(5495) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 
4554, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7929, व स़हीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 2446, 2447, वल हाकिम अला 

--शर्तिश्शेख़ेन: /530. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) कुछ बीमारियाँ देर पा होती हैं और उनके अस़रात ख़त्म नहीं होते। मौत 
तक के लिये लाज़िमा बन जाती हैं। लोग नफ़रत करने लगते हैं। जिस्म ऐबदार बन जाता है या वह 
इन्सानी अक़्ल के लिये नुकस़ानदेह होती हैं यहाँ तक कि इन्सान जानवरों जैसे काम करने लग जाता है! 
ऐसी बीमारियों को बुरी बीमारियों में शुमार किया जाता है। हदीस में मज़्कूरा बीमारियों के अलावा दौरे 
हाज़िर की बीमारियाँ फ़ालिज, कैंसर, ऐड्स, पोलियो वगैरह ऐसी ही बीमारियाँ हैं। अआज़नल्लाहु 
मिन्हा. जबकि कुछ बीमारियाँ आरज़ी होती हैं, बुरे अस़रात नहीं छोड़तीं बल्कि बसा औक़ात जिस्म की 
इस्ल्ाह करती हैं, जैसे: मामूली बुखार, जुकाम ओर सर दर्द वगैरह। ऐसी बीमारियाँ इन्सान के गुनाहों 
का कफ़्फ़ारा बनती हैं ओर बड़ी बीमारियों से बचाव का ज़रिया भी होती हैं। (2) ये रिवायत दीगर 
मुहक्किक़ीन के नज़दीक सही है और उन्हीं की बात राजेह है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अल मौसूअल 
हदीसिया, मुसनद इमाम अहमद: 20/309) 


बाब: (37) 
जिन्‍नों की नज़रे बद से बचने की दुआ 


(5496) हज़रत अबू सईद (.#) से रिवायत है, 
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उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($६) जिनन व इन्स 
की नज़रे बद से बचाव की दुआ किया करते थे। 
जब मुअव्वजतेन (सूर-ए-फ़लक़ व नास) 
नाज़िल हूईं तो आपने उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया 
और दूसरी पनाह वाली दुआएँ छोड़ दीं! 


# बच५ ७५४ 7७ 5८८० &४ 
ब्था+ ूढी 5 “४ (रा 3० 
हज बम थी ६०40 ०.०५ 5७ 38 


वार ड़ 5; *&] ग्र २५2८ 
28 3) >2०5 5७ 2०5 $५ 5८६ 


[शुनन नाई | अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान ७०8//% 386 
5496) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: २-० ७३% ५५ | 9 ्ष 4६८) ॥ ० 5५ 
३ १॥ कक अल कुब्स लिन्नसाई: 7930, तिर्मिज़ी, हदीस: फेर ५ पहनी उल्टा के 
2058 * ४0 
फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीसे मुबारका इस बात पर दलालत करती हे कि जिन्‍्न, इन्सानों को 
ईज़ा देने और तकलीफ़ पहुँचाने के लिये उन पर ग़ल्बा व तसल्लुत हासिल कर सकते हैं, लिहाज़ा 
इन्सानों को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़त की बारगाह में इल्तेजाएं करते रहा करें ताकि वह ख़बीस 
व शरीर जिन्‍मों की शरारतों से महफूज़ रहें। (2) इस हदीसे मुबारका से भी साबित होता है कि नज़रे 
बद, बरहक़ है और ये भी ज़रूरी नहीं कि किसी इन्सान ही की नज़र लगे बल्कि जिन्‍नात को नज़र भी 
लग सकती है। (3) मुअव्विजतेन में हर क़िस्म के शर से पनाह मौजूद है, लिहाज़ा ये जामेअ हैं। उनकी 
मौजूदगी में दूसरी मुअव्विजात की ज़रूरत नहीं अगरचे उनके पढ़ने की मुमानिञ्ञत भी नहीं। (4) नज़रे 
बद का असर स्रिर्फ़ इन्सान पर नहीं बल्कि बसा औक़ात जमादात पर भी इसका ऐसा शदीद अस़र होता 
है जो दवाओं वगैरह से ख़त्म नहीं होता बल्कि मुअव्विजात की ज़रूरत पड़ती है। इस अस़र की अक़्ली 
तौजीह न भी की जा सके तो भी इसका इन्कार मुमकिन नहीं। इस दुनिया में सब कुछ अक़्ल के मुताबिक़ 
नहीं होता बल्कि बहुत से मसाइल में इन्सान की अक़्ल दंग रह जाती है, उलूम जवाब दे जाते हैं। 
मक़्नातीस के एक सिरे का शिमाल की जानिब ही रहना भी इसकी एक मिसाल है। मगर इसका इन्कार 
मुमकिन नहीं। (5) राजेह क़ौल के मुताबिक़ ये रिवायत सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन इब्ने 
माजा मुतर्जम (दारुस्सलाम), हदीस: 3547) 


बाब : (38) 0): 
शदीद बुढ़ापे से बचाव की दुआ करना 50558 2288&:2० 


(5497) हज़रत अनस (#) ने फ़रमाया कि ७६४ ०0७ ...&॥ /४ 6४ «४ ४:४| 
रसूलुल्लाह ($8) इन कलिमात के साथ अल्लाह 
ताला की पनांह तलब किया करते थे: 'ऐ 
अल्लाह! मैं काहिली, शदीद बुढ़ापे, बुज़दिली,. “+# 2 40 ४५८ ५४ ४५ 
कंजूसी, ज़लील उ्म्न, दज्जाल के फ़ित्ने और क़ब्र.. <५ 3५८ («| ६४४ " ०५६ 5७४ >> 


८ ०2६4 ८ ४०४) + ५०४ 


के अज़ाब से तेरी पनाह में आता हूँ।' 5३०७ ##दी5 व "5 530 ७७ 
(5497) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा दा ०७5 2७४4 य्र्छ़ ह्य्ब। 


लिन्नसाई: 793॥, देखें, हदीस: 5453, 5459. 


[शुनन नझाई | 


अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 


(02/% 387 


बाब: (39) 


ज़लील तरीन उप्र से बचाव की दुआ | 


(5498) हज़रत मुसअब बिन सअद अपने 
वालिद से रिवायत करते हैं कि हमें बह पाँच 
कलिमात सिखाया करते थे जिन्हें पढ़ कर 
रसूलुल्लाह (%६) दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ 
अल्लाह! मैं बुख़ल से तेरी पनाह में आता हूँ मैं 
खुज़दिली से तेरी पनाह तलब करता हूँ और इस 
बात से भी तेरी पनाह माँगता हूँ कि मुझे ज़लील 
तरीन उ्म्न में ले जाया जाये, और मैं अज़ाबे क़न्न से 
तेरी पनाह का तालिब हूँ।' 

(5498) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5447, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7933. 


| बाल: (40) बुरी उम्र से बचाव की दुआ । 


(5499) हज़रत अम्न बिन मैमून ने बयान किया 
कि मैं हज़रत उमर (#) के साथ हज को गया। 
मैंने उनको मुज़्दलिफ़ा में फ़रमाते सुना: ख़बरदार! 
नबी-ए-अकरम ($४) पाँच चीज़ों से अल्लाह 
तखाला की पनाह तलब फ़रमाया करते थे: 'ऐ 
अल्लाह! में कंजूसी ओर बुज़दिली से तेरी पनाह 
में आता हूँ। में बुरी उम्र से तेरी पनाह तलब करता 
हूँ। सीने के फ़ित्मे से तेरी पनाह माँगता हूँ और 
अज़ाबे क़ब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ।' 

(5499) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5445, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 7934, 


द्र 
हर] 


७298&229॥ :06%५ 


४७ «५० 2४६ | 45७< ७:45] 
ज थी 25 4६ ६ 55 ७ 
46 2४० 5 <*५ <&८ ०७ , 2८८ 
40॥ 0,०; 5७ ८८६ ७८४८ ५७ 0७ ...॥ 
" ४५५ ५७ + 4 0५ ब<+ *0 (० 
४ 3%3 (जय ६2 ८; ३७३ ५! 7 
३ 0 5 8 ६७ 20 53% 3 

- " ण व ५० 4५ ६५४5 


््ी ३०७ ४$७६८८७॥ (0०) 


४ ७६७६ ०७ 6५ 9 8:2£ ७:&| 
ला 9# ४4५ ४४ २७ 2७ ५ 
ज 3.५ ३५ - ४४ «४६ - 5७८ 
६823 ८८ & <डडऊ ०४४ ५४ 
बन ० ० टदी 3 आ वह: २६ 
॥ की "2७ ७ ६ 5७ 0.७ 
<। 3»+5 >#घ५ जद ७७ <५ 3,£ 
2 43 32 ४९ १५5 2०४ 2५० &5 
की >/ 5 5५ 4 $,£5 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 5445, 5447, 5448. 


[झुनन बला लिये ॥2222[ अल्लाह तआला की पनाह हाप्िल करने का बयान जा 9 | 087 388 


.._ ब्ाब (4व) ८० । 
| का के बाद वुान से यचाव की दुआ है हर #री2%४222 


(5500) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सजिस (&). ६2७ ७७ ०७ .।..& ७ %$॥ ७:४४ 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) जब सफ़र ">० 8० 5 ४७ 06 ,>,७व 
करते तो यूँ दुआ फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! मैं सफ़/ . £. 

की मुश्किलात, वापसी की ग़मगीनी व परेशानी, 90 ४५८३ अ डर के ही 2४६ 3६ 
नफ़ा के बाद नुक़्सान, मज़लूम की बद दुआ और ४४ #५ ॥| ६७ ५.3 ५०६ «४ (/० 
अहल ब माल में बुरा मन्ज़र देखने से तेरी पनाह (६2॥ 2७; $५ ४, $,# ॥॥ &॥ " 


माँगता हूँ ॥॒ 22%3 283 < ४ ४४५ 22४५ 
(5500) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 343, ५) दम हा ््धि हम 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7935, 5 (8३ (6 /ध्गी ८५५ /#ट 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हर इन्सान को अपने अहल व अयाल और माल व मताअ की हलाकत व 
बर्बादी और उसकी तबाही व आज़माइश से बचने के लिये अल्लाह ( 8& ) के हुज़ूर हर वक़्त दस्त 
बदुआ रहना चाहिए। (2) ये हदीसे मुबारका इस बात पर दलालत करती है कि मज़लूम की दुआ और बद 
दुआ क़बूल होती है, इस लिए हर अक़ील व फ़हीम और बाशक़र मुसलमान मर्द व औरत को मज़लूप की 
दुआ हासिल करने और उसकी बद दुआ से बचने की पूरी पूरी कोशिश करनी ऋहिए, और ज़ालिम और 
मज़लूम बन जाने से बचने की दुआ करनी चाहिए। (3) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि मज़्कूरा 
ज़िक्र व दुआ का करना और आग़ाजे सफर में इल्तिज़ाम करना मुस्तहब है। इसके मुताल्लिक़ बहुत सी 
अहादीस़ वारिद हैं। कुछ अहले इल्म ने इन अज़्कार को किताबी सूरत में जमा किया है जैसा कि इमाम 
नववी (५६&8 ) की 'किताबुल अज़्कार' (4) वापसी की ग़मगीनी' यानी मैं अपने मक़स़द में नाकाम 
होकर मगमूम वापस लौटूँ। (5) नफ़ा के बाद नुक़॒स़ान' ये जामेअ अल्फाज़ हैं जिनमें हर नफ़ा नुकसान 
और ख़ैर व शर आ जाता है, जैसे: ईमान के बाद कुफ़, सेहत के बाद बीमारी और ग़नी के बाद फ़क़र 
वगैरह। (6) 'मज़लूम की बद दुआ' मक़सूद ये है कि में किसी पर जुल्म न करूँ ताकि कोई मुझे बद दुआ 
नदे। (7) 'अहल व माल में बुरा मन्ज़र' यानी मेरी अदमे मौजूदगी में इनका नुक़स़ान न हों। 

(5504) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस (क).. ७४५ 35 25] 9 दण्ज 
से मन्क़ूल हे कि रसूलुल्लाह ($&६) जब सफ़र 


घैं 40 ० ग्ब्जीे ४ 
करते थे तो यूँ दुआ फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! मैं सफ़र. * | मन ४ ज्थी 


बन 4 आ० 40 ०५०५ 9 ७०० 


की मुश्किलात, वापसी की ग़मगीनी, नफ़ा के 
बाद नुक़सान, मज़लूम की बद दुआ और अहल 
व अयाल और माल में बुरा मन्ज़र देखने से तेरी 
पनाह में आता हूँ।' 

(5507) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुमन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7936. 


बाब : (42) 


मज़लूम की बद दुआ से पनाह माँगना 


5, दे" ०७ 50 8 5७ ,... 
अधिण शठ आधा 4६8 ७४ < 


2349:5 (.2४5६:2७॥ 


(5502) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस (#) 
ने फ़रमाया: नवी-ए-अकरम (%६) जब सफ़र 
करते तो सफ़र की मुश्किलात, वापसी की 
परेशानी, नफ़ा के बाद नुक़स़ान, मज़लूम की बद 
दुआ और बुरे मन्‍्ज़र से पनाह तलब फ़रमाते थे। 
(5502) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिग्ससाई: 7937. 


बात : (43) (सफ़र के बाद) ग़मनाक 


वापसी से पनाह की दुआ 


(5503) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%६) जब सफ़र 
शुरू करते ओर ऊँट पर सवार होते तो अपनी 
अंगुश्ते शहादत से (आसमान की तरफ़) इशारा 
फ़रमाते, (रावि-ए-हंदीस़) शोबा ने अपनी उँगली 
को लम्बा किया (और इशारा करके दिखाया) 
और ये दुआ पढ़ते: 'ऐ अल्लाह! तू ही सफ़र में 
अस़ली साथी है। और अहल व माल में तू ही 


की ४ 
श 


434, ७६७ 0७ ७७ ८8 2०८ ४:५/| 
अंक ६ ५६ (०५ ६# ५५2६ &६ 
० 4 ० 0 58 06 2८ 
श्र 4४६५ 55 548 ४५८ ४ 
5285 ,980 5६ ,#व >्षयी 26: 


- शी 2५2५ | 
(6) : पर 


<&६८5602४8५229। 


न > 2६ ० मे | 4ल्‍ठ 
$ 45 ५० 5: ७0 ७6 2७ 
जा 4६ ८>बती भ5 22 4 2५७ 
4॥ 0,०५४ 5७ 08 65% ... & «४3 


३७ 50 ॥॥ ०.७ ५७ «0 (० 
- 4६-७0 4: 48 - ५६०0 ५७ ८६५ 


(2 अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 70 [0000/* 3० 
निगरान है। ऐ अल्लाह! मैं सफ़र के मस्ताइब और अधण  इमओ था द्वॉं॥ " 3७ 
ग़मनाक वापसी से तेरी पनाह में आता हूँ। 5.४4 थी। दो (ह॥ ,५ 4५88५ 
(5503) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: पर _&2) 26५ ध ही हर ०2 
3438, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7938, - 22४3 /] 5६५ २४ ४५ 
फ़ायदा : 'अस़ली साथी' क्योंकि दूसरे साथी किसी भी वक़्त साथ छोड़ सकते हैं। ख़ूशी से नाख़ूशी 
से। 'निगरान' अरबी में लफ़्ज़ 'ख़लीफ़ा' इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी नाइब और जानशीन है। 
मतलब ये है कि मेरी अदमे मौजूदगी में तू ही मेरी जगह किफ़ायत फ़रमायेगा। इस मफ़्हूम को निगरान के 
लफ़्ज़ से बयान किया गया है। 


| बाब (44) बुरे पड़ोसी से पनाह माँगना ] %८0॥) ६&29॥ :(00 


(5504) हज़रत अबू हरैरह (#) से मन्क्ूल है... 34 ७४ 2७ ,८७ ७ ५८ ४:४ 


कि स्सूलुल्लाह ($४) ने फ़रमायाः: 'मुस्तक़िल 5५५८ 2४ 425८ (४६ 

४५ ०७ 
रिहाइश में बुरे पड़ोसी से पनाह माँगनी चाहिए।.. 7 ४ >अवक050 कम 
आरज़ी पड़ौसी तो जल्द या बदेर तुझ से दूर हो. "० लू ७ ० 2८८ दी 
जायेगा।' (०५ ५ ५0 ० 20 ०,०८५ ४७ 0७ 
(5504) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, हदीस: 7, 25 हठे 5522 3७ 3० 40५ ६४ " 
मुसनद अहमद: 2/246, सुनन अल क्ुब्रा लिन्नसाई; 7939. . "७ (%< 79 5७ 56 नष्ट 


फ़ायदा : मुस्तक़िल रिहाइश गाह से मुराद शहर और बस्तियाँ हैं जहाँ मकानात बनाये जाते हैं जो 
सदियों तक क़ाइम रहते हैं और आरज़ी पड़ोसी से मुराद सफ़र ओर स़हरा का पड़ौसी है जहाँ आरज़ी 
ख़ैमे लगाये जाते हैं और कुछ देर बाद उखेड़ लिये जाते हैं। जाहिर है बस्ती का पड़ौसी तो सारी ज़िन्दगी 
का पड़ोसी रहेगा, लिहाज़ा वह अच्छा होना चाहिए वरना ज़िन्दगी अजीरन बनी रहेगी। 


बाब ; (45) 
लोगों के गल्बे से बचने की दुआ 


(5505) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से ७६७ 3७ ,&5 & 4७ ४ 
मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह ($£) ने हज़रत अबू 
. तल्हा () से फ़रमाया: 'अपने नौजवान लड़कों. + कह अखन 2 व 0 
में से कोई लड़का तलाश करो जो मेरी ख़िदमत.. "3 2 “४८६ ७ अ ही ७० ४ 


[शुनन नझ्ाई | अल्लाह तञआला की पनाह हासिल करने का बयान 20/* 39 
किया करे।' हज़रत अबू तल्हा मुझे अपने पीछे. » ६६, * | 
सवारी पर बैठा कर ले गये। जब रसूलुल्लाह ($8) .., हक 
पड़ाब फ़रमाते तो मैं आपकी ख़िदमत किया... # पर ८ 3 (४ ००४ 
करता था। मैं आपको अक़्र ये दुआ पढ़ते समता. 9 छोड #४ ॥ (5 ४ - 
था; 'ऐ अल्लाह! मैं शदीद बुढ़ापे, ग़म, निकम्मे. «५ ०॥ (,० 4] ४५०५ :४्श 2४85 
पन, काहिली, कंजूसी, बुज़दिली, क़र्ज़ के बोझ .. ४ 5 ४८्य 583 48 दा; 
और लोगों के ग़ल्बे से तेरी पनाह चाहता हूँ।' 25 की, > हक हैः 
(5505) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5452, कि 5 5३ पे कम 5 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7940, 98४५ ॥जंदी५ ८375 #&|०॥ 3४०५ 

- "2७३ 28 >000 ह+5 
फ़ायदा : ये जंगे ख़ैबर का वाक़िया है। हज़रत अबू तल्हा (:#) हज़रत अनस की वालिद-ए- 
मोहतरमा के ख़ाबिन्द थे। हज़रत अनस (,&) पहले भी आपकी ख़िदमत किया करते थे मगर चूंकि उम्र 
में छोटे थे, इसलिये आपने महसूस फ़रमाया कि शायद घर वाले इतने छोटे बच्चे को जंगी सफ़र में साथ 
भेजने पर राज़ी न हों। आपने हज़रत अबू तल्हा (#) ही से ख़ादिम की ख़वाहिश फ़रमाई। उन्होंने हज़रत 
अनस को ही साथ ले लिया। (#) . 


| बाब: (46) (६३58 ८..४६.८ 
दज्जाल के फ़िल्ने से बचाव की दुआ 2%४११:३७४१५५:2! 


(5506) हज़रत आयशा (+) से रिवायत है कि. ८८ .5७४, ७६४ ०७ ६5 ७४४ 
नवी-ए-अकरम ($६) क़न्र के अज़ाब और 4 ई 4455७ ६५ 6; 5६ ४६ 
दज्जाल के फ़िल्ते से अल्लाह तआला की पनाह ०  ए क्‍लवए 
तलब किया करते थे, और आपने फ़रमाया:.. (४ “४ ७९ (०७ १४४६ 4 (/० 


'क्ब्रों में भी तुम्हारी आज़माइश होगी।' ४७ 7४४॥ :& 3५५ 200 ० &४ 
(5506) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: -"४,,5 ५5५5४ 4 " 0७: 


2067, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7944, 

फ़ायदा : अज़ाबे क़ब्र और फ़ित्न-ए-दज्जाल में मुनासिबत ये है कि दोनों में ईमान का इम्तेहान है। 
मुनाफ़िक़ ये दोनों इम्तेहान पास नहीं कर सकेंगे। मुड़िलस लोग ही कामयाब होंगे। यहाँ दज्जाल का 
इक़्तेदार होगा, वहाँ फ़रिश्तों के सवालात। 


बाब : (47) जहन्नम के अज़ाब और 
मसीह दज्जांल के शर से बचने की दुआ 


(5507) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: “मैं जहन्नम से 
अल्लाह तआला की पनाह में आता हूँ। में क़न्न के 
अज़ाब से अल्लाह तआला की पनाह हाप्लिल 
करता हूँ। में मसीह दज्जाल के शर से अल्लाह 
तज़ाला की पनाह चाहता हूँ और ज़िन्दगी व मौत 
की आज़माइश के शर से अल्लाह तआला की 
पनाह माँगता हूँ।' 

(5507) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
32/588, देखें, हदीस: 550, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 
7942. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से साबित होता है कि अज़ाबे क़न्र, और ज़िन्दगी 
और मौत के फ़ित्ने से पनाह माँगना मशरूअ है। अज़ाबे क़ब्र का बरहक़ होना भी इस हदीस से साबित 
हुआ और बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी की तरफ़ इशारा भी होता है, अगरचे वह हमारे शक़रर और फ़हम से बाला तर 
है। (2) ये हदीसे मुबारका रसूलुल्लाह (कं) की नबुवत की भी बहुत बड़ी दलील है कि आपने ये 
ख़बर दी है कि आख़री ज़माने में मसीह दज्जाल आयेगा। और उम्मत को इसके फिलले से ख़बरदार करने 
के साथ साथ, उसके शर और फ़िले से बचने की दुआएँ भी सिखलाई हैं। 


(5508) हज़रत अबू हुरैरह (:$&) से मन्क़ूल हे 
कि रसूलुल्लाह ($%) ये दुआ फ़रमाया करते थेः 
'ऐ अल्लाह! मैं क़ब्र के अज़ाब से (बचने के 
लिये) तेरी पनाह में आता हूँ। में आग के अज़ाब 
से तेरी पनाह माँगता हूँ। मैं ज़िन्दगी ओर मौत के 
फ़िल्ले से तेरीं पनाह चाहता हूँ ओर मसीह दज्जाल 
के फ़िल्ले से तेरी पनाह का तालिब हूँ।' 


2 ७६५७ ०७ ७.58 5 #४ 5: 
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[छुनन नसाई ] 


अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 


((00/+ 393 


(5508) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2062, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7943. 


: 346 >ध॥ एरथ 28 3४ <; 
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_ ब्वाब: (8) 
शैतान इन्सानों के शर से पनाह माँगना 


(5509) हज़रत अबू ज़र (.&) से रिवायत है, 
उन्होंने कहा कि में मस्जिदे नबवी में दाखिल 
हुआ। रसूलुल्लाह (%#४) भी बहीं तशरीफ़ फ़रमा 
थे। “अबू ज़र! तू शैतान जिन्‍नों और इन्सानों से 
अल्लाह तआला की पनाह माँगा कर।' मैंने अर्ज़ 
की: इन्सानों में भी शैतान होते हैं? आपने 
फ़रमाया: हाँ” 

(5509) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
5/78, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7944, मुसनद अहमद: 
5/265. 


बाब:(49) 
,[__ ज़िन्दगी के फ़िल्ने से पनाह माँगना 


(550) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'क़ब्र के 
अज़ाब से अल्लाह तआला की पनाह हासिल 
किया करो। ज़िन्दगी और मौत के फ़ित्ने से 
अल्लाह तआआला की पनाह माँगा करो। मसीह 
दज्जाल के फ़ित्मे से अल्लाह तआला की पनाह 
तलब किया करो।' 

(5540) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 
432/588, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7945. 
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फ़ायदा : ज़िन्दगी के फ़िल्ने से मुराद गुम्राही है या मसाइब व आज़माइरशें जिन्हें इन्सान बरदाश्त न कर सके। 


शुनन नाई 


अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 


008/% 394 


(557) हज़रत अबू हुरैरह (.#) से मन्क़ूल है 
कि रसूलुल्लाह ($%) पाँच चीज़ों से पनाह माँगा 
करते थे। आप फ़रमाते: 'तुम क़न्र के अज़ाब, 

जहन्नम के अज़ाब, ज़िन्दगी व मौत के फ़ित्ने 
और मसीह दज्जाल के शर से अल्लाह तआला की 
पनाह माँगा करो।' 

(554) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7946. 


(552) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने फ़रमाया कि 
मैंने रसूलुल्लाह ($४) को फ़रमाते सुना: 'जिस 
शख़्स़ ने मेरी इताअत की, उसने अल्लाह तआला 
की इताअत की और जिसने मेरी नाफ़रमानी की, 
उसने अल्लाह तआला की नाफ़रमानी की।' आप 
क़न्न के अज़ाब, जहन्नम के अज़ाब, ज़िन्दों और 
मुर्दों के फ़ित्ते और मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से 
अल्लाह तआला की पनाह माँगा करते थे। 
(5572) तख़रीज : (सनद प्ही) मुस्लिम, हदीस: 
33/835, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7947. 
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फ़ायदा : ज़िन्दों और मुर्दों के फ़ित्मे से मुराद भी ज़िन्दगी और मौत का फ़ित्मा ही है, यानी वह फ़ित्ना 
जो ज़िन्दों या मुर्दों को लाहिक़ होता है। ज़िन्दों का फ़ित्ना गुम्रही और मुर्दों का फ़ित्ना बुरा अंजाम, 


यानी बुरी मौत है। 

(5543) हज़रत अबू अल्क़मा ने कहा कि मुझे 
हज़रत अबू हुरैरह (.&) ने बिल मुशाफ़ा बयान 
किया कि नबी-ए-अकरम ($) ने फ़रमायाः 
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“पाँच चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह तलब 
किया करो: जहन्नम के अज़ाब, क़ब्र के 
अज़ाब, ज़िन्दगी व मौत के फ़ित्ने और मसीह 
दज्जाल के फ़िल्ने से।' 

(553) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7948. 
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फ़ायदा : ज़िन्दगी और मौत का फ़ित्ना गिनती में दो हैं। तभी पाँच चीज़ें बनेंगी, यानी ज़िन्दगी का 


फ़ित्ना और मौत का फ़ित्ना। 


बाब : (50) रा 
मौत के फ़ित्ने से बचाव की दुआ करना 


(5544) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%४) अपने सहाबा 
को ये दुआ यूँ सिखाते जेसे कुरआन मजीद की 
सूरत याद करवाते थे। (फ़रमातेः) 'कहोः ऐ 
अल्लाह! हम जहन्नम के अज़ाब से तेरी पनाह में 
आते हैं। मैं क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह चाहता 
हूँ। में मसीह दज्जाल के फ़ित्ले से तेरी पनाह तलब 
करता हूँ और में ज़िन्दगी और मौत के फ़ित्ले से 
तेरी पनाह माँ पता हूँ।' 

(554) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2065, 
मौता: /25, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 7950. 
(555) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: (अल्लाह 
के अज़ाब से (बचने के लिये) अल्लाह तआला 
की पनाह हासिल करो। ज़िन्दगी और मौत के 
फ़िल्ने से (बचने के लिये) अल्लाह तआला की 
पनाह तलब करो, और अज़ाबे क़ब्र और मसीह 
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हब 


& 4८३2, १५ ७ 36: 2%< ४:28 
<&# 3६४८ ६ ५3५४७ 5: ७० 0: 
५ 
हट ढढृढ 4 
बेड व: (66 ५3५ ५6 3.६ 
५ कक 82 - 2 ७ 
री 52% ला ५ बुआ ># 3४४ 
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अल्लाह तआला की पनाह हामिल करने का बयान | ) [002/+ 39 

दज्जाल के फ़ित्मे से अल्लाह तआला की पनाह॒ /॥ |,$,८ 40 _» 5 ३० 55 & 20९ 

माँगो।' पर 7 क' 

(555) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़ः है ०२९५ 

32/588, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 795, 7952 टरद)! ह्लर १४ 55 
बाब : (5) 

अज़ाबे क़ब्र से पनाह की दुआ 


(556) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क़रूल है. 5 #४ 5 89 25.2५ ८: &»,७३ 2७ 
कि रसूलुल्लाह ($8) अपनी दुआ में यूँ फ़रमाया 
करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं जहन्नम के अज़ाब से 
तेरी पनाह में आता हूँ। मैं क़न्र के अज़ाब से तेरी. '>०) & ४ 'हुऔआ ५# ०४४ 
पनाह हासिल करता हूँ। मसीह दज्जाल के फ़िल्ले.. 38 ५ ५४० * | (० ५४ ०.८५ 3 
से तेरी पनाह माँगता हूँ और ज़िन्दगी वमौत के. $,र/ ॥ ॥॥" ४७४ ५४०८ 

१ 42७० (४ ४५४ ++०२ 
फ़िल्ले से तेरी पनाह चाहता हूँ।' लि हि हि ई॒ 
(55१6) तंख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः कु! 
१/258, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7953. 2४॥ ७०८) 28 ७ 4; २४६५ /:6] 


बज 55 #प5 एथी 25 ६४ 


ट्रक जरए४ हर 88&:29॥ ै (»0)र्ण 


+ ५ 4 थी (2 0 ६ 


मम की कह न ध्ट श् 
५7५८ ६७» <. 3५८5 ग्छः ५२०७ &»४ ४८५ 


बाब : (52) 


क़ब्र की आज़माइश से पनाह माँगना अ&॥4855 ८2988 5:29 


स्‍्क 7) हज़रत अबू हुरैरह (&$) फ़रमाते हैं कि. ६४ ८.७ ७४७ ०0७ ...७ ७४ 
रसूलुल्लाह ($%8) को अपनी दुआ में फ़रमाते. :५ ६: .; ७.॥ .& ,८ 4 ४ 

'ऐ अल्लाह! मैं क़ब्र की आज़माइश, रा र्ट्रा है ४9 
दज्जाल के फ़ित्ने और ज़िन्दगी व मौत की £ “5८ ० #ड ७ ४ "के 


आज़माइशों से तेरी पनाह माँगता हूँ।' ब्- ८४ मत ए &+ मी एण्ड 
अबू अन्दुररहमान (इमाम नसाई (9$)) ने कहा कि. ५७६ ००७ १०४ १४ ० ५0 ०५८४ 
ये (सनद में मज़्कूर सुलैमान बिन यसार) ग़लत है. ४8 & < 3,6 ८! 0 " ४५७३ 


जबकि सुलैमान बिन सिनान दुरुस्त है। >प्यक एम 285 ०४४) 285 8 


बुल्लनलक कफुसुर्‌ बलरअल जे जरकत ब्तेज बन] 
(5547) तख़रीज : (सनद अही) सुनन अल कुबा.. [७५ & 7 5६ ४ 06 
लिन्नसाई: 7954, देखें, हदीस: 5522. की मत ५5० 
9५० “९ 3 चर+45 
फ़ायदा : अज़ाबे क़ब्र और क़ब्र की आज़माइश अलग अलग हों तो क़त्र की आज़माइश से मुराद 
फ़रिश्तों के सवालात होंगे और अज़ाबे क़ब्र से मुराद वह सज़ा है जो काफिर, मुनाफ़िक और नाफ़रमान 
को सवालात के बाद क़न्र में दी जाती है। अआज़नल्लाहु मिन्ह. फ़रिश्तों के सवालात से पनाह का 


| ._ बाब डे 
। अल्लाह के अज़ाब से पनाह की दुआ 


(558) हज़रत अबू हुरैरह (#&) से रिवायत है 
कि नबवी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: अल्लाह 
तज्ाला के अज़ाब से अल्लाह तआला की पनाह किक हर 
माँगो। क़ब्र के अज़ाब से अल्लाह तआला की. *# * जन लुढीं सर बडी 
पनाह माँगो। ज़िन्दगी व मौत के फ़िल्ने से अल्लाह. ५0 ५०० 6 50५ |५४,६ " ०४७ ,.., 
तआला की पनाह माँगो और मसीह दजाल के. 4 ॥/६,८ /8 «५ ६५ 20५ ।,६,£ 
फ़िल्ने से अल्लाह तआला की पनाह माँगो।' 8५ 200 ।/,: >प॥ (दा 258 5० 
(5548) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 550, हु हु छड हज 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7957. - "५४४ दल ्र्ट 


# €ु#॥ /# ३०॥ _./ध ७० 3५६६८ 


ः _ बाब: (54) 
। जहन्नम के अज़ाब से पनाह माँगना 


(559) हज़रत अबू हुरैरह (#») ने फ़रमाया:. (7 छँ् 05 छठ & 5७० एड 
रसूलुल्लाह ($#) अज़ाबे जहन्नम, अज़ाबे क़ब्र.. ५ % ६४8 छ& 3 ,९४६६॥ ७ 
और मसीह दजाल के शर से अल्लाह तुआला की * टला डा 


पनाह तलब करते थे। के ५ 4 26 56 6: 2 0४६ 
(5549) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस:.. 6 8 407%<5 58 ४७ «42% _.] ७० 
१33/588, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7958. नह जे 5५ सच (०३ हा 4 


- प्री 6-५ शी >/- ०५ 


अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान | 3 | ॥08/% 398 
फ़ायदा : मसीह दज्जाल के शर से मुराद उसकी पैरवी से इन्कार पर मिलने वाली सज़ा है, या उसकी 
पैरबी करने पर मिलने वाली सज़ा। पहली सज़ा दज्जाल की तरफ़ से होगी, दूसरी अल्लाह तअआला की 


तरफ़ से। 


बाब : (55) | _ (७)):जए 


आग के अज़ाब से पनाह माँगना । 5552४ &०2० 


2 


(5520) हज़रत अबू हुरैरह (%) ने बयान किया... .5,9 ७७ 05 ..७ 5 5,5०७ 5:5/ 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “आग के. रा म्‌ रा है 
अज़ाब, क़ब्र के अज़ाब, ज़िन्दगी और मौत के 
फ़ित्मे और मसीह दज्जाल के शर से अल्लाह की & ॥॥ लगी ५ 
पनाह हासिल किया करो।' 400 ।.$६४ " ह88 4॥ ०,०८८ 0७ 3& 
(5520) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, पिछली हदीस. 2& ८७ >0 6 ,४॥ ५००० ५5 
दब दक हदीस: 2062, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2 गम] १5 8५ >प॥ फ्टदा। 
फ़ायदा : अस़ल तो यही है कि आग के अज़ाब से मुराद जहन्नम का अज़ाब है क्योंकि जहन्नम में सब 
से बड़ा ज़रिय-ए-अज़ाब आग है लेकिन ज़ाहिर अल्फ़ाज़ के लिहाज़ से दुनिया में आग से जल मरने 
को भी आग का अज़ाब कहा जा सकता है। वल्‍लाहु आलम! आइन्दा बाब और हदीस में भी ये 
एहतिमाल हो सकता है। 


बाब: (56) 
आग की तपिश से बचाव की दुआ 


(552) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हैकि.. 5७ 38 ,,«& & उर्ड ७ 
रसूलुल्लाह ($#) ने (दुआ करते हुये) फ़माया:..... दे 
'ऐ अल्लाह! जिब्रील व मिकाईल के रब! 
इस्राफ़ील के रब! मैं आग की तपिश और क़ब्न के. “< <# /< &# ४७० ४ &* 
अज़ाब से तेरी पनाह चाहता हूँ।' <५ द॥ "885 40॥ 0,०८६ ५७ 3.७ (| 
(5527) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/6],. 30 3, 355 ८5 388.5 ४7% 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7960. ५ 


प ४८ ०३ 3680 4७ दंड _<& ०७ 


7 0 ५००० ५5 26 # ७ 


सुनन नसाई किंग ४०] [ अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान 


(5522) हज़रत अबू हुरैरह (:&) ने फ़रमाया: 
मैंने अबुल क़ासिम ($%) को दौराने नमाज़ 
फ़रमाते सुना: 'ऐ अल्लाह! में क़ब्र की 
आज़माइश और अज़ाब, दज्जाल के फ़िल्ले, 
ज़िन्दगी और मौत के फ़ित्मे और जहन्नम की 
तपिश से तेरी पनाह में आता हूँ।' ु 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (४:४8 )) ने कहा: ये 
दुरुस्त है। 

(5522) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 7967. 


७ ७&& 7७ 5 & 2७ ए:। 
4& 2», 48 3१25 (65 0७ ...+५ 

4५ ८ डर हित तर 
४७८ ०५४ 52% ९ &-० 8 ८2 
भ क 280 ९ के 
४५६ ७.७ १३६ *॥। 2० (री ए 
2 $,| (० फत ". ४9० (० 
प्& &5 2४दा कह ६५ 2ण 
४४. " ## # ७5 >प४५ एदां 


छा 50 25 ४ 


फ़बाइद व मसाइल : () हदीस: 557 के आख़िर में इमाम नसाई (48७5 ) ने फ़रमाया था कि ये ख़ता 


है, यानी सुलैमान के वालिद का नाम यसार दुरुस्त नहीं। यहाँ सनद में सुलेमान के वालिद का नाम सिनान 
ज़िक्र हुआ, इमाम साहिब (4४४5) इसे दुरुस्त क़रार देते हैं। (2) अबुल क़ासिम, रसूलुल्लाह (%६) की 
कुनियते मुबारका थी। या तो आपके बड़े बेटे की निस्बत से या आपके क़ासिम होने की वजह से कि आप 
इल्म व हिकमत तक़्सीम फ़रमाते थे और अल्लाह के हुक्म से ग़नीमत का माल भी। (3) जिब्रील व 
मीकाईल और इस्राफ़ील अल्लाह तजाला के अज़ीमुल मर्तबत फ़रिश्ते हैं। जो आला मर्तबे के साथ साथ 
: अज्ञीम कुव्व्तों के मालिक हैं। फ़रिश्तों के सरदार हैं। दुआ में इन फ़रिश्तों के नाम ज़िक्र करने से उनकी 
जज़मत का बयान मक़प्लूद है, मगर ये फ़रिश्ते अल्लाह तज़ाला के हुक्म के पाबन्द हैं। और उसके ब्दे हैं 


(5523) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से: 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़स़ अल्लाह तआला से तीन मर्तबा जन्नत का 
सवाल करे तो जन्नत कहती है: ऐ अल्लाह! इसे 


5.५. 


एल ४ ७७ २७ ६585 ७:४ 


हि] जे ४४ 4 5०८ छा 4+ 
3८६ ॥3॥£ रन ० 9 
४७ ४७ 20७ 2 | # 9 


- जन्नत में दाख़िल फ़रमाः और जो शख़स़ तीन 
दफ़ा आग से पनाह माँगे तो आग ख़ुद कहती हैः 
या अल्लाह! इसको आग से बचा।' 

(5523) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2572, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7962, व स़हीह इब्ने हिब्बान, 


छल 20 प५ ७ " है॥8 40 0,०८५ 
ई५र्ग दा।। &॥/0॥ >5 >> 3% 
<% ;एा ७५ 5७८ 5 4) 
"6 & 9 द। 28 ५७ > 5 


झुनननसाई 4720 [ अल्लाह तझाला की पनाह हासिल करने का बयान [जा ) [008/% 400 | 


हदीस: 2433, वल हाकिम: १/535, इब्मे हिब्बान: /78, 
हदीस: 00. 


फ़ायदा : जन्नत, जहन्नम और आग वगैरह अल्लाह तआला को मख़लूक हैं। वह अल्लाह तजाला से 
बातें करती हैं। अल्लाह तआला उनसे बार्ते फ़रमाता है। उस पर किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए 
और न कोई तकलीफ़। इरशादे बारी तआला है: (व इम्‌ मिन ........ ) (बनी इसाईल: 7/44) यहाँ 
हाल व क़ाल की बहस़॒ की ज़रूरत नहीं। ये ख़ालिक़ व मख़लूक़ का मामला है। 


बाब : (57) अपने किये हुये गुनाहों के 
शर से पनाह माँगना और इस हदीस में 


खब्दुल्लाह बिन बुरैदा पर इखितलाफ़ 


(5524) हज़रत शद्दाद बिन औस (+) से 
स्वायत है कि नब्वी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 
'सब से अहम और अफ़ज़ल इस्तिग़फ़ार ये है कि 
बन्दा कहे: ऐ अल्लाह! तू मेरा रब है। तेरे सिवा कोई 
माबूद नहीं। तू मेरा ख़ालिक़ है। मैं तेरा बन्दा हूँ। 
और मैं अपनी ताक़त व इस्तिताख्ञत के मुताबिक़ 
तुझ से किये हुये अहद व वादे पर क़ाइम हूँ। में 
अपने गुनाहों के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। में 
अपने हर क्रिस्म के गुनाहों का ऐतराफ़ करता हूँ और 
अपने आप पर तेरी नवाज़िशात का इक़रार करता 
हूँ, लिहाज़ा मुझे माफ़ फ़रमा क्योंकि तेरे सिवा कोई 
शुनाह साफ़ नहीं कर सकता।' अगर कोई शख़्स़ 
यक़ीन व ईमान के साथ घुबह के वक़्त ये कलिमात 
पढ़े, फिर मर जाये तो (लाज़िमन) जन्नत में 
दाख़िल होगा और अगर शाम के वक़्त यही 
कलिमात यक़ीन व ईमान रखते हुये कहे (और मर 
जाये) तो (लाज़िमन) जन्नत में दाखिल होगा।' 


७-2४8५&:29॥ : ७४) ०५ | 
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वलीद बिन सजलबा ने इस (हुसैनुल मुअल्लिम) की 

मुख़ालिफ़त की है। 

(5524) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6323, 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7963. 

फ़बाइद व मसाइल : (4) इमाम नसाई ($४&8 ) ने जो तर्जुमतुल बाब क़ाइम किया है इससे उनका 
मक़सद ये मसला बयान करना है कि इन्सान को चाहिए कि वह अपने किये हुये कामों के शर और उनके 
नुक़स्नान से बचने के लिये अल्लाह तआला की पनाह हासिल करे। शरअन ये मुस्तहब और पसन्दीदा 
अमल है। (2) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि मज़्कूरा दुआ, अफ़ज़ल इस्तिग़फ़ार है। (3) 
“अहम व अफ़ज़ल' यानी अपने अल्फ़ाज़ की मुनासिबत से और जामेअ होने की वजह से। अरबी में 
लफ़्ज़ सय्यद इस्तेमाल फ़रमाया गया है जिसके लफ़्ज़ी मानी 'सरदार' के हैं। तर्जुपा में लाज़िम मानी 
इस़ितयार किया गया है ताकि मक़सूद ज़ाहिर हो जाये। (4) 'इस्तिताजत के मुताबिक़' ये दरअसल 
अपनी कोताही और आजिज़ी का ऐतराफ़ है न कि दावा। (5) 'अहद व बादे' से मुराद फ़ितरी अहद भी 
हो सकता है जैसे अहदे अलस्तु कहा जाता है और ज़बानी अहद भी, जैसे: कलिम-ए-तौहीद व रिसालत 
की अदायगी वगैरह। (6) 'दाख़िल होगा' यानी मरते ही अव्वलीन तोर पर। गोया अल्लाह तआला इस 
अमल की तौफ़ीक़ ही उस शख़स को देगा जिसकी मग़फ़िरत का फैसला हो चुका हो वरना मुमकिन है एक 
शख़्स सारी ज़िन्दगी ये दुआ पढ़ता रहे मगर मौत वाले दिन या रात नसीब न हो। अलइयाज़ बिल्लाहि. या 
पढ़े तो सही मगर ईमान व यक़ीन.न हो। अल्लाह तआला ऐसी क़बीह हालत से बचाये। आमीन! 


बाब : (58) 
अपने बुरे आमाल के शर से अल्लाह 
तझ्ाला की पनाह माँगना ओर (रावि-ए- 
हदीस) हिलाल पर इड़ितलाफ़ का बयान 


(5525) हज़रत हिलाल बिन बसाफ़ से मन्क़ूल.. .॥ .& . 5 ८ & (35४ ए;& 
है कि मैंने नबी-ए-अकरम ($%) की ज़ोज-ए . .. 
मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (+#) बाप चाट 
से पूछा, रसूलुल्लाह (%) अपनी वफ़ात से क़ब्ल.. 2४ ४ 6 22% ७६ ८3) 
कौन सी दुआ ज़्यादा पढ़ते थे? उन्होंने फ़माया:.. (८४ ६४ 45७ ०५८ <# 8४ , ४८. 
ये दुआ ज़्यादा पढ़ते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं उन. ७ (र्डा 5७ ७ ,(.., ५.५ «0 ० 


जन डे | >अ (०४ ४७ ४५ 


सुनन नया खिल 20४] [| अल्लाह तआला की पनाह हाप्निल करने का बयान 
गुनाहों के शर से तेरी पनाह में आता हूँ जो में कर पर मिफ न कि कह कक लि मि की 2 
चुका हूँ और उन गुनाहों के शर से भी जो अभी 
2 ०क गुनाहों 4० +£-2 3७ ७ <& 35७ <275 हि 
(5525) तख़रीज : (सनद सही) सुने अल कु. “हे ४० ७१ ४ ही (८ (8) " 
लिन्नसाई: 7964, मुस्लिम, हदीस: 6/2776. " 52 ४ ७ 55 ६.५ 
फ़वाइद व मसाइल : () इस क़िस्म की दुआएँ उम्मत की तालीम के लिये हैं या अपनी उबुदियत के 
इज़्हार के लिये वरना आपसे गुनाहों का सुदूर मुमकिन नहीं था। अम्बिया (9४9) मासूम होते हैं। 
अल्लाह तझआला उन्हें गुनाह से बचा कर रखता है। (2) गुनाहों के शर से मुराद वह सज़ा है जो गुनाहों 
के लिये मुक़र्रर की गई है, यानी मेरे गुनाह माफ़ फ़रमा। आइन्दा गुनाहों के शर से मुराद उनका सुदूर भी 
हो सकता है कि मुझसे वह गुनाह ही सादिर न हों क्योंकि तक़दीर से तो कोई वाक़िफ़ नहीं। वल्लाहु 


आलम! (3) 'गुनाह' ख़बाह वह फ़ेअल हो या तर्क। 


(5526) हज़रत हिलाल बिन यसाफ़ ने कहा कि 
हज़रत आयशा (/) से पूछा गया: नबी-ए 
अकरम (%४) अक्सर कौन सी ठुआ किया करते 
थे? उन्होंने फ़रमायाः आप अक्सर ये दुआ 
फ़रमाया करते: 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह में आता 
हूँ अपने उन कामों के शर से जो मैं कर चुका हूँ. और 
उन कामों के शर से जो मैंने अभी नहीं किये।' 
(5526) तऱरीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 7965. 

(5527) हज़रत फ़रवा बिन नोफ़िल ने कहा कि 
मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (#) से 
पूछा: रसूलुल्लाह ($) कया दुआ फ़रमाया करते 
थे? उन्होंने कहा कि आप यूँ दुआ फ़रमाया करते 
थे? '(ऐ अल्लाह!) मैं तेरी पनाह में आता हूँ उन 
कामों के शर से जो मैं कर चुका हूँ और उन कामों 
के शर से जो मैंने नहीं किये।' 
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(5527) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 276, सुनन अल कुब्श लिन्‍नसाई: 7966. 


॥/2९न्‍ अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान [0 


(5528) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत है, 
उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ($#६) फ़रमाया करते 
थे? 'ऐ अल्लाह! मैं अपने कर्दा व न कर्दा गुनाहों 
के शर से तेरी पनाह हासिल करता हूँ।' 

(5528) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7967, मुस्लिम, हदीस: 276. 


फायदा 


$+ की 2 ७ 55 एंटओ 
प+ 9 95% 46 9 &# व 
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'कर्दा व ना कर्दा' ये मफ़्हूम भी हो सकता है कि में हिसाब व किताब के बखेड़े में नहीं 


पड़ता। तो सब गुनाह माफ़ फ़रमा। इसके अल्फाज़ का ये एक बलीग मफ़हूम है जो उर्फ़े आम में 


इस्तेमाल होता है। बललाहु आलम! 


बाब : (59) 


ना कर्दा गुनाहों के शर से पनाह माँगना 


(5529) हज़रत फ़रवा बिन नोफ़िल ने कहा कि 
मैंने हज़रत आयशा () से अर्ज़ की: मुझे बह 
अल्फ़ाज़ बयान फ़रमाइये जिनके साथ 
रसूलुल्लाह ($) दुआ फ़रमाया करते थे। उन्होंने 
कहा: रसूलुल्लाह ($8) (यूँ दुआ) फ़रमाते थे: 'ऐ 
अल्लाह! मैं अपने कर्दा व ना कर्दा गुनाहों के शर 
से तेरी पनाह चाहता हूँ।' 

(5529) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 
4308, सुनन अल कुब्रां लिन्नसाई: 7968. 


(5530) हज़रत फ़रवा बिन नोफ़िल से मन्क़ूल है 
कि मैंने हज़रत आवशा (#) से कहा कि मुझे 
कोई ऐसी दुआ बतलाइये जो रसूलुल्लाह ($%) 
फ़रमाया करते थे। उन्होंने कहा: आप फ़रमाते थे: 
'ऐ अल्लाह! मैं उन कामों के शर से तेरी पनाह में 
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आता हूँ जो मैं कर चुका हूँ और उन कामों के शर . 38 . ५ »5 5 «0॥ 0,०५८ 58 
से भी जो मैंने (अभी तक) नहीं किये।' ७०,४६४ 4 रा «32228 
(5530) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 308, कम न ई कफ कर ४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7969. - / हनन ७३४ ५० ४५६ ७ 
फ़ायदा : आइन्दा गुनाहों के शर से भी पनाह तलब की जा सकती है क्योंकि आख़िर उनका मुदूर तो 
मुक़द्दर है। और क़यामत के दिन सब गुनाह ही नाम-ए-झआमाल में मौजूद होंगे। 


बाब : (60) धँसाये जाने से अल्लाह 
तआला की पनाह माँगना ४ 


न 37) हज़रत इब्ने उमर (#) ने फ़माया: ७४७ 056 ,,,०४७ 5 3४5 ७४५ 
ने रसूलुल्लाह ($&) को फ़रमाते सुना: 'ऐ शा हर ५८ 355 5५ (5४ 
अल्लाह! मैं इस बात से तेरी अज़मत की पनाह. 7 7 करण कप 
में आता हूँ कि मैं नीचे से अचानक हलाक कर. 2 9 3८4 हे के #| है ४ 
दिया जाऊँ।' ये हदीस़ मुख़तसर है। जुबेर ने कहा. <-७- «४४ .८£ &॥ & ०“ > 
कि नीचे से अचानक हलाक कर दिये जाने से" ॥,£ न १०० ५0 (० 50 ८.2५ 
मुराद है ज़मीन में धँस जाना। उबादा ने कहा: मैं. , उ् ग 25५ 2. ॥ 4॥॥ 
नहीं जानता कि ये नबी (%) का फ़रपान हैया. 7 ४ डर ४ रह 
जुबैर का (अपना) क़ौल है। ४४. <् # ८6 ४५४." (८ 
(5534) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कु. 40 /० (्॥ ४४ छ2 9 58५ 
लिन्नसाई: 797, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2356, वल «४ हमे 

हाकिम: /57, 58. के छा मं ध कार हट 
फ़वाइद व मसाइल : () 'तेरी अज़मत' जिस तरह अल्लाह तझ़ाला की ज़ात से पनाह ली जा सकती 
है, उसी तरह अल्लाह तआला की स़्रिफ़ात की पनाह भी ली जा सकती हे क्योंकि सिफ़ात ज़ात से अलग 
नहीं होतीं। मक़सूद एक ही है। (2) 'नीचे से' यानी ऐसे अज़ाब से जो ज़मीन से आये। और धँँसाया जाना 
(ख़र्फ़) भी ज़मीनी अज़ाब ही से होता है। जलज़ला भी मुराद हो सकता है। वल्लाहु आलम! 

(5532) हज़रत इब्ने उमर (#) ने फ़माया कि. ७6७ 3७ ,॥ब्॥ 58 ##5 ७४ 
नबी-ए-अकरम (#६) फ़रमाया करते थे: 'ऐ हु 
अल्लाह!' फिर राबी ने दुआ ज़िक्र की जिस के 
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आख़िर में ये लफ़्ज़ है 'मैं इस बात से तेरी पनाह में 
आता हूँ कि मुझे नीचे से अचानक हलाक कर 
दिया जाये।' इन अल्फ़ाज़ से आपका मक़स़द 
धँसाये जाने से पनाह तलब करना था। 

(5532) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई; 7970. 


(5533) हज़रत अबुल यसर (#) से रिवायत 
कि सरसूलुल्लाह (%) फ़रमाया करते थे: 'ऐ 
अल्लाह! मैं तेरी पनाह में आता हूँ इस बात से कि 
किसी ऊँची जगह से गिर जाऊँ या कोई इमारत 
मुझ पर गिर जाये या ग़र्क़ हो जाऊँ या आग में जल 
मरूँ। और इस बात से भी तेरी पनाह में आता हूँ 
कि मुझे मरते वक़्त शैतान बदहवास कर दे। और 
मैं इस बात से भी तेरी पनाह में आता हूँ कि तेरे 
रास्ते में (दोराने जिहाद में) मैदाने जंग से पीठ फेर 
कर भागता हुआ मारा जाऊँ। और इस बात से भी 
तेरी पनाह में आता हूँ कि किसी ज़हरीली चीज़ के 
डसने से मर जाऊँ।' 

(5533) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
552, 553, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7972. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) इनमें से अक्सर हादस़ाती मौतें हैं जिनमें इन्सान अचानक मर जाता है। 
कलिमा और तौबा का मौक़ा नहीं मिलता, लिहाज़ा ये मौतें अच्छी नहीं। वैसे भी इनसे इन्सान की शक्ल 
बिगड़ जाती है जो ज़ाहिर है अच्छी बात नहीं, इसलिये इनसे पनाह माँगना हक़ है। (2) मैदाने जंग से 
भागना जुर्मे अज़ीम है। इंस हाल में मौत गुनाह वाली मौत है। कुर्आान मजीद में इसकी मज़म्मत की गई 
है। (3) 'बद हवास कर दे' यानी गुम्राह कर दे या तौबा व कलिमा की तरफ़ तवज्ञा न करने दे या 


[शुनन नझाई ++/[ अल्लाह तझ्ाला की पनाह हासिल करने का बयान 


क्र 406 


अल्लाह ताला से बदगुमान कर दे वगैरह। (4) “गिर जाने' फ़िज़ा से या पहाड़ से या मकान की छत 


वगैरह से कि बचने का इम्कान न हो। 


(5534) हज़रत अबुल यसर (:%) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($६) दुआ में यूँ फरमाया करते थे: 
'ऐ अल्लाह! मैं सख़त बुढ़ापे, ऊँची जगह से गिर 
जाने, दब जाने, ग़म व अन्दोह, आग से जल मरने 
और गर्क़ हो जाने से तेरी पनाह माँगता हूँ। और इस 
बात से तेरी पनाह चाहता हूँ कि मेरी मौत के वक़्त 
शैतान मुझे बदहवास कर दे और ये कि मैं दौराने 
जिहाद में मैदाने जंग से पीठ फेर कर भागता हुआ 
मारा जाऊँ। और इस बात से भी तेरी पनाह चाहता 
हूँ कि में किसी ज़हरीली चीज़ के डंक से मर जाऊँ।' 
(5534) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7973, 

(5535) हज़रत अबुल अस्वद सुलमी (५) से 
ऐसी ही रिवायत है, उन्होंने कहा कि 
रसूलुल्लाह (88) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! 
मैं दब कर मरने से तेरी पनाह में आता हूँ। मैं नीचे 
गिर कर मरने से तेरी पनाह का तालिब हूँ। में डूब 
कर मरमे और आग में जल मरने से तेरी पनाह 
चाहता हूँ। और में इस बात से भी तेरी पनाह माँगता 
हूँ कि मौत के वक़्त शैतान मुझे बदहवास कर दें। 
और इस बात से भी कि मैं तेरे रास्ते में (मैदाने जंग 
से) पीठ फेर कर भागता हुआ मर जाऊँ। और इस 
बात से भी तेरी पनाह में आता हूँ कि किसी ज़हरीले 
जानवर के डसने से मारा जाऊँ।' 

(5535) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7974. 
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बाब : (62) अल्लाह तआला की नाराज़ी 
से बचने के लिये अल्लाह की रज़ामन्दी की 
पनाह हासिल करना 


2५58 श्र ४ &<9॥ :(४) ५ 


(5536) हज़रत आयशा (+) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया कि एक रात मैंने रसूलुल्लाह(#%) 
को अपने बिस्तर पर तलाश किया लेकिन आप 
मुझे न मिले। मैंने अपना हाथ बिस्तर के सिरहाने 
की जानिब मारा तो मेरा हाथ आपके मुबारक पाँव 
के तलवों पर लगा। आप सज्दे की हालत में थे 
और फ़रसमा रहे थे: '(ऐ अल्लाह!) मैं तेरी सज़ा से 
बचने के लिये तेरी माफ़ी की पनाह में आता हूँ। 
तेरी नाराज़ी से बचने के लिये तेरी रज़ामन्दी की 
पनाह हासिल करता हूँ। और तुझसे (तेरे अज़ाब 
से बचने के लिये) तेरी पनाह लेता हूँ।' 

(5536) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कु 
लिन्नसाई: 7975, 
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फ़ायदा : हज़रत आयशा (.&) अचानक जागीं तो आपको बिस्तर पर न पाकर परेशान हो गई। 'फ़रमा 
रहे थे' गोया हज़रत आयशा (.&) का हाथ लगने के बाद आपने ऊँचा पढ़ना शुरू कर दिया ताकि 
उनको पता चल जाये कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। अल्लाह तआला की रज़ामन्दी की पनाह हासिल करने 
का मतलब ये है कि ऐ अल्लाह! तू मुझ पर राज़ी हो जा। नाराज़ न रहना वगैरह। 


हि ४ (63) क़यामत के दिन तंगि-ए- 


मक़ाम से बचाव की दुआ 


(5537) हज़रत आस्लिम बिन हुमैद से रिवायत 55 ७४ 0७ .< ६६ 5 ६2८ 
है, उन्होंने कहा कि मैंने हज़तत आयशा (#) से. ४६ ० ४६,७६८ # 
पूछा: रसूलुल्लाह (%४) रात की नमाज़ किस दुआ 2! हु 
से शुरू फ़रमाते थे? उन्होंने कहा: तूने मुझ से ऐसी. + "५४ - ':४८ & #४ 


वह चीज़ नहीं पूछी। आप दस दफ़ा अल्लाहु 
अकबर कहते, दस दफ़ा सुब्हानललाह कहते, दस 
दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते। फिर फ़रमाते: 'ऐ 
अल्लाह! मुझे माफ़ फ़रमा। मुझे हिदायत दे। मुझे 
रिज़्क़ अता फ़रमा। मुझे आफ़ियत अता फ़रमा।' 
फिर आप क़यामत के दिन मक़ाम की तंगी से 
अल्लाह तआला की पनाह तलब फ़रमाते। 
(5537) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 68, 
सुनन अल कुब्रा लिनसाई: 7976. 
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फ़वाइद व मसाइल : () क़यामत के दिन हर शख़्स़ को अल्लाह तञआला के सामने खड़ा होकर 
चन्द सवालात के जवाबात देने होंगे। तंगि-ए-मक़ाम ये है कि इन सवालात का जवाब न सोचे। और 
परेशानी का सामना करना पड़े। अआज़नल्लाह मिन्ह! (2) ये ज़िक्र और दुआ मुमकिन है नमाज़ शुरू 


करने से पहले फ़रमाते हों। अगर दुआ-ए-इस्तिफ़ताह की जगह हो तब भी कोई हर्ज नहीं। 


बाब : (64) है 
ऐसी दुआ से पनाह माँगना जो सुनी न जाये 


(5538) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! में 
तेरी पनाह में आता हूँ उस इल्म से जो फ़ायदा न 
दे, उस दिल से जो अल्लाह तआला के सामने 
आजिज़ी न करे, उस नफ़्स से जो सैर न हो और 
उस दुआ से जो क़बूल न हो।' 

अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई ($$&5 )) ने फ़रमाया: 
सईद (मक़बुरी) ने ये हदीस हज़रत अबू हुरेरह (.#) से 
नहीं सुनी बल्कि उसनें अपने भाई (अब्बाद बिन अबू 
सईद) से सुनी है और इस (अब्बाद) ने हज़रत अबू हुरैरा 
(#) से (जेसा कि अगली रिवायत में इसकी स़राहत है) 
(5538) तख़रीज : (सनद सही) इब्मे माजा, हदीस़: 250. 
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फ़बाइद व मसाइल : () इमाम (६४४७ ) का मकसद ये बताना है कि ये सनद मुन्कतअ़ है, ताहम 
रिवायत स़ही है क्योंकि अगली रिवायत की सनद में इन्क्रिताअ नहीं है। वल्लाहु आलम! (2) 'जो क़बूल 
न हो' मक़सद ये है कि या अल्लाह! मुझे उन ख़राबियों से बचा जिनकी बिना पर दुआ क़बूल नहीं होती, 
जैसे; रिज़्क़रे हराम, अदमे ख़ुलूस, नाजायज़ दुआ वगैरह। (बाक़ी तफ़्सीलात देखिये, हदीस: 5444) 


(5539) हज़रत अबू हरैरह (.&) फ़रमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह (3६) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! 
मैं तेरी पनाह चाहता हूँ उस इल्म से जो नफ़ामन्द न 
हो, उस दिल से जिसमें ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ न हो, 
उस नफ़्स से जो सैर न हो और उस दुआ से जो 
सुनी न जाये।' 

(5539) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5469. 
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बाब: (65) 
उस दुआ से पनाह जो क़बूल न हो 


(5540) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिसि से 
मन्क़रूल है कि जब हज़रत ज़ैद बिन अरक़म से 
कहा जाता कि हमें कोई ऐसी चीज़ बयान करें जो 
आपने रसूलुल्लाह ($%) को फ़रमाते सुना हो तो 
वह फ़रमाते: मैं तुम्हें वही चीज़ बयान करूँगा जो 
हमें रसूलुल्लाह ($) ने बयान फ़रमाई। आप हमें 
ये कलिमात पढ़ने का हुक्म देते थे: 'ऐ अल्लाह! 
मैं निकम्मे पन, काहिली, कंजूसी, बुज़दिली, 
शदीद बुढ़ापे और क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह में 
आता हूँ। ऐ अल्लाह! मेरे नफ़्स को तक़वा अता 
फ़रमा और उसको पाकीज़ा फ़रमा क्‍योंकि तू 
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बेहतरीन पाकीज़ा फ़रमाने वाला है। तू उसी का 
दोस्त और मालिक है। ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह 
माँगता हूँ उस नफ़्स से जो सैर न हो, उस दिल से 
जो ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ वाला न हो, उस इल्म से जो 
मुफ़ीद न हो और उस दुआ से जो क़बूल न हो।' 
(5540) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5460. 


(5547) हज़रत उम्मे सलमा (#) से मरवी है 
कि नबी-ए-अकरम (%) जब घर से बाहर 
तशरीफ़ ले जाते तो फ़रमाते: 'अल्लाह तआला 
के नाम की बरकत से, ऐ मेरे रब! मैं तेरी पनाह में 
आता हूँ इस बात से कि मैं फैंस जाऊँ (कोई 
लग़ज़िश और ग़लती करूँ) या गुम्राह हो जाऊँ या 
मैं किसी पर ज़ुल्म करूँ या मुझ पर ज़ुल्म किया 
जाये या मैं किसी के साथ नामुनासिब सुलूक करूँ 
या मुझ से नामुनासिब सुलूक किया जाये।' 
(554) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5488. 
फ़ायदा : देखिये, रिवायत: 5488. 


््ड्ट 


७४५ » 5 <॥ (६5 ७ा;# ..... 5 
4 5, 6 मी! ७३४४ ५६४ <॥ 
६४४३१ ५5 ७ ६४१ ४ ७ 

. " ७८४ १5४5: ६६ ५ «५ ५४ 


4७ ७&& 0७ ५८ & :बब्द ४४४ 
(ल्‍2 ० & 0७८ ७७ ०७ २7) 
टी ई ० ही ५६ टकथण के 
&2 हु ४| 3७ ०.५ ७६ ५0 (/० 
$ &5 ४; ३५६ ००; १४॥ " ४७ ५५४ 
358 84% ४ 4४ ४ |» ३ ४ 

- "&६ #९ 


सुनन नसाई मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (27% वा। 


अब ५45% 222 
मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
अश्रिबा शराब की जमा है जो मशरूब के मानी में इस्तेमाल होता है, यानी पी जाने वाली चीज़, 
ख़्वाह पानी हो या दूध, लस्सी हो या सिरका, नबीज़ हो या ख़म्र। उर्दू में ये लफ़्ज़ नशावर मशरूब के 
मानी में इस्तेमाल होता है, इसलिए बसा औक़ात इसका अरबी इस्तेमाल ग़लतफ़हमी का मूजिब होता 
है, लिहाज़ा उर्दू में इसका तर्जुमा मशरूब किया जायेगा। औरं ख़म्र के मानी शराब किये जायेंगे जिससे 
मुराद नशावर मशरूब होगा। 


ि पु 
42 >*9।| ५० र्प् 


बाब : (१) 8 
ख़म्र (शराब) की हुर्मत का बयान 2400४ 3% 


अल्लाह तबारक व तआला ने का बा ईमान; :...४॥ 5 :%॥ ७॥ (४४ 23)॥ ६६ 
वालो! बिलाशुब्हा शराब, जुआ, बुत और फ़ाल (८७ ७४ 2५, 209 ; <>०$ 
निकालने के तीर पलीद शैतानी काम हैं। इस की धर (203 ं हक 
(गन्दगी) से दूर रहो ताकि तुम कामयाब हो सको।._ 2 ४४४ [४ सल्द0 .८- 
शैतान तो चाहता ही ये है कि शरब और जूए के. 5 55 55 &£ 5» 422 
ज़रिये से तुमपरें दुश्मनी और बुज़ फैला दे और ८४6८६ ..5 > ० धो 
तुम्हें अल्लाह तआला के ज़िक्र और नमाज़ से. ५ ; १७ ; 0०) 55.) $ ५ 
रोक दे। तो क्या तुम बाज़ आओगे?' हिट कर 2४3८7 गे 

५2 


फ़वाइद व मसाइल : () शराब पीना, बेचना और कशीदा कराना, शब हराम काम हैं। बिअसते 
नबवी के वक़्त अहले अरब शराब के ख़ूब रसिया थे, इसलिये इसे तदरीजन हराम ठहराया गया। पहले 
पहल सूर-ए-बक़र: की वह आयते करीमा नाज़िल हूई जिसमें है कि 'वह (लोग) आपसे शराब और 
जूए के बारे में पूछते हैं। आप कह दीजिये कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है जबकि लोगों के लिये कुछ 
फ़ायदे भी हैं। और इन दोनों का गुनाह, इन दोनों के फ़ायदे से बहुत बड़ा है' (अल बक़र:2/29) जब 


ये आयत नाज़िल हूई तो कुछ लोगों ने मै नोशी तर्क कर दी और उन्होंने कहा कि जिस चीज़ में गुनाह है, 
हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने इसे न छोड़ा और कहा कि हम इसके फ़ायदे से 
मुस्तफ़ीद होते रहेंगे जबकि इसके गुनाह को छोड़ देंगे बाद में वह आयत नाज़िल हूई जो सूर-ए-निसा में 
है। इसमें अहले ईमान से फ़रमाया गया: 'जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज़ के क़रीब मत जाओ।' 
(अन्निसा: 4/43) इस आयते करीमा के नाज़िल होने पर भी कई लोग शराब नोशी से ये कह कर रुक 
गये कि जो चीज़ हमें नमाज़ से गाफ़िल करने वाली है हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ताहम फिर भी कुछ 
लोग औक़ाते नमाज़ के अलावा शराब नोशी करते रहे। बिल आख़िर सूर-ए-माइदा वाली आयत 
नाज़िल हुई तो फिर उस वक़्त सारे लोग मै नोशी से बाज़ आ गये क्योंकि इस आयत में इसे कई वजहों 
से हराम क़रार दिया गया। फ़रमाने बारी तआला है: 'ऐ अहले ईमान! यक़ीनन शराब, जुआ, बुत और 
फ़ाल निकालने के तीर नापाक हैं, शैतान के अमल से हैं, लिहाज़ा तुम इससे बचो ताकि तुम फ़लाह 
पाओ। पस शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जूए के ज़रिये से तुम्हारे दरम्यान अदावत ओर बुगज़ 
डाल दे और तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र सें और नमाज़ से रोक दे। तो कया तुम (इन शैतानी कामों से) बाज़ 
आते हो?' (अल माइदा: 5/90, 9) 

इमाम तीबी (48५8 ) फ़रमाते हैं कि (सूर-ए-माइदा की) मज़्कूरा दो आयतों में हुर्मते शराब व जूए के 
सात दलाइल मौजूद हैं: (0 एक दलील है अल्लाह का फ़रमान: (रिज्सुन) रिज्स कहते हैं नापाक और 
गन्दी चीज़ को। और नापाक चीज़ हराम होती है, लिहाज़ा शराब हराम है। (» दूसरी दलील है: (मिन 
अमलिश शैतानि) और शैतानी अमल हराम होता है। () तीसरी दलील है: (फ़ज्तनिबूहु) इससे 
इज्तेनाब करो' जिस चीज़ या काम से बचने का हुक्म अल्लाह ने दिया हो उसका करना हराम होता है। 
(2 चौथी दलील है: (लखल्लकुम तुफ्लिहून) 'ताकि तुम फ़लाह पा जाओ' इसमें फ़लाह व निजात की 
उम्मीद दिलाई गई है, इसलिये इसे करना ग़लत हुआ। (> पाँचवीं दलील है: (इन्नमा युरीदुश्शैतानु 
अय्यूकिआ बैनकुमुल अदावत बल बग़जाअ फिल खम्रि वल मैसिरि) 'शराब और जूए के ज़रिये से 
शैतान तुम्हारे दरम्यान अदावत और बुएज़ डालना चाहता है” और ये बात बिल्कुल रौशन है कि जो चीज़ 
मुसलमानों के दरम्यान अदावत व दुश्मनी पैदा करे और उनके बाहमी बुएज़ का सबब बने, वह हराम 
होगी। शराब नोशी और जूए बाज़ी उसका बहुत बड़ा सबब हैं, लिहाज़ा ये हराम हैं। (» छठी दलील है; 
(वयसुहुकुम अन ज़िकरिल्लाहि व अनिस्सलात) “ओर ये कि वह (शैतान) तुम्हें अल्लाह की याद और 
नमाज़ से रोक दे' ये एक वाज़ेह हक़ीक़त है कि जिस काम के ज़रिये से शैतान, इन्सान को अल्लाह 
तझाला की याद और नमाज़ से रोक देना चाहता हो, वह काम हराम ही होता है। (0) सातवीं दलील है; 
(फ़हल अम्तुम मुन्तहून) 'तो क्‍या तुम बाज़ आने वाले हो?' मतलब ये है कि इन्तहू, यानी तुम इससे 
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रुक जाओ। अल्लाह तआला अपने बन्दों को जिस चीज़ या जिस काम से रुक जाने का हुक्म दे, उससे 
रुकना वाजिब और उसे करना हराम होता है। ये नफ़ीस बहस औनुल माबूद, (शरह सुनन अबू दाऊद: 
0/77 तबझ् दारुल कुतुबिल इल्मिया) में है। (2) अरबी लुगत और उर्फ़े आम में हर नशावर 
मशरूब को ख़म्र ही कहते हैं। अहादीसे सहीहा में भी हर नशावर मशरूब को ख़म्र कहा गया है मगर 
अहले राय, यानी अहनाफ़ ने इस मसले में सारी उम्मत से इस़ितलाफ़ किया है और शराब, यानी ख़म्र 
को अंगूर से बनाई गई शराब से ख़ास किया है बल्कि मज़ीद कुयूद भी लगाई हैं कि अंगूर का निचोड़ा 
हुआ पानी आग पर गर्म किये बगैर दो सुलुस़ से कम ख़ुश्क हो जाये, उसमें झाग पैदा हो जाये और वह 
नशा दे तो उसे ख़म्र कहा जायेगा। इसके अलावा कोई दूसरा नशावर मशरूब ख़म्र नहीं कहलाता, जैसे: 
अंगूर के अलावा किसी और फल का निचोड़ हो या निचोड़ तो अंगूर का हो मगर उसे आग पर गर्म 
करके ख़ुश्क किया गया हो या दो सुलुस से ज़ाइद ख़ुश्क हो जाये, ख़बाह आग के बगैर ही हो। इन 
तमाम सूरतों में उनके मज़दीक उसे ख़म्र नहीं कहा जायेगा, ख़बाह वह नशा देता हो, अलबत्ता उसे 
मुस्किर कहा जायेगा। अहनाफ़ के नज़दीक ख़म्र का एक घूंट भी हराम है मगर आम मुस्किरात नशे की 
हद से कम पीना जायज़ हैं। अहनाफ़ की इस तौजीह का स़बूत शरीयत से तो कुजा अक़्ले सलीम भी 
इसका इन्कार करती है क्योंकि शराब की हुर्मत की बजह तो नशा है। फिर क्या वजह है कि शराब और 
दीगर नशावर मशरूबात के हुक्म में फर्क किया जाये? जब कि अहादीस़ स़राहतन दलालत करती हैं कि 
जो चीज़ भी नशा दे ख़वाह वह एक घूंट ही हो हराम है। आख़िर शरीयत, उसूल और अक़्ले सलीम को 
छोड़ने की कौन सी माकूल बजह है? इसलिये आम मशहूर है कि अहले राय शराब को जायज़ समझते 
हैं। और ये हक़ीक़त भी है। क्या अहनाफ़ किसी इस्लामी मुल्क में शराब की बन्दिश का मुतालबा कर 
सकते हैं? हरगिज़ नहीं क्योंकि उनकी तारीफ़ के मुताबिक़ शायद ही कोई शराब (ख़म्र) कहला सके, 
लिहाज़ा हर शख्स मौजूदा शराबें ये कह कर पी सकता है कि मैं नशे की हद से कम इस्तेमाल करता हूँ. 
क्योंकि ये ख़म्र नहीं, नशावर मशरूब है। इस जेली तफ़रीक़ के साथ शराब को इस तरह हलाल कर 
दिया गया जिस तरह शीया हज़रात ने मुत्झे को जायज़ करके ज़िना को हलाल कर दिया। 
नक़जुबिल्लाहि मिन ज़ालिक (3) 'अन्स़ाब' वह पत्थर और आस्तान जहाँ बुर्तों के नाम पर जानवर 
ज़बह किये जाते थे। (4) “तीर' मुराद क़िस्मत आज़माने के तीर हैं जिनको बुतों के काहिन बुतं का नाम 
लेकर इस्तेमाल करते थे। ये भी शिर्क है क्योंकि इससे बुतों की अज़मत स़ाबित होती है। (5) 'पलीद' 
मानवी तौर पर गन्दे काम। शैतानी काम उसी की तफ़्सीर है। ज़ाहिरी पलीदी मुराद नहीं। 

(5542) हज़रत उमर () ने शराब की हुरमत.. ६ /5० ८; र्छ ,३३  ए्ग्ऑ 
की तफ़्सील बयान करते हुये फ़माया कि उपर ने... ह 
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कहा: ऐ अल्लाह! हमारे लिये! शराब के बारे में 
वाज़ेह हुक्म बयान फ़रमा तो वह आयत उतरी जो 
सूर-ए-बक़रः में है, फिर उमर बुलाये गये और 
उन्हें वह आयत सुनाई गई तो उमर ने कहा: ऐ. 
अल्लाह! हमारे लिये शराब के बारे में (मज़ीद) 
बाज़ेह बयान फ़रमा। फिर वह आयत उतरी जो 
सूर-ए-निसा में है: 'ऐ ईमान वालो! तुम नशे की 
हालत में नमाज़ के क़रीब न जाओ।' रसूलुल्लाह 
(%४) का मुअज़्ज़िन नमाज़ के क़याम के वक़्त 
ऐलान करता था कि 'नशे की हालत में नमाज़ के 
क़रीब न जाओ।' फिर उमर (.$) को बुलाकर उन 
पर ये आयत पढ़ी गई तो उन्होंने कहा: ऐ 
अल्लाह! शराब के बारे में मज़ीद वाज़ेह हुक्म 
फ़रमा। फिर यह माइदा वाली आयत उठती (जो 
बाब में दर्ज है) तो उमर (:%) को बुलाकर उन पर 
पढ़ी गई। जब इन अल्फ़ाज़ तक पहुँचे 'तो क्या 
तुम बाज़ आओगे?' हज़रत उमर(#&) ने कहा: 
हम रुक गये। हम रुक गये। 

(5542) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
3670, सुनन अल कुब्रशा लिननसाई: 5049, व स़हीह 
तिर्मिज़ी, हदीस: 2049, अबी दाऊद, हदीस: 3669. 
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फ़ायदा : हज़रत उमर (:&) के दिल में शराब की हुर्मत का जज़्बा अल्लाह तआला की तरफ़ से 
इल्हाम था जो क़तई हुक्म उतरने से पहले इल्क़ा किया गया था ताकि लोगों के दिलों में शराब से नफ़रत 
' पैदा हो जाये। 


बाब : (2) वह शराब जो हुर्मत के हुक्म के 
वक़्त बहाई गई 


हि छ रा] की 2र्ड) । ४3:०0) 


(5543) हज़रत अनस बिन मालिक (#&) ने 
बयान फ़रमाया कि एक दफ़ा में अपने क़बीले के 
लोगों को जो मेरे चचा लगते थे, खड़ा गदर खजूर 
की शराब पिला रहा था। में उन सब में से छोटा 
था। इतने में एक आदमी ने आकर कहा: शराब 
हराम कर दी गई है। उन्होंने कहा: इसे बहा दे। मैंने 
वह सब की सब बहा दी। मैं (सलमान तैमी) ने 
हज़रत अनस से पूछा: वह शराब किस चीज़ की 
थी? उन्होंने फ़रमाया: वह कच्ची खजूरों (गदर) 
और ख़ुश्क खजूरों को मिलाकर बनाई गई थी। 
हज़रत अनस (#) के बेटे हज़रत अबू बक्र ने 
कहा कि उन दिनों लोग खजूरों की शराब ही पीते 
थे। हज़रत अनस (.#) ने उनकी बात की तर्दीद 
नहीं फ़रमाई। 

(5543) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी: 5583, मुस्लिम, 
हदीस: 5/980, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5050 
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फ़ायदा : ये हदीसे मुबारका इस बात की दलील है कि ख़म्र स़रिर्फ अंगूर से कशीद शुदा शराब को नहीं 
कहते बल्कि हर नशावर मशरूब को ख़म्र ही कहा जाता है, ख़वाह वह अंगूरों से कशीद किया गया हो 
या खजूरों से। इसी तरह इसे किशमिंश से बनाया गया हो या शहद से तैयार कर्दा हो। ख़म्र इसमे जिन्स है 
और हर नशावर मशरूब पर इसका इत्लाक़ होता है। अगरचे वहं थोड़ी मिक़्दार ही में पिया जाये तब भी 
हराम है क्योंकि रसूलुल्लाह ($६) का इरशादे गिरामी है: (मा अस्कर कसीरुहू फ़क़लीलुहु हरामुन) 
“जिस चीज़ की ज़्यादा मिक़्दार नशा चढ़ा दे उसकी थोड़ी सी मिक़्दार (लेना) भी हराम है।' (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 248, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 3393) रसूलुल्लाह($&) ने बंज़ाते ख़ुद 
ख़म्र की वज़ाहत फ़रमा दी है। आपने फ़रमाया: (कुल्लु मुस्किर ख़म्खून, व कुल्लु मुस्किर हरामुन) 'हर 
नशावर चीज़ ख़म्र हे और हर नशावर चीज़ हराम है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2003) इन सही 
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अहादीस़ के बावजूद कुछ लोगों का सिर्फ़ अंगूरों से कशीद कर्दा शराब को ख़म्र कह कर हराम-करार 
देना और दीगर शराबों को जायज़ ठहराना सीना ज़ोरी के सिवा कुछ नहीं। गोया जिस शराब को अहनाफ़ 
ख़म्र कहते हैं वह तो तहरीम के वक़्त थी ही नहीं या बहुत कम थी। फिर आख़िर हराम किस.को किया 
गया? और अगर वह ख़म्र थी ही नहीं तो उसे बहाया क्यूँ गया? जब कि अहनाफ़ के बक़ौल उसे नशे से 
कम कम पिया जा सकता था? वह ख़ालिस़ अरबी लोग थे। अगर वह भी ख़म्र का मफ़्हूण न समझ 


सके तो अजमियों को इसकी समझ आ गई? 


(5544) हज़रत अनस (&) से रिवायत है मैं, 
अबू तल्हा, उबय बिन कअब, अबू दुजाना और 
कुछ दूसरे अन्सारी लोगों को गदर खजूर की शराब 
पिला रहा था कि हमारे पास एक आदमी आया 
और उसने कहा: एक नया हुक्म जारी हुआ है कि 
शराब की हुर्मत का हुक्म उतर आया है। हमने 
शराब उण्डेल दी, हालांकि वह उस दिन कच्ची 
खजूरों और ख़ुश्क खजूरों को मिला कर तैयार की 
शई थी। हज़रत अनस (+#) ने फ़रमाया: शराब 
हराम की गई तो लोगों की आम शराब खजूरों से 
तैयार कर्दा थी। 

(5544) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 7/980, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5054. 
(5545) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने 
फ़रमाया: जब शराब हराम क़रार दी गई तो उन 
लोगों की शराब कच्ची खजूरों और ख़ुश्क खजूरों 
को मिलकर तैयार होती थी। 

(5545) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 
3/8, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5052, बुख़ारी, हदीस़: 
5580, 5584. 
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बाब : (3) गदर (अध पकी) ओर ख़ुश्क 
खजूरों को मिला कर तैयार कर्दा नशावर 
मशरूब को ख़म्र कहा जा सकता है 
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(5546) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (;) ने 
फ़रमाया: गदर (अध पक्की) और ख़ुश्क खजूरों से 
तैयार कर्दा नशवर मशरूब ख़म्र है। 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5053. 


(5547) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ($) ने 
फ़रमाया: गदर और ख़ुश्क खजूरों से ख़म्र तैयार 
होती है। 

आमश ने इस (हदीस) को मरफ़ूअ बयान किया है। 


(5547) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़॒ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5054 
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फ़ायदा : इमाम नसाई ($$&8 ) ये बताना चाहते हैं कि शोबा, सुफ़ियान और आमश तीनों ने ये रिवायत 


मुहारिब बिन दिसार से बयान की है। शोबा और सुफ़ियान ने तो इसे मौक़ूफ़, यानी हज़रत जाबिर (#) 
का क़ौल बयान किया है जबकि आमश ने इन दोनों की मुख़ालिफ़त करते हुये इसको मरफूअ, यानी 
रसूलुल्लाह ($६) का फ़रमान कहा है जैसा कि इससे अगली र्वायत: 5548 की सनद देखने से ये वाज़ेह 
तौर पर मालूम होता है। ये रिवायत मौक़ूफ़न और मरफ़ूअन दोनों तरह दुरुस्त और स़ही है। वल्लाहू 
आलम! है 
(5548) हज़रत जाबिर (.$) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 'मुनक़ा और 
खजूरों से तैयार कर्दा नशावर मशरूब ख़म्र 
(शराब) है।' 

(5548) तख़रीज : (सनद हेसन) अल हाकिम: 4/47, 
सुनन अल कुब्र लिन्नसाई: 4/47 

फ़ायदा : इस बाब और मुताल्लिक़ा अहादीस का मक़सद अहनाफ के मौक़िफ़ की तर्दीद है। 
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बाब : (4) दो चीज़ों, गदर और ख़ुश्क 
खजूर को मिला कर बनाये गये नबीज़ की 
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(5549) नबी-ए-अकरम ($४) के एक सहाबी से. 5५ एड 08 , ,,५४ 5 5७०॥ 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (३8) ने गदर और ॥) 
ख़ुश्क खजूर की मुश्तरका नबीज़ और मुनक़्ा और 


मुमानिअत का बयान 


जी > कजपी 35 65 # >मटा 


खजूर की मुश्तरका नबीज़ से मना फ़रमाया है। हुढ 2४ 38 ५42 ४ “हम 
(5549) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 3705,. (४५ ५ «# 5 2,208 हँ॥5 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5056, मुसनद अहमद: 4/34. 289 »<४४५ 27] 


फ़बाइद व मसाइल : () किसी फल को पानी में डाल दिया जाता है, फिर जब वह नरम हो जाता है 
तो फल को हाथों से पानी में मसल दिया जाता है, और फिर किसी कपड़े से वह पानी निचोड़ लिया 
जाता है ताकि फल का फूक अलग हो जाये और फिर वह फल के अस़र वाला पानी पी लिया जाता है। 
उसे नबीज़ कहते हैं। ये ज़ाइक्रेदार और मक़वी होती है। इसे पीने में कोई हर्ज नहीं मगर इसे ज़्यादा देर न 
रखा जाये वरना इसमें नशा पैदा हो जाता है। अगर वह नशावर हो जाये तो फिर शराब की तरह हराम है। 
अगर नबीज़ दो क़िस्म के फलों से बनाई जाये, यानी दोनों फलों को पानी में डाला जाये तो उसमें जल्दी 
नशा पैदा होने का इम्कान होता है क्योंकि इसमें किमियाई अमल ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो जाता है, 
इसलिए दो चीज़ों नबीज़ से मुत्लक़न रोक दिया गया है। अगरचे नशा पैदा न होने की सूरत में इसका 
इस्तेमाल दुरुस्त है मगर आम लोग नशे के मामले में ज़्यादा हस्सास नहीं होते। मुमकिन है उन्हें नशे का 
पता न चले, इसलिये मुत्लक़न रोक दिया गया। कुछ उलमा के नज़दीक दो फलों की नबीज़ से नह्य की 
वजह तश्ञय्युश है, जैसे दो सालन पकाने से मना किया गया है। (2) गदर और ख़ुश्क खजूर आपस में 
बहुत मुख्तलिफ़ होती है, इसलिए उनको दो फलों के क़ाइम मक़ाम क़रार दिया गया है। 


हक डक सा क | ## 9५% (० | 


के क़रीब) खजूर की मुश्तरका नबीज़  ल 


(5550) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से स्वायत ७6४ 0७ , ४59 »४ ५ 0.०५ ि] 
है कि रसूलुल्लाह ($६) ने कहु के बर्तन, मटके, है 


$ 4:25 , .ध ४ ७५ 3 ८४ ८2 
तारकोल लगे हुये बर्तन और खजूर की जड़से. ५ 7 ४ 2 हक ४ अत ४ 
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बनाये गये बर्तन (मैं नबीज़ बनाने) से मना ०७ ,..९६ पी 
फ़रमाया है। इसी तरह बलह और ज़हू खजूर को है ह ५ थे 4.2. 
मिलाकर नबीज़ बनाने से भी मना फ़रमाया है। श्र (०० कह है जी हल हा 
(5550) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हंदीसः _ल्ड 5 सी 2४३5 बडी पद 
4/995, सुनन अल कुंब्गा लिन्नसाई: 5057. -399५ दी 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा बर्तनों में मसाम न होने या मसाम बन्द होने की वजह से जल्दी 
नशा पैदा हो जाता है, इसलिए इन बर्तनों में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। या ये बर्तन शराब बनाने के 
लिये इस्तेमाल होते थे। शराब की हुर्मत के वक़्त आरज़ी तौर पर इन बर्तनों के जायज़ इस्तेमाल से भी 
रोक दिया गया ताकि शराब का ख़्याल भी न आये। बाद में ये बर्तन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी 
गई, अलबत्ता एहतियात की जाये कि नशा पैदा न हो बरना मशरूब हराम हो जायेगा। नशा पेदा न हो तो 
कोई हर्ज नहीं। (2) बलह, ज़हू,बुस्र, रुतब और तमर खजूर ही की मुख़तलिफ़ हालतें हैं। बलह कच्ची 
खजूर को कहते हैं जब तक इसका रंग सब्ज़ हो। बुस्र गदर, यानी नीम पुछ्ता खजूर को जब वह कुछ 


नर्म हो जाये। ज़हू जब वह पकने लगे और रंग बदल जाये। रुतब जब वह मुकम्मल पक जाये और ताज़ा -- 


हो। और तमर जब वह ख़ुश्क हो जाये और तरी जाती रहे। ये तमाम हालतें एक दूसरी से बहुत 
मुख्तलिफ़ हैं, लिहाज़ा उनको अलग अलग फल का हुक्म दिया जायेगा। और इनमें कोई सी भी दो 
क़रिस्मों की मुश्तरका नबीज़ पीना मना है। 
बे १) हज़रत इच्ने अब्बास (#) से रिवायत री 08 0७9 & उछ८। ७ 
कि रसूलुल्लाह (%) ने कद्दू के बर्तन, ०5४ ६०५० ही 283 & 
तारकोल लगे हुये बर्तन और खजूर की जड़ से. 7+ “४ 2. ४ 7 हट 7 
बनाये गये बर्तन से मना फ़रमाया, और खजूर ४५५ # ४७ व कर 9 "नी 9४ 
को मुनक़ा से मिलाकर और पकने के क़रीब £६४॥ ०& «४५७ बह+ न.) 2 
5८ टन अं खजूर से मिलाकर नबीज़  #$६ 2६ - ७5% 39 - ४4६6 
बना मना फ़रमाया। 52 
४2 2420५ 399 ०.०५ 5०४ ००८ 
(5554) तख़रीज : (सनद म़ही) पिछली हदीस़ देखें, शरीर >डी0 सती अमर 
- सुनन अल कुब्र लिन्नसाई: 5058. 
हा 552) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&)-से-मरबी - ॥७ , ६६ . ,,०४५ ८8 22-० 5: 
कि रसूलुल्लाह ($६) ने पकने के क़रीब और छ् रु हा 3 4अ 2 4)॥ 3५८ ७६४ 
ख़ुश्क खजूर, और मुनक्ना और ख़ुश्क खजूर की. व चर हम 


मुश्तरका नबीज़ के इस्तेमाल से मना फ़रमाया। 


(5552) तख़रीज ; (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5059. 


जीप जी की ५४:३०९८ ५ 
<+ ७6४)... 68 ०४३ ऊ+ ५ +-++॥ 
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बाब : (6) पकने के क़रीब ओर ताज़ा 
पकी हूई खजूर की मुश्तरका नबीज़ 


(5553) हज़रत अबू क़तादा (#) से रिवायत है 
कि नवी-ए- अकरम ($) ने फ़रमाया: 'खजूर और 
मुनक्रा इसी तरह पकने के क़रीब और ताज़ा खजूर 
को (नबीज़ बनाने के लिये) इकट्ठा न करो।' 
(5553) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5602, 
मुस्लिम, हदीस: 988, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5060. 


(5554) हज़रत अबू क़तादा ($) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#६) ने फ़रमाया: "कच्ची और 
ताज़ा खजूर की मुश्तरका नबीज़ न बनाओ। इसी 
तरह मुनक्ा और ताज़ा खजूर की मुश्तरका नबीज़ 
न बनाओ।' 

(5554) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 25/988, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 506. 


कि 3] (/( श्र 90% : 0) 
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बाब : (7) पकने के क़रीब और गदर खजूर 
की मुश्तरका नबीज़ 


(5555) हज़रत' अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने खजूर और 
मुनक्ला या पकने के क़रीब और ख़ुश्क खजूर या 
कच्ची और गदर खजूर को मिलाकर नबीज़ बनाने 
से मना फ़रमाया है। 


25४99 (० 
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(5555) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/62, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5062. 


| बाब: (8) 
ताज़ा खजूर की मुश्तरका नबीज़ 


अ है 40॥ 2.25 6 3७ 5.४) 
अंडा #ढ 5 २०१४ 208 64 
2245 #8% :2॥ 


इर्कआड >धदी के :0) व * 


(5556) हज़रत जाबिर (#) से मन्क़तूल है कि 
नबी-ए- अकरम ($%४) ने खजूर और मुनक्रा, और 
गदर और ताज़ा खजूर की मुश्तरका नबीज़ से मना 
फ़रमाया है। 

(5556) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 8/986, 
बुख़ारी, हदीस: 560, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5063. 


(5557) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमाया: 'मुनक्ऩा ओर खजूर 
इसी तरह गदर और ख़ुश्क खजूर को मिला कर 
नबीज़ न बनाओ।' 
(5557) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5064 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


- लंड 8६ कही 8 ०४४ 0४ 
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हि. कक 2 हि लीन का लता 
अ्क 2७ ३६ 2 ॥ ५७ ५५ व 
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बाब: (9) गदर ओर ख़ुश्क खजूर की 
मुश्तरका नबीज़ 


(5558) हज़रत जाबिर (&) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह ($४) ने मुनक्ला और खजूर को 
मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। इसी तरह 
गदर और ख़ुश्क खजूर को मिलाकर नबीज़ बनाने 
से भी मना फ़रमाया। 

(5558) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 7/986, 
देखें, हदीस: 5556, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई: 5065. 
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(5559) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने फ़रमाया: 
रसूलुल्लाह ($%) ने कहु के बर्तन, मटके, 
तारकोल मले हुये बर्तन और ख़जूर की जड़ से 
बनाये गये बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना 
फ़रमाया। इसी तरह गदर और ख़ुश्क खजूर को 
मिलाकर या मुनक़्ा और खजूर को मिलाकर 
नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। आपने इलाक़-ए 
हिज्र के लोगों को लिख भेजा था कि मुनक्नला और 
खजूर को मिलाकर नबीज़ न बनाओ। 

(5559) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 
१990, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5066. 

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5550. 


(5560) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) ने फ़रपायाः 
बुस्र, यानी गदर खजूर अकेली की नबीज़ भी हराम 
है और ख़ुश्क खजूर के साथ मिलाकर भी हराम है। 
(5560) तख़रीज : (सनद स़ही मौक़ूफ़) सुनन अल 
कुब्रा लिन्मसाई: 5067, अबी दाऊद, हदीस़: 3709, मुसनद 
अहमद: /30, 334. 
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फ़ायदा : मुमकिन है बुस्र की नबीज़ में जल्दी नशा पैदा होता हो, इसलिये हज़रत इब्ने अब्बास(#) इसे 
हराम समझते हों। बहर सूरत ये हराम तभी है जब इसमें नशा पैदा हो जाये वरना नहीं मगर बुर व तमर को 
मुश्तरका नबीज़ हर हाल में हराम है नशा पैदा हो या न हो, क्योंकि रसूलुल्लाह ($$) ने इससे मुत्लक़न मना 
फ़रमाया है। अगरचे अहनाफ़ के नज़दीक मुश्तरका नबीज़ अगर नशावर न हो तो जायज़ है मगर ये सरीह 
अहादीस़ के ख़िलाफ़ है। राय और क़यासे नस्स़ के मुक़ाबले में मजमूम है। (मज़ीद देखिये, हदीस: 5549) 


. जिब (१0) मुनक्ला ओर ख़ुश्क खजूर की 
मुश्तरका नबीज़ 


3 :0० न 


(5567) हज़रत इब्ने अब्बास (:$) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($%) ने खजूर व मुनक्का और 


सन के 5 की | 5 58] 
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ख़ुश्क व गदर खजूर की मुश्तरका नबीज़ से मना 
फ़रमाया है। 

(556) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीसः 
4]/995, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5068. 

(5562) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (-#) से 
रिवायत है कि ससूलुल्लाह ($%) ने खजूर व 
मुनक़्ा को मिलाकर और ख़ुश्क और गदर खजूर 
को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया है। 
(5562) तख़रीज : (सनद स्रहीं) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5069, देखें, हदील: 5564. 


हि : (4१) ताज़ा खजूर ओर मुनक्ला की 
मुश्तरका नबीज़ 


(5563) हज़रत अबू क़तादा (#) से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम ($) ने फ़रमाया: 'पकने के 
क़रीब और ताज़ा खजूर की मुश्तरका नबीज़ न 
बनाओ। और ताज़ा खजूर और मुनक्का को 
मिलाकर नबीज़ न बनाओ।' 

(5563) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5553, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5070. 
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मुश्तरका नबीज़ 


बाब : (2) गदर खजूर ओर मुनक्ा की | 


(5564) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (#) ने मुनक़्ा और गदर खजूर को 
मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। इसी तरह 
गदर खजूर और ताज़ा खजूर को मिला कर नबीज़ 
बनाने से मना फ़रमाया। 


डब्टँ5 >च्दी 9४:00 ५ 
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(5564) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ७.६ 2५१५ 
9/986, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 507 ह 


029 छुंी डर 3 श (#)र्ण 


बाब : (43) वह इललत जिसकी वजह से 
दो फलों की मुश्तरका नबीज़ मना है कि 50 69 ०४४७४४४ ५४ ७ 
दूसरी से मिल कर क़वी हो जायेगी 4२५० दाद 


(5565) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. ४0 ३५ एऑ 08 , ५ 5३ 4: ४: 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने हमें नबीज़ में ह 
दो चीज़ें इकट्ठी करने से मना फ़रपाया है क्योंकि रा ता 
एक दूसरी को तेज़ करेगी! मैंने उनसे फ़ज़ीख़ के. ४ '#/५ 9 94 &# ४४ 


हे अनियी | 9४ ४ 5४5) ५ 


बोरे में पूछा तो उन्होंने मुझे इससे मना कर दिया।. &#४ 3 ०५७ «०० ५॥ ,/.० ४0 ४,०५८ 
वह उस गदर खजूर की नबीज़ को नापसन्द करते. ५०० 5६ ४ ६४.5 2६5 
थे जो एक तरफ़ से पक चुकी हो, इस ख़तरे से कि 46 ६६ ५8 । .& ऑ-; 8 
बह दो क़्रिस्म का फल है। तो हम उसकी एक कोड करी 9 मत 

जानिब काट देते थे। ज एक जी 22 <*+ग हुए 58 
(5565) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुछ्णा "४४८8 ४५ ६5 ७.४२ 


लिन्नसाई: 5072. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) तेज़ करेगी' यानी दो किस्म के फल मिलने से तेज़ी पैदा होगी और नशा 
जल्दी पैदा होगा, लिहाज़ा दो क्विस्म के फलों को मिलाकर नबीज़ बनाना मना है। तफ़्स़ील पीछे गुज़र 
चुकी है। (2) फ़ज़ीख़, ये एक किस्म की शराब थी जो गदर खजूर से बगैर आग पर पकाए तैयार की 
जाती थी। ये नशावर होती थीं, लिहाज़ा ममनूअ है। (3) 'एक तरफ़ से पक चुकी हो' एक तरफ़ पक्की 
और एक तरफ़ से कच्ची। गोया ऐसी एय: खजूर भी बज़ाहिर दो क़िस्म का फल है। गदर भी और रुतब 
(ताज़ा पक्की हुई खजूर) भी, इसलिये ऐसी खजूर की नबीज़ से भी परहेज़ बेहतर है जैसा कि सय्यदना 
अनस (#) ने किया। अगर दोनों हिस्सों को अलग अलग कर के एक हिस्से से नबीज़ बनाई जाये तो 
सिरे से कराहत वाली बात ही नहीं रहती जैसा कि हदीस में ज़िक्र है। 

(5566) हज़रत अबू इदरीस से रिवायत है कि मैंने. (5 ए्छ 08... ७ 55० ४४ 
देखा, हज़रत अनस बिन मालिक (:&) के पास र्ज ४ ०७ | 7५७ $६ जी 


गदर खजूर लाई गई जो एक तरफ़ से पक चुकी थी। . 


आप उसके पके हुये सिरे को काटने लगे (ताकि 
एक हिस्से से नबीज़ बनाई जाये न कि दोनों से) 
(5566) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5073. 

(5567) हज़रत क़तादा ने फ़रमाया कि हज़रत 
अनस (.#) हमें एक तरफ़ से पकी हुई गदर खजूर 
लाने का हुक्म देते, फिर उसका वह सिरा काट 
दिया जाता। 
(5567) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 5075. 
(5568) हज़रत अनस (#&) खजूर के पके हुये 
हिस्से को नहीं रहने देते थे बल्कि (नबीज़ बनाने 
के लिये) गदर हिस्से से अलग कर देते थे। 
(5568) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5074 


(सनद हसन) सुनन अल कुब्र 


42% और पीने की रुख़़त बशतें कि उसमें 
तब्दीली (नशा पैदा) न हो 
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अपर टी 


(5569) हज़रत क़तादा (.%) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'पकने के क़रीब 
और पकी खजूरों को मिलाकर नबीज़ न बनाओ। 
(इसी तरह) गदर खजूर और मुनक्ा को भी न 
मिलाओ बल्कि उनमें से हर एक की अलग अलग 
नबीज़ बनाओ। 

(5569) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5553, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5076. 
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हा : (45) उन मश्कीज़ों में नबीज़ बनाना 
जिनके मुँह को (तागे वगैरह से) बाँधा जाता है 


(5570) हज़रत अबू क़तादा (+) से मन्क्ूल हे | 


कि नबी-ए- अकरम (%४) ने पकने के क़रीब और 
ख़ुश्क खजूर की मुश्तरका नबीज़ और (इसी 
तरह) गदर और ख़ुश्क खजूर की मुश्तरका नबीज़ 
से मना किया। और आपने फ़रमाया: “उनमें से हर 
एक की अलग अलग नबीज़ उन मरश्कीज़ों में 
बनाओ जिनका मुँह बाँधा जाता है।' 

(5570) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 5077. 
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फ़ायदा : बाब का मक़सूद ये है कि नबीज़ मटकों वगैरह की बजाये चमड़े के मश्कीज़ों में बनाई जाये (चमड़े के 
मश्कीज़े का ही मुँह बाँधा जा सकता है) मटकों ख़ुसूसन तारकोल लगे हुये मटकों में जल्दी नशा पेदा हो जाता है। 
चमड़े के मश्कीज़े में जल्दी नशा पैदा नहीं होता ओर अगर नशा पैदा हो जाये तो फ़ोरन पता चल जाता है। 


बाब: (6) लत 
अकेली ख़ुश्क खजूरों की नबीज़ बनाना 8025 ,«४॥३६७। 3 ४८5०४ 


(5577) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.#) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह (%) ने गदर (नीम पुख्ता) 
खजूर को ख़ुश्क खजूर के साथ मिलाकर या 
मुनक़्ा को ख़ुश्क खजूर के साथ मिलाकर या 
मुनक्क़ा को गदर खजूर से मिलाकर नबीज़ बनाने 
से मना फ़रमाया। आपने फ़रमाया: “जो तुममें से 
नबीज़ पीना चाहे, वह उनमें से एक चीज़ की 
नबीज़ पिये। सिर्फ़ ख़ुश्क खजूर की या सिर्फ़ गदर 
खजूर की या स्लिर्फ़ मुनक्ना की।' 
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(5574) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 23/987, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5078. 
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(5572) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) ने बयान, 
फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम (%४) ने गदर खजूर 
को ख़ुश्क खजूर के साथ या मुनक्ला को ख़ुश्क 
खजूर के साथ या मुनक्ना को गदर खजूर के साथ 
मिलाने से मना फ़रसाया। आपने फ़रमाया: 'तुममें 
से जो शख़स़ नबीज़ पीना चाहे तो उनमें से किसी 
एक चीज़ की नबीज़ पिये।' 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (३588 )) ने कहा कि 
रावि-ए-हदीस अबुल मुत्तवक्किल का नाम अली बिन 
दाऊद है। 

(5572) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5079. 
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| बा बाब: (१7) स्रिर्फ़ मुनक़ा की नबीज़ बनाना | 


४025 ५०४०॥३४००। :0०0 | 


(5573) हज़रत अबू हुरैरह (:&) फ़रमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह (#६) ने मना फ़रमाया कि (नबीज़ 
बनाने के लिये) गदर खजूर और मुनक्ला को या 
गदर और ख़ुश्क खजूर को मिलाया जाये। आपने 
फ़रमाया: 'उनमें से हर एक की अलग अलग 
नबीज़ बनाओ।' 

(5573) तख़रीज : (सनद स्रही) मुस्लिम, हदीस: 
26/989, सुनन अल कुब्रा लिन्ससाई: 5080. 


बाब : (१8) 
सिर्फ़ गदर खजूर की नबीज़ की रुख़सत 


0 4: ४०७ . ४ ५ 252 ७: 
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(5574) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (#$#) ने मना 
फ़रमाया कि खजूरों और मुनक्ा को मिलाकर या 


5७ >5 %॥ ,७ 58 45० एंड 
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खजूरों और गदर खजूरों को मिलाकर नबीज़ 
बनाई जाये। आपने फ़रमाया: 'मुनक्ऩा की अलग 
नबीज़ बनाओ, खजूर की अलग और गदर खजूर 
की अलग।' 

अबू अन्दुर्रहमान (इमाम नसाई (४58 )) ने कहा कि 
(रावि-ए-हदीस) अबू कम्तीर का नाम यज़ीद बिन 
अब्दुर्रहमान है। 

(5574) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 557, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5084 
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फ़ायदा : इमाम नसाई (४98 ) जिस अबू कसीर के नाम की वज़ाहत फ़रमा रहे हैं बह हदीसे साबिक़: 
5573 का रावी है, इसलिये इस वज़ाहत और तस़रीह का अस़ल मक़ाम साबिक़ा हदीस के तहत ही था। 
बेहतर यही था कि ये बज़ाहत इस हदीस से ऊपर वाली हदीस के तहत की जाती। शायद ये कातिब 


बग़ैरह का सह्व हो। बल्‍लाहु आलम! 


बाब : (9) अल्लाह तआला के फ़रमान: 
'और खजूरों और अंगूरों के कुछ फलों से 

तुम नशाब़र मशरूब और अच्छा (हलाल व 
उम्दा) रिज़्क़ तैयार करते हो।' की तफ़्सीर 
(5575) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्क़ूल है 
कि रसूलुल्लाह (3४) ने फ़रमाया: 'शराब इन दो 
दरख़्तों (के फलों) से तैयार होती हैः खजूर और 
अंगूरा।' 

(5575) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 
4/985, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5082, 


5 - ४४४५४ ५9४ ९४ 2र्य :(१ 
5 ४] रण 5५ 0४2४५ ०४] 
द््द्ड 8335 4८4५ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) किताबुल अश्रिबा के शुरू में बयान हो चुका है कि अइम्मा मालिक, 
शाफ़ेई, अहमद और जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक शराब किसी भी फल या ग़ल्ले से तैयार की जा 
सकती है जब इसमें नशा पाया जाये, जबकि अहले राय, यानी अहनाफ़ के नज़दीक शराब सिर्फ अंगूर 
से तैयार हो सकती है और वह भी मख़्सूस तरीक़े पर जिसकी तफ़्सील शुरू में बयान हो चुकी है, लेकिन 
ये बात गलत है। लुगत, अक़्ले सलीम और शरजञ्ज के ख़िलाफ़ है। ख़म्र के मानी हैं 'अक़्ल को ढाँपने 
वाली' यानी ख़म्र से मुराद हर वह चीज़ है जो अक़्ल को पर्दे में कर दे कि पीने से अक़ल जाती रहे, और 
ये मसलक इस बाब में मज़्कून आयत और अहादीस़ के भी ख़िलाफ़ है। आयते मज़्कूरा में खजूर व 
अंगूर दोनों से नशावर मशरूब बनाने का ज़िक्र है और दोनों को इकट्ठा ज़िक्र किया गया है। मालूम हुआ 
हुक्म भी एक है। अहादीस़ में तो इन्तेहाई हृद तक स़राहत है कि शराब खजूर से भी बन सकती है। (2) 
हदीस में दो चीज़ों (खजूर व अंगूर) के ज़िक्र का ये मतलब नहीं कि इनके अलावा किसी और फल से 
शराब नहीं बन सकती बल्कि मक़स़॒द ये है कि उमूमन अरब या अहले मदीना इन दो चीज़ों से शराब 
तैयार करते थे वरना जिस फल या ग़ल्ले से भी मशावर मशरूब तैयार किया जाये उसे शराब, यानी ख़म्र 
का हुक्म हासिल होगा और उसका एक घूंट भी हराम होगा। 


* (5576) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. 5॥ ७४ 0७ ०४ 5६ 5७ ४; 
कि रसूलुल्लाह (9४) ने फ़रमाया: 'शराब 5६८2॥20 70 80 6 8 
(डमूमन) इन दो दरख़तों (यानी) खजूर व अंगूर && 55 (४ ८ 38 ४६ 


(के फलों) से तैयार होती है।' सी कह ०४ हा फ प्र 
(5576) तख़रीज : (सनद स्रही) पिछली हदीस देखें,.. «+ 4४ ४५०८ ४४७ ४७ 62% || ६० 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5083. सर कह उयती "20५ का 4! 


- " 45 8#4॥ /5&5४/ 
(5577) हज़रत इब्राहीम और शख्बी ने 5८ ४४ 0७ ७ ७५ 45 ७.४ 
फ़रमाया: हर नशावर चीज़ शराब (का हुक्म श 
रखती) है। (या आयत में) 'सकर' से मुराद शराब ५८ 8209 .०.६६५ 
है। (जो हराम है जबकि रिज़्क्रे हसन, यानी नबीज़ - >> «४ 3७ (०५ 
बगैरह जो नशावर न हो, हलाल है।) 
(5577) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई; 5084. 


गे मिश्र 
मन 05 52० ० 9.5 ६ ५४) 


झुनननसाई किक पशरूबातसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल जी 00087% 430 ] 


(5578) हज़रत सईद बिन जुबैर से मन्क़ूल हे 
कि (आयते मज़्कूरा में) 'सकर' से मुराद सकर 
शराब है। 

(5578) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई: 5085. 

(5579) हज़रत सईद बिन जुबैर से मन्क़ूल है कि 
'सकर' से मुराद शराब है। 

(5579) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5086. 

(5580) हज़रत सईद बिन जुबेर ने फ़रमायाः 
सकर (नशावर मशरूब) हराम है। और रिज़्क़े 
हसन (नबीज़ वगैरह) हलाल है। 

(5580) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5087. 


कि पर द्। 7 ७ 822. 52४ 
६ ॥गी 45 0७॥ ०७ 572 ७८८। 
2 इ०2 ईऋ > १५ 5282 
की व ॥ न कह अली 3+ २328 


- 235 2 200॥ 08 , (४ -2 2७० 


एड 35 छठ | उपज पा 
- ५ (5 #- -क 4 
25 52 0७ | (६ 22 ०८ &+ 
० 30 45 ७ 0७ 80 एटा 
से खर 4 9०० हर 36 ६ 
अं छा हक 57 7७ -:& 
डा 


फ़ायदा : मुख़तलिफ़ ताबेईन के अक़वाल नक़ल करने से मक़सूद ये है कि कूफी, बरी और मक्की 
ताबेईन के नज़दीक अंगूर की तरह खजूर से भी शराब तैयार हो सकती है। और यही मस्लक जुम्हूर 


अहले इल्म और मुहह्दिसीन व फुकहा का है। 


बाब : (20) 
जब शराब की हुर्मत का हुक्म गण हुआ 


तो किन चीज़ों से शराब तेयार होती थी? 


(5584) हज़रत इब्ने उमर (&) से रिवायत है कि 
मैंने हज़रत उमर (.) को मदीना मुनव्वरा के मिम्बर 
. पर फ़रमाते सुना: ऐ लोगो! आगाह रहो! जिस दिन 
शराब की हुर्मत का हुक्म नाज़िल हुआ, उन दिनों 
शराब पाँच चीज़ों से तैयार की जाती थीः अंगूर, 
खजूर, शहद से, गन्दूम से ओर जो से और (याद 


0 ७६ 7७ ७५ ५ <+६६ 0; 
5५०५७ ८ 22 >« कं 
ग्र्ट् न कि <.+८ 4 %| (०) 
जी ७०55 35 8 जा (दा ही 2& 


[शुनननसाई 43822| मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 0(०06/+$ 43 ] 
रखो) हर वह चीज़ शराब है जो अक़्ल को ढाँपे। 8 >की ७० १-७ 85 ८४ 5६% 


(5584) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 32/33, ७ ::&॥। मु 5॥ 29. ॥-ं 295 
०४ ] | हल 5] | | १8 

बुख़ारी, हदीस: 558, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5088. व लि रे ल्‍ 
- 5) > ७ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'अक़्ल को ढाँपे' यानी पीने वाले की अक़्ल काम न करे। उसे अपना और 
अपने क़ौल व फ़ेअल का श़र न रहे। बकवास बके, उलटे सीधे काम करे। दर हक़ीक़त अक़्ल ही. 
इन्सान का इम्तियाज़ है, अक़्ल को ख़त्म करने वाली चीज़ केसे जायज़ हो सकती हे? (2) हज़रत उमर 
(४) का तमाम सहाब-ए- किराम (.%) के सामने ये ऐलानिया फ़तवा अहले राय की आँखें खोलने के 
लिये काफ़ी है कि शराब अंगूर के अलावा और चीज़ों से भी तैयार हो सकती है और उन सब को शराब 
(ख़म्र) का हुक्म हासिल होगा, यानी एक घूंट भी हराम है। हज़रत उमर (:#) से बड़ा फ़क़ीह और 
मुज्तहिद सहाबी कौन हो सकता है? और अहलुर राय तो फ़क़ीह स़हाबी के क़ौल के सामने हदीस़ भी 
तर्क कर देते हैं। क्या अपनी राय को तर्क नहीं करेंगे? बल्कि ये मसला तो इज्माई बन जाता है क्योंकि 
किसी स़हाबी ने हज़रत उमर (.#&) की बात की तर्दीद नहीं की और क्या चाहिए? 


(5 हल हज़रत इब्मे उमर (#) से रिवायत है | 89 0७ ,0७)॥ 5 4७८ 0: 
कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (&) को हि डेट 
स्सूलुल्लाह (६) के मिम्बरे मुबारक पर फ़रपाते... 2 की 
सुना: हम्द व सलात के बाद (याद रखो कि) “77” दा 9१9 9०० 
शराब की हुर्मत नाज़िल हूई तो वह पाँच चीज़ों से. 77 ४ *+ ४४ ७०, ले ७ 
तैयार की जाती थी: अंगूर से, गन्दूम से, जौ से, . ८ ०६ ,..५ ५४० ५0 (/.० 20 2,2५5 
खजूर से और शहद से। & (8 पा#5 ५5 अध्णे 88 4४ 
(5582) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़॒ देखें, 2-9 2७०7; < ७8 सब 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5089 3-2५ ४5 
फ़ायदा : इन पाँच चीज़ों के ज़िक्र से मक़सूद बाक़ी चीज़ों की नफ़ो नहीं बल्कि अपना रिवाज बताना है 
वरना शराब जिस चीज़ से भी तैयार की जाये, हराम है। एक क़तरा भी हराम है। 


(5583) हज़रत इब्ने उमर (#) ने फ़माया कि. 525 ७६४ ०७ 5८९० ८: 4 ४:४| 
शराब पाँच चीज़ों से तैयार होती है: खजूर से, 
गन्दूम से, जौ से, शहद से और अंगूर से। 


4 ५3०० (» ++ दडी॥ 4 ४ 
के उम्ी 0७ + | + 55५ 


(5583) तख़रीज : (सनद स्रही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5090 


: ब्वाब: (27) पीने वालों के लिये 


क़िस्म के फल या ग़ल्ले से तैयार हो 


(5584) हज़रत इब्ने सीरीन से रिवायत है, 
कहा कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर(#) के 


पास आकर कहा; हमारे घर वाले शाम के वक़्त- 


नबीज़ बनाते हैं। हम सुबह के वक़्त वह पी लेते हैं। 
(क्या ये जायज़ है?) आपने फ़रमाया: मैं तुझे 
नशावर से रोकता हूँ। थोड़ा हो या ज़्यादा। और मैं 
अल्लाह तझआला को तुझ पर गवाह बना कर तुझे 
नशावर चीज़ से रोकता हूँ क़लील हो या कस़ीर। 
और मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर तुझे 
बताता हूँ कि ख़ेबर वाले फुलां फुलां चीज़ से 
मशरूब तेयार करते हैं और उसका नाम ये ये रखते 
हैं मगर वह दर हक़ीक़त शराब (ख़म्र) है। और 
फ़दक वाले भी फुलां फुलां चीज़ से मशरूब तेयार 
करते हैं और उसका नाम ये और ये रखते हैं, 
हालांकि वह भी शराब ही है यहाँ तक कि उन्होंने 
चार (क़िस्म के) मशरूब शुमार किये। उनमें से 
एक शहद (से तेयार होता) था। 

(5584) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नमाई: 5094 


नशावर मशरूब हराम है, ख़्वाह वह किसी | 


ब्यो5 गशजी आी क& ०5 


दब ०># 


4. ७७ 3७ , .> & 45० ७:४४ 


+325७ ७४ ७ ल्‍+35% 2! | 
॥| २१७ :% 2 | #&5 66 २७ 
8७ ६७ हा ७ 5५६ ७४ 
हम आह बे -. 835 ८ 
45 ख0 445४5 १.४५ ५.४ #पटी 


७०5 85 8 8-5; [55 [8 8५ 
5 ४० ऊ् 25 कर के पी 
छछ जि डे 84 559 | 
पड ई् 8 ५ 2 (पक 


कि] 


नजर 


फ़ायदा : ये वही बात है जो अहनाफ़ के अलावा तमाम अहले इल्म का मस्लक है कि नशावर चीज़ 
किसी भी फल, ग़ल्ले या मशरूब से तैयार हो, वह शराब, यानी ख़म्र का हुक्म रखती है। वह क़लील 
भी हराम है, ख़वाह ज़ाहिरन उसका नाम कोई रख लिया जाये। 


सुनन नसाई लि भशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल जाई ) |000७7% 433 


बाब : (22) हर नशावर मशरूब को ढ४2 +ी 2०२५०) :070 ५ 


शराब (ख़म्र) कहा जायेगा .. ४.४0७6७ (०० 


(5585) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है. ५ ४: 0& ,, 5 52 ७४ 
कि नबी-ए-अकरम ($४) ने फ़रमाया: 'हर »र्ज ७६ 3६ ...६ 5 ३७७ १७ ४ 

हे ८ 8४५ ४ 5 5 3७ ६० ५0 
नशावर चीज़ हराम और हर शावर चीज़ ख़म्र है।' हर 0! 

हे 85 दा न 5 9 | कलें0 

(5585) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2003, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5092. "5४ 6-५ 865 ॥% 5-८ 6" ०७ 
फ़ायदा : देखिये! इस स़रीह फ़रमाने रसूल के सामने अहले राय क्या हुज्जत करते हैं? अलइयाज़ 
बिललाह! 
(5586) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्कूल है कि. 0७ , && 2 ,+०८ & ५:-<४ ४: 


रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ (८ ७६७ 3७ , ६४ ६७६ 
हराम है और हर नशावर चीज़ ख़म्र है।' हुसेन बिन हा का कट बज 7 


मन्सूर ने कहा: इमाम अहमद ($#&) ने ५७ (४४ ४४ >.+ 2! 
फ़रमाया: ये हदीस सही है। (++ 5 ++ हि < बय् 55 22) 
(5586) तडख़रीज : (सनद म्ही) पिछली हदीस देखें, . 27-+ ८5 "888 4॥ 2,०८ ०४ 0४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5093. (00 ४७ . "१४ 555 55 ग# 


(५८ इ स्ज2्> ॥ ७५ डा है] 
फ़ायदा : इमाम नसाई (%$8 ) ने इमाम अहमद (%,98 ) का क़ौल इसलिये नक़ल फ़रमाया है कि 
अहनाफ़ कहते हैं कि इमाम यहया बिन मईन ने इस हदीस़ को ज़ईफ़ कहा है, हालांकि इब्ने मईन से ये 
क़ौल कहीं भी स़ाबित नहीं। बे पर की उड़ानों से क्या फ़ायदा? फिर कोई एक हदीस़ है जिसे ज़ईफ कहने 
से जान झूठ जायेगी? आगे आगे देखिये होता है क्या? 

(5587) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि. 5७५ ७5 0७ ,<2/55 ५ ,#< ७: 
रसूलुल्लाह (98) ने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ 
ख़म्र (शराब) है।' 


(5587) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5585, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 5094. 
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(5588) हज़रत इब्ने उमर (:&) का बयान है कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ 
शराब है और हर नशावर चीज़ हराम है।' 

(5588) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5585, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 5095. 

(5589) हज़रत इब्ने उमर (:&) का फ़रमान हे कि 
नबी-ए-अकरम (#$) ने फ़रमाया: 'हर नशावर 
चीज़ हराम है और हर नशावर चीज़ ख़म्र है।' 
(5589) तख़रीज : (सनद स़ही) सुमन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5096, देखें, हदीस: 5585. 
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बा बाब : (23) हर नशावर मशरूब हराम है है | 


(5590) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत है 
कि नवी-ए-अकरम ($8) ने फ़रमाया: 'हर 
नशावर चीज़ हराम है।' 


(5590) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा: 3390, है 


सुनन अल कुब्स लिन्नसाई: 5097, तिर्मिज़ी, हदीस: 864. 
(559) हज़रत अबू हुरैरह (.#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'हर नशावर 
चीज़ हराम है।' 
(5594) तख़रीज 
लिन्नसाई: 5098, 
(5592) हज़रत अबू हुरैरह () से मन्क़ूल है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने कह्ू के बर्तन, तारकोल 


(सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 


लगे हुये बर्तन, खजूर की जड़ से बनाये हुये बर्तन - 


और मढके में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। और 
हर नशावर चीज़ हराम है। 
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(5592) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 50॥ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5099. 


फ़ायदा : देखिये, हदीस: 5550. 


(5593) हज़रत आयशा (##) से रिवायत हे कि 
नबी-ए-अंकरम (3६) ने फ़रमाया: “कहू के 
बर्तन, तारकोल लगे हुये बर्तन और खजूर की जड़ 
से बनाये गये बर्तन में नबीज़ न बनाओ। और हर 
नशावर चीज़ हराम है।' 

(5593) तख़रीज : (सनद स्रही) मुसनद अहमद: 
6/332, 333, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 500. 
(5594) हज़रत आयशा (+) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 'हर नशावर 
मशरूब हराम है।' कुतेबा ने कहा: अनिन 
नबी(%) 

(5594) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 242, मुस्लिम, 
हदीस: 69/200, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 504. 
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फ़ायदा : इमाम नसाई (40,&8 ) ने ये हदीस दो उस्तादों: इस्हाक़ बिन इब्राहीम और कुतैबा से बयान 
को है। उस्ताद इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने हदीस बयान करते हुये कहा अन आयशा, क़ालत, क़ाल 
रसूलुल्लाह ($६), जबकि उस्ताद कुतेबा के अलफ़ाज़ हैं: अन आयशा, अनिन नबी (%). 
सुब्हानल्लाह! मुहद्दिसीने किराम (4४8 ) नकले रिवायत में किस दर्जा मोहतात थे। 


(5595) हज़रत आयशा (+) से मन्क़ूल है कि 
रसूलुल्लाह ($%) से शहद की नबीज़ के बारे में 
पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'जिस मशरूब में 
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(5595) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 502. 


[शुनन नसाई विलाए। [ मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 3 |0037% 436 । 


(5596) हज़रत आयशा () से मरबी है कि 
रसूलुल्लाह ($६) से बित्आ (शहद की शराब) के 
बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'जिस 
मशरूब में भी नशा पैदा हो जाये, वह हराम हो 
जाता है।' ब्रित्आ (नबीज़ है जो) शहद से तैयार 
की जाती थी। 

(5596) तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीसः 5594, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 503. 

(5597) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम ($%) से बित्झा के बारे में पूछा 
गया तो आपने फ़रमाया: 'हर नशावर मशरूब 
हराम है।' बिलुआ शहद की नबीज़ को कहते हैं। 
(5597) तख़रीज : (सनद प़ही) देखें, हदीसं: 5594, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 504. 
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फ़ायदा : आपके जवाब का मक़सूद ये है कि अगर बित्आ नशावर है तो हराम है वरना नहीं। 


(5598) हज़रत अबू मूसा (#%) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया:  'हर नशावर 
चीज़ हराम है।' 
(5598) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 4344, 
4345, मुस्लिम, हदीसः 70/733, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 505. 


(5599) हज़रत अबू बुर्दा के वालिद मोहतरम 
(हज़रत अबू मूसा अशअरी (,)) ने फ़रमाया 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने मुझे और हज़रत 
मुआज़(+#) को यमन की तरफ़ (मुबल्लिग और 
अमीर बनाकर) भेजा। हज़रत मुआज़ ने कहाः 
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आप हमें ऐसे इलाक़े की तरफ़ भेज रहे हैं जहाँ के 
लोग बहुत क़िस्म के मशरूब पीते हैं। में कौन सा 
मशरूब पियूँ? आपने फ़रमाया: 'जो चाहे पी लो 
मगर नशावर मशरूब न पीना।' 

(5599) तख़रीज : (सनद सही) दारमी, हदीस: 204, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 506, पिछली हदीस देखें. 
(5600) हज़रत अबू मूसा (#) से मन्कूल है कि 
रसूलुल्लाह (#$६) ने फ़रमाया: 'हर नशे बाली 
चीज़ हराम है।' 

(5600) तख़रीज : (सनद सही) मुंसनद अहमद: 
4/45, 46, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 507. 


(560१) हज़रत अस्वद बिन शैबान सदूसी ने 
कहा कि हज़रत अता से एक आदमी ने पूछा: हम 
लम्बे लम्बे सफ़र करते हैं तो बाज़ारों में हमारे 
सामने बहुत से मशरूब आते हैं। हमें इल्म नहीं 
होता कि वह किस बर्तन में बनाया गया? हज़रत 
जता ने फ़रमाया: हर नशावर मशरूब हराम है। 
बह दोबारा वही सवाल करने लगा तो उन्होंने फिर 
फ़रमाया: हर नशावर मशरूब हराम है। वह फिर 
सवाल दोहराने लगा तो उन्होंने कहा: जवाब वही 
है जो मैं तुझे दे चुका। 

(560) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 508. 
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फ़ायदा : हज़रत अता का मक़सूद ये था कि बर्तन किसी चीज़ को हराम या हलाल नहीं करता। अगर 
मशरूब नशावर हो तो वह जिस बर्तन में भी बनाया गया हो, हराप है और अगर उसमें नशा नहीं तो 


हलाल है, ख़्वाह किसी बर्तन में तैयार किया गया हो। 


[छुनन नशाई | हा 7 मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ४] $) (0267 *# 438 


(5602) हज़रत इब्ने सीरीन ने फ़रमाया: हर 
नशावर चीज़ हराम है (मशरूब (पीने वाली) हो 
या मतख़ूम (खाने वाली) ) 
(5602) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5१09. 
(5603) हज़रत अब्दुल मलिक बिन तुफ़ैल 
जज़री से मन्क़ूल है कि हज़रत उ़मर बिन अब्दुल 
अज़ीज (४५8) (ख़लीफ़-ए-राशिद) ने हमें 
लिखा कि तलाअ न पियो यहाँ तक कि दो तिहाई 
ख़ुश्क होकर एक तिहाई रह जाये और हर नशावर 
चीज़ हराम है। 
(5603) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 50. 
(5604) हज़रत स़क़ बिन हज़न से मन्क़ूल है 
कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अदी बिन 
' अरतात को लिखा कि हर नशावर चीज़ हराम है। 
(5604) तख़रीज ४ (सनंद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 57. 


(5605) हज़रत अबू मूसा अशख़री (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#६) ने फ़रमाया: 'हर 
नशे वाली चीज़ हराम है।' 

(5605) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5600, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 542. 
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मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


| बाब : (24)बित्भा और मिज़र की तफ़्सीर | हि अ्िहंकी 2..४5 0५०५ 


(5606) हज़रत मूसा (#) ने फ़रमाया कि. .८ .४॥ 5५ एड 0७ ४: ७:४| 
रसूलुल्लाह ($8) ने मुझे यमन की तरफ़ लक 
(मुबल्लिग़ और अमीर बनाकर) भेजा। मैंने कहा: हट हेड जी बगीर ध्क अं 2 
ऐ अल्लाह के रसूल! वहाँ कई क़िस्म के मशरूब . :+' ४७५ (र्ईड :४ ५ ७६ ५८ 
इस्तेमाल होते हैं। मैं उनमें से कौन सा पियूँ, कौन ४८०४ (40 (/] ॥.3 दम 40 (/० 
सा तर्क करूँ? आपने फ़रमाया: जैसे: 'वह कौन ७; 2.४ ७४ £,४ ७, $| ४॥ ०,०५ 
कौन से हैं?' मैंने कहा: बित्आ और मिज़्र। आप ने १५४ &ष < क न्‍ ४६" ]& ४ 
फ़रमाया: “ये क्‍या होते हैं? मैंने कहा: बित्आ तो... + ,(+ ४ ्ि 
शहद की नबीज़ होती है और मिज़ मकई की... ४# - " 22% &औ। ५५ " ०७ 
नबीज़ होती है। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया:. .25.॥ ५५.७ 2)»॥ ७॥ 2 ५.8 &2 
'कोई नशावर मशरूब न पीना क्‍योंकि में हर. «८ ०0 ० ४0 ८,०: 2७ . 
नशावर मशरूब को हराम क़रार दे चुका हूँ।' ६ 55५ 8 9-5 ८:४७ ५ " 
॥ जी <+ ०५ (827 दे आओ 

- (5606) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: कक "०८ 
4/403, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 53. ० की 
फ़बाइद व मसाइल : (१) हज़रत अबू मूसा अशख़्री (#) ख़ुद यमनी थे, लिहाज़ा इस इलाक़े के 
मशरूबात को ख़ूब जानते थे। (2) हर इलाक़े के खाने और मशरूब अलग अलग होते हैं। दूसरे इलाक़े 
के लोग उनसे वाक़िफ़ नहीं होते, इसलिये रसूलुल्लाह ($&) को उनसे बित्झा और मिज़्र के बारे में 
पूछना पड़ा क्योंकि हर इलाक़े की इस्तेलाहात अपनी होती हैं। ये कोई क़ाबिले ऐतराज़ बात नहीं। (3) 
“मिज़र' के मानी मकई और जौ की शराब के किये गये हैं। शरह मुस्लिम में इमाम नववी($$$8 ) 
फ़ैरमाते हैं कि गन्दूम से भी ये शराब बनाई जाती है। (4) 'हराम क़रार दे चुका हूँ' यानी अल्लाह 
ताला के हुक्म से क्योंकि हिल्‍्लत व हुर्मत का इख़ितयार अल्लाह तआला-ही को है। वहये जली के 
ज़रिये से बताये या बहये ख़फ़ी के ज़रिये से। 
(5607) हज़रत अबू बुर्दा के वालिद मोहतरम .॥ .& 5८४० > 55 45८ 0:४ 
(हज़रत अबू मूसा अशज़री ($)) ने फ़माया कि... ६८५ «५,००६ हि 
रसूलुल्लाह ($8) ने मुझे यमन की तरफ़ भेजा तो. जम कक जन पट 
मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! यमन में कई किस्म. “| ० 2४ ४५० (##४ ०४ ४! 


5] 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (02% 440 


के मशरूब हैं जिन्हें बित्आा और मिज़र कहा जाता 
है। आपने फ़रमाया: 'बित्आ और मिज़्र क्या हैं?' 
मैंने अर्ज़ किया: बित्आ तो ऐसा मशरूब है जो 
शहद से तैयार किया जाता है और मिज़र जौ से। 
आपने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ हराम है।' 
(5607) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4343, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 54. 


7५०: ६<& 4. 0 (५.५ ५०५ 
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फ़ायदा : 'मिज़र' जवार के अलावा जो यहाँ तक कि गन्दूम से भी तैयार किया जाता था, लिहाज़ा ये 


तनाक़ुज़ नहीं। ये एक क़िस्म की नबीज़ होती थी। 


(5608) हज़रत इब्ने उमर (#) ने कहा कि 
रसूलुल्लाह (%) ने ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया तो 
शराब (की हुर्मत) वाली आयत पढ़ी। एक 
आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मिज़र के 
बारे में क्या ख़्याल है? आपने फ़रमाया: 'मिज़र 
क्या होता है?' उसने कहा: यमन में ग़लले की 
किसी क़िस्म से तैयार किया जाता है। आपने 
फ़रमाया: 'उसमें नशा होता है?' उसने कहा: हाँ। 
आपने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ हराम है।' 
(5608) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 55. 

(5609) हज़रत अबुल जुबैरिया ने कहा: मैंने 
सुना कि हज़रत इब्ने अब्बास (#) से पूछा गयाः 
बाज़क़ के बारे में फ़तवा दीजिये। उन्होंने 
फ़रमाया: हज़रत मुहम्मद ($६) बाज़क़ से पहले 
तशरीफ़ ले गये और (थाद रखो) जो चीज़ 
नशावर है, हराम है। 

(5609) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5598, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 56. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीस स़रीह दलील है कि वह शराब जिसे बाज़क़ का नाम दिया जाता है 
उसका पीना हराम है। बाज़क़ कहते हैं अंगूरों का निचोड़ और शीरा,ज़िसे मामूली सा जोश दे कर हल्का सा 
पका लिया जाये। इस तरह उसका नशा शदीद हो जाता है। (2) ये हदीसे मुबारका हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (#) की अज़ीम फुक़ाहत की दलील है कि उन्होंने साइल को इन्तेहाई मुख्तसर मगर 
निहायत बलीग़ व जामेअ जवाब दिया। बाद में उन्होंने उसके सामने ये उस़ूल बयान फ़रमा दिया कि जो 
चीज़ नशावर हो वह हराम है। ये बिऐनिही इसी तरह की बात है जैसे मुख़तसर बात रसूलुल्लाह ($£) ने 
बयान फ़रमाई थी। (3) 'तशरीफ़ ले गये' यानी नबी-ए-अकरम ($) के दौर में तो नहीं थी, न आप उसे 
जानते थे मगर आपने ज़ाब्ता बयान फ़रमा दिया है कि हर नशावर चीज़ हराम है। (4) ये तक़रीबन पैंतीस 
रिवायात हैं जिनसे ये बात मालूम होती है और मुसन्निफ़ का मक़ज़ूद भी यही है कि शराब की हुर्मत की 
वजह नशा है, लिहाज़ा जिस चीज़ में नशा पाया जायेगा वह शराब की तरह क़तज्ञन हराम है। क़लील भी 
और कप्तीर भी। और ये बात उर्फन, अक़्लन, और शरञन बिल्कुल वाज़ेह है। और यही मस्लक है जुम्हूर 
अहले इल्म और स़हाबा व ताबेईन का। मगर अहनाफ़ को ये सीधी सादी बात समझ में नहीं आती और 
वह भूल भूलेयों में पड़ गये, हालांकि अहनाफ़ क़यास के सबसे बड़े दाई हैं और वह ये भी मानते हैं कि 
शराब की हुर्मत को क़तई वजह नशा है। तो फिर क्या वजह है कि किसी और चीज़ में नशा पाया जाये तो 
बह शराब की तरह हराम न हो? शराब तो क़लील भी हराम और कस्लीर भी लेकिन दूसरी नशावर चीज़ें 
नशे से कम कम हलाल? क्या इसकी कोई अक़्ली या शरई तौजीह की जा सकती है? हरगिज़ नहीं, 
ख़ुसूसन क़यास के दाई तो ऐसा नहीं कर सकते जब कि बेशुमार अहादीस़ भी स़राहतन इस तफ़रीक के 
ख़िलाफ़ हैं। यही बात समझने के लिये मुसन्निफ़ (89७ ) ने आइन्दा बाब भी क़ाइम फ़रमाया जिस में ये 
मसला स़राहतन ज़िक्र फ़रमाया। अल्लाह तखाला हिदायत दे। आमीन! 
बाब : (25) जो मशरूब ज़्यादा पीने से 
नशा आता हो, उसे पीना मुत्लक़न हराम है 

(5640) , हज़रत अ्त्र बिन शुऐब के परदादा ७5७ 3७ ...८ & 4॥ <६£ ७: 
मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (४)) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($%४) ने फ़रमायाः 
“जिस मशरूब का ज़्यादा पीना नशावर हो, 


"| 2८५ 3+ - 2 5 (नर पल 


गा रे गा हनी >> ६५ हे (5 
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उसको थोड़ा पीना भी हराम है।' ४७४... ५७ ०0 _॥० ८.6 ># 3४५ 
(560) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: - "३५ 7.67 55 ७" * 


3394, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; 5]7. 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(९८३) 


फ़ायदा : अहनाफ़ का ख़याल है कि ख़म्र तो क़लील भी हराम है और कसीर भी, मगर दूसरे नशावर 
मशरूब नशे की हद से कम कम पिये जा सकते हैं। ये हदीस उनकी त्दीद करती है। अहनाफ़ के नज़दीक 


ख़म्र किसे कहते हैं? ये बहस पीछे गुज़र चुकी है। 


(564) हज़रत सअद (#) से मरवी हे कि 
नबी-ए-अकरम ($£) ने फ़रमाया 'में तुम्हें वह 
चीज़ मामूली सी पीने से भी रोकता हूँ जिसे ज़्यादा 
पीने से नशा आता है (और कम पीने से नशा नहीं 
होता)' 

(56व॥) तख़रीज ४ (सनद हसन) इ्ब्ने अल जारूद 
फ़िल्मुन्तका, हदीस: 862, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
5१8, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 386, व इब्ने अल 
मुलक्षिन फ़ी तोहफ़तिल मोहताज़, हदीस: 602..' 
(562) हज़रत सअद (+) से रिवायत है कि 
नबी-ए- अकरम (%६) ने उस चीज़ को थोड़ा पीने 
से मना किया हे जिसे ज़्यादा पीना नशावर हो। 
(562) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: ५१9. 


(563) हज़रत अबू हुरैरह (:$) ने फ़रमाया: मुझे 
इल्म था कि रसूलुल्लाह (४६) ने रोज़ा रखा हुआ है 
तो मैंने आपकी इफ़्तारी के लिये कहु के बर्तन में 
नबीज़ तैयार कर के एक तरफ़ रख छोड़ी। फिर 
इफ़्तारी के वक़्त मैं वह नबीज़ लेकर आपके पास 
हाज़िर हुआ तो आपने फ़रमाया: 'मेरे) क़रीब करो' 
मैंने वह आपके क़रीब की तो वह जोश मार रही 
थी। आपने फ़रमाया: 'इसे इस दीवार पर दे मारो। 
इस क़िस्म की नबीज़ तो वह लोग पीते हैं जो 
अल्लाह तआला और आख़िरत को नहीं मानते।' 
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झुनन नसाई 332 मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [0 [20% 443 
अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई) (४७४) ने फ़रमाया: 5 +# >ठा २४६ डर कुल 
इस हदीस़ में दलील है कि नशावर चीज़ क़लील भी कै 5; ०.७ 3 हम की लकी 
हराम है-कसीर भी, न कि. जिसे अपने आप को धोखा. “+ | प3 न्ष्ि हा | स्ट जा 
देने वाले लोग कहते हैं कि आख़री घूंट जिससे नशा. #िॉ5 सिनल3 ००१2४ ४ पड 
आया, हराम है। पहले घूंट हलाल हैं, ख़बाह वह. एक. | फ+& ७ #५४७ #&# ४ 
फ़रक पी ले, हालांकि अहले इल्म इस बात पर मुत्तफ़िकूक..;«५ 39 ५ ७५ 32 । ७ <४ 
हैं कि नशा स्लिर्फ़ आख़री घूंट से ही पैदा नहीं होता शशि है हि उड ई यह 
बल्कि पहले घूंट भी नशे वाले ही हैं। अल्लाह तआला._ 5 7 ४ ४ ही ५ 


हीतौफ़क़ देनेवालाहै। .# ह2४% 0) ७ 823 2: / 
(563) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 376, - उले१४ य्री0५ ७5८ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 520, दारकुतनी: 4/252. 

फ़बाइद व मसाइल : () इस हदीस से मालूम हुआ कि नशावर तआम व शराब को ज़ाया करना 
ज़रूरी है यहाँ तक कि अगर कोई शख़स किसी मुसलमान की मिल्कियत नशावर चीज़ को इस तरह ज़ाया 
कर दे तो उस पर कोई तावान वगैरह नहीं। किसी भी मुसलमान शख्स के यहाँ नशावर चीजों -की कोई 
वक़अत और उनका कोई एहतिराम नहीं होना चाहिए। सारी की सारी नशावर चीज़ और हर क़िस्म की 
मुनश्शियात हराम हैं। (2) कुछ आमाल ईमाने कामिल के मुनाफ़ी हैं, इसलिये उनसे बचना चाहिए। (3) 
इमाम साहिब (8५58 ) का मकसद ये है कि अगर नशावर नबीज़ थोड़ी मिक्दार में पीने जायज़ होती तो 
आप एक घूंट से रोज़ा इफ़्तार कर लेते और बाक़ी वापस कर देते ताकि कोई दूसरा शख़्स भी थोड़ी सी पी 
सके, जबकि आपने तो सारी ज़ाया करने का हुक्म दिया। साबित हुआ नशावर मशरूब का एक घूंट भी 
जायज़ नहीं, ख़बाह वह कोई सा भी मशरूब हों और ये बिल्कुल सही इस्तेदलाल है। (4) 'जोश मार रही 
थी' यानी उसमें नश की अलामात थीं। (5) 'नहीं मानते” यानी ये काफ़िरों का मशरूब है मुसलमानों का 
नहीं। ये मतलब नहीं कि जो पियेगा, काफ़िर हो जायेगा, जैसे रेशम के बारे में गुज़रा। (6) “धोखा देने 
वाले' मुराद अहनाफ़ हैं। और धोखा ये है कि शराब को दूसरे नामों से पी लेते हैं और समझते हैं कि हम ने 
शराब नहीं पी। (7) 'फ़रक़” तीन स़ाझ को कहते हैं। ये बतौर मुबालिगा फ़रमाया वरना बैक वक़्त इतनी 
पीनी मुमकिन नहीं। (8) 'आख़री घूंट से' इमाम स़ाहिब का मक़सूद ये है कि ये अपने आपको धोखा देने 
वाली बात है कि 'प्िर्फ वह घूंट हराम है जिस से नशा पैदा हुआ। पहले घूंट नशावर नहीं थे! जब कि 
मशरूब एक ही है। जब उसका आख़री घूंट नशावर है तो पहले क्यूँ नहीं? और अगर वह पहले घूंट न 
पीता तो क्या प्रिर्फ़ उस घूंट से नशा आता? ज़ाहिर है कि वह सारा मशरूब नशावर है। इतनी बात है कि 


|छुनन नसाई | 43[ मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल_; $) 002//* वव4 
नशे का इज़्हार आख़री घूंट पर हुआ, यानी ज़्यादा पीने से हुआ और शराब (जिसे हनफ़ी भी ख़म्र कहते 
हैं) भी ऐसे ही है। इसका एक घूंट पीने से नशा महसूस नहीं होता। नशा ज़्यादा पीने से ही होगा। तो आख़िर 
किस अक़्ली व शरई इल्लत की बिना पर शराब और दूसरे नशावर मशरूब में फर्क किया गया? 


| बाब : (26) 
जि नबीज़ हराम हे और ये मशरूब जो से 


तैयार किया जाता है 


(564) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि. .&%एट। .2 40 2६ ६8 45० ७: 
नबी-ए-अकरम (#) ने मुझे सोने की अंगूठी, . , ८८ 8६६ ७ .-॥ :: >< ७७ 38 
क़स्सी (रेशमी) कपड़े, सुर्ख रेशमी गदीले और 77 हार हर 


जौ की नबीज़ से मना फ़रमाया। 4&०$६० ८६ *5७०] (6 ७६ 2 5 
(5644) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 5777,. +#5 40 ८8 ८८ ७६ 3७.० 2; 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 527. >>]0]॥ 70 5७ 25 205 री 2७ 

ह - 5 5:०0 ८८0५ 


फ़ायदा : मना फ़रमाया' क़लील व कसर का फ़र्क़ नहीं फ़रमाया जबकि ये मशरूब जौ से तैयार होता 
है। और अहनाफ़ के नज़दीक इस मशरूब को नशे से कम कम पीना जायज़ है। क्या ये सरीह हदीस़ की 
स़रीह मुख़ालिफ़त नहीं? 

(565) हज़रत स्अस़आ ने हज़रत अली बिन ५५ ,»7 ४ ७६ 05 ६ :४ 
अबी तालिब (#) से कहा: ऐ अमीरुल 3 «2 :॥ 5६ - .>८5॥ 
मोमिनीन! हमें उस चीज़ से मना फ़रमाइये जिस से कप हुन्‍+ ०४ ० डक 
रसूलुल्लाह ($४) ने आपको रोका हो! उन्होंने. 9४ ४ 4६-६० ८४७४४ ६ ५ 29७ 
कहा: रसूलुल्लाह (#) ने मुझे कहु के बतंन और #>र्श ४ थक 485 4 ४8 ..५७ | 
मटके (में नब्बीज़ बग़ेरह बनाने) से मना फ़रमाया! . ह45 4 2.०५ 4६ 3 ८६ ८.०६:) 
(5645) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 574, ब््ं ॥॥ 2६६) 08 ४ न (७36 
सुनन अल कुह्रा लिन्नसाई: 5१22. (7327 पद 4९-८५ था हे 
फ़ायदा : ये मनाही पहले थी बाद में आपने इजाज़त फ़रमा दी कि बर्तन किसी चीज़ को हलाल या 
हराम नहीं करता, अलबत्ता नशे से बचो। इस हदीस़ की मुताल्लिक़ा बाब से कोई मुनासिबत नहीं मगर 
ये कि साबिक़ा हदीस का टुकड़ा हो। 


बाब : (27) नवबी-ए-अकरम (:%) के 
लिये किस चीज़ में नबीज़ बनाई जाती थी? 


5४85 00५22 ८६५ 3 


(566) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि 
नबी-ए-अकरम (#) के लिये पत्थर के कूण्डे में 
नबीज़ बनाई जाती थी। 

(5646). तख़रीज (सनद सही) मुस्लिम, 
हृदीस़:6/999, सुनम अल कुब्शा लिन्नसाई: 523. 


85. अं +४ का ७४ 38 4४ ७-३ 
ई८ ८9 ४ ७५ ४७ ८७ ४:५। 
5४ है॥8 ८०0 8 26 ७० 48 ६ 
कल है3 . 9७० &8 /४ (४ ४ 48 
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पड 2५४७४ ६६,3६5) ४५ 
फ़ायदा : नबीज़ किसी भी बर्तन में बनाई जा सकती है बशर्ते कि नशा पैदा न हो। वैसे उन बर्तनों से 
परहेज़ करना चाहिए जिन में जल्दी नशा पैदा होता हो। 


प्र 
नव 


की रन्र 


(567) हज़रत ताऊस से रिवायत है कि एक 
आदमी ने हज़रत इब्ने उमर (:%) से पूछा: क्‍या 
रसूलुल्लाह (%४) ने मटके की नबीज़ से मना 
फ़रमाया है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ। हज़रत ताऊस ने 
कहा: अल्लाह की क़समः मैंने ये (अल्फ़ाज़) उन 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&)) से सुने हैं। 
(567) तख़रीज ; (सनद सही) मुस्लिम: 50/997, 
पिछली ह॒दीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 524. 


उन बर्तनों का तफ़्झीली ज़िक्र जिनमें नबीज़ बनाना मना है 
७३956 ५६६४० ८०७७५ ५७५५ ७33559॥ ५ 6# (०3:539॥ 


बाब: (28) ख़ालिस़ मिट्टी के मटके में 
नबीज़ बनाने की मुमानिअत | 


(६ 6 0... ८६० (/&४॥ 
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फ़ायदा : यहाँ अगरचे मुत्लक़ मटके का ज़िक्र किया गया है मगर दीगर रिवायात में ये क़ैद भी है कि 
जिस मटके पर तारकोल या रौग़न लगा कर उसके मसाम बन्द कर दिये गये हों। तफ़्सील मुलाहिज़ा 
फ़रमाइये: (अहादीस: 5550, 565, 566) 


(568) हज़रत ताऊस कहते हैं कि एक आदमी 
ने हज़रत इब्ने उपर (#%) के पास आकर कहाः 
क्या रसूलुल्लाह (%६) ने मटके की नबीज़ से मना 
फ़रमाया है? उन्होंने कहा: हाँ। (एक राबी) 
इब्राहीम बिन मैसरा ने अपनी हदीस़ में कहू के 
बर्तन का भी ज़िक्र किया है। 

(5648) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/5, पिछली हदीऊ़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 
3425: 

(5679) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने कहा कि 
रसूलुल्लाह (%४) ने मटके में बनाई गई नबीज़ के 
इस्तेमाल से मना फ़रमाया है। 

(569) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
१/228, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 526. 

(5620) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($%४) ने हन्तम (में नबीज़ बनाने) 
से मना फ़रमाया है। (जबला बिन सुहैम ने कहा: ) 
मैंने पूछा कि हन्तम क्‍या होता है? उन्होंने 
फ़रमाया: मिट्टी का मटका। _ 

(5620) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 
56/१997, देखें, हदीस: 567, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई: 
5॥27. 
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फ़ायदा : इस रिवायत की सनद में इब्ने उमर (.$&) से बयान करने वाले रावी का नाम 'ख़ालिद बिन 
सुहैम' ज़िक्र किया गया है जो कि ग़लत है। सही 'जबला बिन सुहैम' है। (ज़ख़ीरतुल उक़बा शरह सुनन 


नसाई: 40/207) 


(562) हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन असीद 
ताही बस़री ने फ़रमाया: हज़रत (अब्दुल्लाह) 
इब्मे ज़ुबैर (.७) से मटके की नबीज़ के बारे में 


अं 323) 


७६७ 3७ . 8५9 ,; ४ 455 ७ 


ष्क्र्र 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($£) 
ने हमें इससे रोका था। 

(5627) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/3, 
5, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 528. 


(5622) हज़रत सईद बिन जुबेर से रिवायत है, 
उन्होंने कहा कि हम ने हज़रत इब्ने उमर (७) से 
मटके की नबीज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($) ने इसे हराम क़रार 
दिया है। फिर मैं हज़रत इब्ने अब्बास (:&) के 
पास हाज़िर हुआ और कहा कि मैंने आज एक 
ऐसी बात सुनी हे जिस पर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ 
है। उन्होंने कहा: वह क्‍या बात है? मैंने कहा: मैंने 
हज़रत इब्ने उमर (;$) से मटके की नबीज़ के बारे 
में पूछा तो उन्होंने फ़ममाया कि रसूलुल्लाह (३६) 
ने उसे हराम क़रार दिया है। हज़रत इब्ने अब्बास 
(#&) ने कहा कि हज़रत इब्मे उमर (.#) ने सच 
फ़रमाया। मैंने कहा: जी! मटके से क्या मुराद है? 
उन्हींने फ़रमाया: मिट्टी से बना हुआ हर बर्तन। 

(5622) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
47/997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 529. 

(5623) हज़रत सईद बिन जुबेर ने कहा कि मैं 
हज़रत इब्मे उमर (:&) के पास बैठा था कि उनसे 
मटके की नबीज़ के बारे में पूछा गया। उन्होंने 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($8) ने इसे हराम क़रार 
दिया है। मैंने ये बात सुनी तो ये मुझे बहुत शाक़ 
गुज़री। मैं हज़रत इब्ने अब्बास (#) की ख़िदमत 
में हाज़िर हुआ और कहा कि हज़रत इब्ने 
ड्रमर(#) से एक मसला पूछा गया तो में उनके 
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जवाब पर बहुत हैरान हुआ हूँ। फ़रमाने लगे: वह 
कया मसला था? मैंने कहाः उनसे मटठके की 
नबीज़ के बारे में पूछा गया था। हज़रत इब्ने 
अब्बास (४) ने इसे हराम क़रार दिया है। मैंने 
कहा: मटके से क्या मुराद है? उन्होंने फ़रमाया: 
मिट्टी से बना हुआ हर बर्तन। 

(5623) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्मसाई: 530, पिछली हदीस देखें. 


- 49४ < 5 2०.३ 5० 0४ :८ 
, 0 3.5 5० (52 <5 9 ७ 3७ 
«0 ० 20 ०५०५ 4५ 355» ०४७ 
55 २७ द्रव ७६ < . ...७ २४५ 


"23 की &+ 4५ 


| बाब: (29) सब्ज़ मठके का बयान | 


(5624) हज़रत इब्ने अबी औफ़ा (#) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने सब्ज़ मटके 
की नबीज़ से मना फ़रमाया है। मैंने कहा: सफ़ेद 
मटका (जायज़ है?) उन्होंने फ़रमायाः मैं नहीं 
जानता। 

(5624) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5596, 
सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई: 5१34. 
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फ़ायदा : सब्ज़ मटके से मुराद वह मटका है जिसे रोगन लगा कर मसाम बन्द कर दिये गये हों। ऐसे 
मढके में नबीज़ बनाई जाये तो जल्दी नशा पैदा होने का ख़तरा होता है, इसलिये इससे मना फ़रमाया 
गया। स़हीह बुख़ारी में (हदीस: 5596) में लफ़्ज़ 'ला' के साथ रिवायत मन्कूल है, यानी जवाबन 
उन्होंने फ़ममाया कि सफ़ेद मटके में भी जायज़ नहीं, जबकि मज़्कूरा रिवायत में 'ला' के साथ 'अदरी' 
का भी इज़ाफ़ा है जो शैख़ अल्बानी (५४४8 ) के नज़दीक शाज़ है। 
सकी 25 हि [हक इब्ने अबी शप ( व पथ ४ 08 >सटा ,2६ ४ ४:०४ 
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(5626) हज़रत अबू रजाअ से मन्क़ूल है कि मैंने 
हज़रत हसन बस़री से मटके की नबीज़ के बारे में 
पूछा: क्‍या बह हराम है? उन्होंने कहा कि हराम है। 
मुझे उस शख़्स़ ने बयान किया जिसने झूठ नहीं 
बोला कि रसूलुल्लाह ($%) ने (रौग़नी) मठके, 
- कहु के बर्तन, तारकोल लगे हुये मटके और खजूर 
की जड़ से बनाये गये बर्तन (में नबीज़ बनामे) से 
मना फ़रमाया है। 
(5626) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 533, 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
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बाब : (30) कहु के बर्तन में नबीज़ बनाने 
की मुमानिअत 


(5627) हज़रत इब्मे उमर (:&) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($४) ने कहु के बर्तन (में नबीज़ 
बनाने) से मना फ़रमाया है। 

(5627) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीऊ़ः 
53/997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 534. 
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फ़ायदा : बड़ा कद सूख जाये तो उसको अन्दर से साफ़ कर लिया जाता है। उसका छिलका बड़ा सख़त 
हो जाता है और वह बर्तन जैसा बन जाता है। अहले जाहिलियत इसमें शराब बनाते थे क्योंकि मसाम न 
होने की वजह से इसमें खूब नशा पेदा होता था। शराब हराम हूई तो आपने शराब के बर्तनों से भी मंना 
फ़रमा दिया मगर बाद में बर्तनों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी, अलबत्ता नशा पैदा नहीं होना चाहिए। 
एहतियात यही है कि ऐसे बर्तन नबीज़ के लिये इस्तेमाल न किये जायें। 

(5628) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्कूल है कि 
रसूलुल्लाह ($६) ने कहु के बर्तन से मना फ़रमाया है। 


(5628) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
मुस्लिम; 52/997, सुनन अल कुब्रा लिन्ससाई: 535. 
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बाब; (3) | 


कहु के बर्तन और तारकोल लगे बर्तन में द् हब र् 4७४ 
नबीज़ बनाने की मुमानिअत 2४503 #0०9५४८४ ९** 


(5629) हज़रत आयशा (#) से रिबायत हे, 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($) मे कहु के 
बर्तन और तारकोल लगे हुये बर्तन (में नबीज़ 
बनाने) से मना फ़रमाया है। 

(5629) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 36/995, 
बुख़ारी, हदीस: 5595, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 536. 


(5630) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि 
नबी-ए-अकरम (#%) ने कहु के बर्तन और 
तारकोल लगे हुये बर्तन (के नबीज़) से मना 
फ़रमाया है। 

तख़रीज: (सनद स़ही) बुख़ारी: 5594, मुस्लिम: 34/994, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 537. 


(563) हज़रत अब्दुररहमान बिन यअमर (:$%) से 
मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (%) ने कहु के बर्तन 
और तारकोल मले हुये बर्तन से मना फ़रमाया है। 
(5634) तख़रीज : (सनद स़ही) हब्ने माजा, हदीस: 
3404, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 538. 

(5632) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने 
बताया कि रसूलुल्लाह ($४) ने कह्ठु के बर्तन और 
तारकोल लगे हुये बर्तन में नब्रीज़ बनाने से मना 
फ़रमाया है। 

(5632) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 
१992, सुनन अल कुब्रा लिन्ससाई: 539. 
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(5633) हज़रत अबू हुरैरह (#») से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने कहु के बर्तन और 
तारकोल लगे हुये बर्तन में नब्रीज़ बनाने से मना 
फ़रमाया है। 

(5633) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 993, 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 540. 


(5634) हज़रत इब्ने उमर (.) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने तारकोल लगे हुये बर्तन और 
कह के बर्तन (में नब्ीज़ बनाने) से मना फ़रमाया। 


(5634) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
49/997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 54. 
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और खजूर की जड़ से बनाये गये बर्तन में 


नबीज़ बनाने की मुमानिअत 


(5635) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने कहु के बर्तन, रौगनी 
मटके और खजूर की जड़ से बनाये गये बर्तन में 
नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। 

(5635) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
58/997, सुनन अल कुब्रा लिग्नसाई; 542. 
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फ़ायदा : खजूर की जड़ को अन्दर से कुरेद कुरेद कर बर्तन की सूरत दी जाती है। इसे नक़ीर कहा जाता 


था। ये बर्तन भी शराब बनाने के लिये इस्तेमाल किया जाता था। इसमें मसाम नहीं होते थे, लिहाज़ा 
नशा जल्दी पैदा होता था। शराब की हुर्मत के साथ इन बर्तनों से भी रेक दिया गया मगर बाद में इस 
बर्तन की इजाज़त दे दी गई। (देखिये, रिवायत: 5550) 
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रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($#) ने रौग़नी मटके, ६८... ६० कि > जी ५० 
कहु के बर्तन और खजूर की जड़ से बनाये गये डीजी जूक पाल अल ५ 


बर्तन में बनाई गई नबीज़ पीने से मना फ़रमाया। | रा ४ 9५०४४) 2०० डी 36 
(5636) तख़रीज : (सनद ज्रही) मुस्लिम, हदीस: हट पटएनर करी ००3 4ल्‍+ 4 (/०० १ 
45/996, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 543. - >/5 560 कची 


फ़ायदा : मुबादा इसमें नशा हो मगर हल्का होने की वजह से महसूस न हो। ये हुक्म इब्तेदा में था जब 
लोग शराब के रसिया थे और उन्हें शराब से रोक दिया गया था। मामूली नशा उनको महसूस नहीं होता 
था। बाद में जब नशे वाली बात पुरानी हो गई तो इन बर्तनों में नबीज़ की इजाज़त दे दी गई, बशर्ते कि 
इसमें नशा न हो। ये जुम्हूर अहले इल्म का मस्लक है। 


बाब: (33) ६903. 3७०0 
भ्ड्र ज्ज्] (नि ॥: रण 
कहु के बर्तन, रौग़नी मटके और तारकोल ३ दा हा (जणर 
लगे हुये बर्तन की नबीज़ की मुमानिअत ५35४0 .>४#४5 


(5637) हज़रत इब्ने उमर (&) से रिवायत है. 5८ .४॥ 4५ ७-38 80० एड 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने कहुु क़े बर्तन, रौग़नी 
मटके और तारकोल लगे हुये बर्तन (में नबीज़  ड प्र 
बनाने) से मना फ़रमाया। आल रो ४5 री पक ॥+ 
(5637) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीसः - #४४ «2५ दर्द क्री ७ १ हम 
54/997, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 544. 

(5638) हज़रत अबू हुरैरह () मे बयान. .& «४0 5: एएऑ 08 552 एड 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($8) ने मठकों, कहु के. 
बर्तन और तारकोल मले हुये बर्तनों से मना ा 
फ़रमाया। र्ज्र ४ 
(5638) तख़रीज : (सनद स्रही) इब्ने माजा, हदीस: 9 है *## 4४ ५ध 40 ४.०८ 
3408, सुनन अल कुब्रा लिन्ससाई: 545, इब्ने अबी कसर: “#« 28%) 3,2०8 554 2 
3/36. है 


है| ६] छ्झ गा ०२, 
&॥ <७-० ०७ ५०,७०८ $# «६4 


डे 5 #र (5 ०७ लाठी 
3७ 65% < && 36 ६६: 
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(5639) हज़रत आयशा (+) ने फ़रमाया कि 
मैंने रसूलुल्लाह ($8) को ऐसा मशरूब पीने से 
मना फ़रमाते सुना जो कह के बर्तन या रौग़नी 
मटके या तारकोल लगे हुये बर्तन में तैयार किया 
गया हो, अलावा ज़ेतून के तेल और सिरके के। 
(5639) तख़रीज : (सनद स़हों) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 546. 


29% 3६ ४। 2५ एव 0७ 802 0 
परत कसा | हट दल 
बम थी (2० 4 20,० 55५० <8 


|] है 3 ६५ .:5 १८ ४६ 

न 
५५ | ४८ ५५ री 2९५ 
93४ ७85 5/६ -5% 8 _&# 


फ़ायदा : 'अलावा ज़ेतून के तेल के' ये बात याद रहे कि तेल, ख़वाह ज़ेतून का हो या किसी और चीज़ 
का किसी भी बर्तन में हो, इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि तेल में नशा पैदा होने का इम्कान नहीं। इसी 


बाब : (34) 0०:०५ 
कहु के बर्तन, खजूर की जड़ के बर्तन, 8६॥५.3८६ ४) / 5५ 
तारकोल लगे बर्तन और रौग़नी मटके की जप पक डर कील) 
नबीज़ पीने की मुमानिअत _ >्जी5 8) . 535-0॥ 


(5640) हज़रत अबू हुरैरह (५७) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#$) ने कह्ठु के बर्तन, रौगनी 
मटके, खजूर की जड़ के बर्तन ओर तारकोल लगे 
बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया। 
(5640) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 548. 


फ़ायदा : तफ़्सील देखिये, हदीस: 5550. 

(564) हज़रत प्लुमामा बिन हज़्न क़ुशैरी से 
रिवायत है कि में हज़रत आयशा (#) को मिला 
तो मैंने उनसे नबीज़ के बारे में पूछा। उन्होंने 
फ़रमाया: क़बील-ए-अब्दुल क़ैस का वफ़्द 
रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो 


एई 0७ सा ८ ७ 245 एक 
५७ 5-य्ी एव 05 ,.-3जी ६; 50० 
व जी हैई ह। 0५०५ ३ ४६ व॥ 

- अर 5 2#ग5 १६) 


# ज। 5 ए्ही 0७ 87 ए्् 
& ४७ २७ 5४ >> पी 
जग 2५ २5 ॥5 2 .00.80 ५5 


| [शुनननलाई कि मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल दा £» | 027 454 
उन्होंने आपसे पूछा कि वह किस बर्तन में नबीज़ ५ ०0 [॥ हा 
बनायें? नबी-ए-अंकरम ($६) ने उन्हें कहु के कप कह न 
बर्तन, खजूर की जड़ के बर्तन, तारकोल लगे हुये जल ही हम 4 पड 3४ 
बर्तन और रौग़नी मटके में नबीज़ बनाने से मा. £४ 68 ढ़ ए कण बड+ 4 
फ़रमाया। - ##४५ पथ 2४05 
(564१) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: है 
37/995, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 547. 

फ़ायदा : वफ्दे अब्दुल क़ैस की ये पहली आमद है जो 3 हिजरी के आख़िर या 4 हिजरी के शुरू में हुई 
क्योंकि इसमें कुरैश की रुकावट का ज़िक्र है। दूसरी आमद तो 9 हिजरी में हूई थी। उस वक़्त तक मक्का 
फ़तह हो चुका था और कुरैश की रुकावट ख़त्म हो चुकी थी। पहली आमद जंगे उहुद के बाद क़रीबी 
दौर में हूई और ये दौर शराब की हुर्मत का ताज़ा दौर था। इस दौर में शराब के साथ साथ शराब वाले 
बर्तन भी ममनूअ फ़रमा दिये गये थे ताकि शराब की तरफ़ ज़हन न जाये। बाद में जब शराब इस्लामी 
मुआशरे में भूली बिसरी हो गई तो उन बर्तनों के इस्तेमाल की इजाज़त भी दे दी गई, अलबत्ता चूंकि ये 
बर्तन मसाम बन्द होने की वजह से नशा पैदा होने में मुमिद्द हैं, लिहाज़ा नबीज़ बनाने के लिये उनसे 
एहतिराज़ बेहतर है। ताहम जब तक नशा पैदा न हो, इन बर्तनों की नबीज़ हराम नहीं होगी, क्योंकि बर्तन 
किसी चीज़ को हलाल या हराम नहीं कर सकता। 


(5642) हज़रत आयशा (.$) ने फ़रमाया: कहु 5॥ ७६४ 3४७ 2०2 & 5७ ७५&| 
के बर्तन में ज़ाती तौर पर नबीज़ बनाने से रोका ४ 8० ७ उ००। ७६ 0७ «६5 


गया है। पक 
(5642) तख़रीज : (सनद ख़ही) मुस्लिम: 38/१995, कर 4॥| ५ कल 2 
पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 549. - श-५ 5९० ५० «8 <7७ 


फ़ायदा : 'ज़ाती तोर पर' यानी ख़ुसूसन इसमें नशे का इम्कान ज़्यादा है। या मानी ये भी हो सकता है कि 
कहु के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानिअत नशे की बिना पर नहीं बल्कि कह का बर्तन होने की वजह से 
है, यानी हर हाल में मना है। लेकिन ये मानी दीगर अहादीस़ की बिना पर मर्जूह हैं। वललाहु आलम! 

(5643) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत है कि. 65 0७ , (£9 ,५ ८ 4४52 ४:४ 
रसूलुल्लाह (%) ने खजूर की जड़ के बर्तन, । 4; - ६७.०) 2५.2 35 । 
तारकोल लगे बर्तन, कहु के बर्तन और रागनी. 77 ४ पा 
मढके में नब्ीज़ बनाने से मना फ़रमाया। ये इब्ने 42७ ७६ #$0 (८5 2६ - ६८ 


शुनन नसाई जाट] मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (दा $ (0087 # 455 ] 


उलय्या की रिवायत में है। 

इस्हाक़ ने कहा कि हुनैदा ने हज़तत आयशा (&) से 
मुआज़ा की हदीस के मिसल बंयान किया है और 
(मुत्लक़न) मटकों का ज़िक्र किया। मैंने हुनेदा से कहा; तूने 
इन (हज़रत आयशा (:$) ) से सुना, उन्होंने मटकों (मिट्टी 
के घड़ों) का नाम लिया था? उस (हुनैदा) ने कहा; हाँ। 
(5643) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 550. 

(5644) हज़रत हुनेदा बिन्ते शरीक बिन अबान 
से मन्क़ूल है कि मैं हज़रत आयशा (#) को 
ख़ुरैबा में मिली। मैंने उससे शराब की बाक़ी 
मानिन्दा मैल कुचेल (तल छट) के बारे में पूछा तो 
उन्होंने मुझे इससे भी मना किया, और फ़रमाया: 
शाम को नबीज़ बनाओ तो मुबह को पी लिया 
करो। ओर रात को उसका मुँह बाँध कर रखा करो। 
और उन्होंने मुझे कहुु के बर्तन, खजूर की जड़ के 
बर्तन, तारकोल लगे बर्तन और रौग़नी मटके से 
भी मना फ़रमाया। 
(5644) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 55 


(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 


ऊन हम 4 (॥ ० 50 ४५०५ 3 
- आवी5 ६६४0 <पी5 «0 208 ५० 
3५55 5०० -७ 5 .॥ >०> ० 
8७७ ७05 (| <५८ + 93559 
स्ज बयां <5७ . अज्रची #+5 

. #४ < फ्री 2८० ५०४७० 


5७ ४0 ४5 ७४ 0७ 5६2 ७:४ 
4, दल 20 2६६ 22 2४ 
६55५७ <.र 0७ 563 | ४५.4 
०5 ५४५5 22:00 ५४७ 4४0 ८,» 
६2८ 33.॥ 25; 4७ 88 #् 
कोली3 | 46 (25 3, 427४5 


पि ###४५ 55४५ हि 2] 5५०४ छः 


फ़ायदा : ख़ुरैबा बस़रा शहर का एक मुहल्ला है जिसे बस़रा सुगरा (छोटा बस़रा) भी कहा जाता था। 


(35) तारकोल लगे बर्तनों का ब्रयान 


(5645) हज़रत अनस (+) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने तारकोल लगे हुये बर्तनों (में नब्रीज़ 
अनाने) से मना फ़रमाया है। 

(5645) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
3/2, 9, सुनन अल कुब्रा लिसससाई: 552. 


35350 :6०)५ । 


5 छू ४४७ ०४ 4 39 

५७ ८४ 2ए#ंप 

*%]) (/० 40 ०५०४ (४ ४७ 3 4 
7 पा 


> ०७, दिन )। 
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बाब: (36) इस बात की दलील कि 


। मज़्कूरा बर्तनों से मनाही क़तख़न हुर्मत पर 
। महमूल थी न कि कराहत पर 


| 22८ ८६७१7 ८464 3:259॥ | 


ह्म्ट 


लि] हक ध्। । 


ि >- | , मी फिअल अमन अबकी जब अप 

(5646) हज़रत सईद बिन जुबेर से रिवायत है. ६: ७६ ०७ 50४० 5 4 
कि उन्होंने हज़रत इब्ने उपर और हज़रत इब्ने है 
अब्बास (#) से सुना, इन दोनों ने / 6, . .... ... 
रसूलुल्लाह(%) पर गवाही दी कि आपने कहु के. ४४ &* * ४९ (रद ५ 2८ &+ 
बर्तन, रोग़नी मटके, खजूर की जड़ के बर्तन और 5 ४६4 ४ई एड ७5 द# 
तारकोल लगे हुये बर्तन से मना फ़रमाया। फिर ७४ ० १०+ 40 (2० 40 232५ 
रसूलुल्लाह ($8) ने ये आयत पढ़ी: 'रसूलुल्लाह 5६३ ,80॥ >द्री॥ बनते: 50 ५० 


88 & 2०55 ४४ ०७ .५.:७ & 


जो कुछ तुम्हें दें, वह ले लो और जिस चीज़ से... का 
तुम्हें रोके, उससे रूक जाओ।' १ बा बम 40 (65 १ ०५४ 
(5646) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: “४५ फजर्े ४००) ह्रछ ४] <&9॥ 
46/997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 553 (48७ 255 ४५४ 


फ़ायदा : इमाम नसाई (४8 ) का मक़स़ूद ये साबित करना है कि इन बर्तनों से मनाही हुर्मत पर 

महमूल है, कराहत पर नहीं। और ये बात मज़्कूरा आयत से साफ़ साबित हो रही है मगर इसका मतलब 

ये नहीं कि ख़ुद आप (#&) भी बाद में इन बर्तनों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दें सकते जो कि सही 

स़ाबित है, लिहाज़ा मुहक़क़ बात ये है कि आपने शराब की तहरीम के साथ इन बर्तनों का इस्तेमाल 

हुक्मन रोक दिया था। बाद में जब शराब ख़त्म हो गई तो आपने इन बर्तनों के इस्तेमाल की इजाज़त दे 

दी, अलबत्ता चूंकि ऐसे बर्तनों में नशा जल्दी पैदा होने का इम्कान होता है, लिहाज़ा इन में नबीज़ बनाना 

बेहतर नहीं। मजबूरी हो तो बनाई जा सकती है मगर नशे से बचाना ज़रूरी है। नबीज़ के अलावा इन 

बर्तनों का दीगर इस्तेमाल क़व॒अन सही है और इसमें कोई कराहत नहीं। इस तरीके से तमाम मुताल्लिक़ा 

रिवायत में तत्बीक़ हो जायेगी और हर रिवायत पर अमल हो जायेगा। बल्‍लाहु आलम! 

(5647) हज़रत अस्मा बिन्‍्ते बज़ीद से रिवायत है. 5८ .2॥ 55 एड 06 522 ७: 
कि उनके चचाज़ाद भाई हज़रत अनस से मन्क्रूल. .. .: . ८० ९४ दल अ2, 
है कि हज़रत इब्ने अब्बास (&) ने कहा: क्या...“ हे 8 इतनी 3०० 
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अल्लाह तआला ने (क्कुआंन मजीद में) ये नहीं 
फ़रमाया: 'और जो कुछ तुम्हें अल्लाह का रसूल 
दे, वह ले लो और जिस चीज़ से रोक दे, उससे 
रुक जाओ।' मैंने कहाः क्यूँ नहीं (बल्कि 
फ़रमाया है) फिर उन्होंने कहा: क्या अल्लाह 
तझ्ाला ने ये नहीं फ़रमाया: 'किसी मोमिन मर्द या 
मोमिना औरत को लाइक़ नहीं कि जब अल्लाह 
तखाला और डसका रसूल कोई फ़ैसला फ़रमा दें 
तो वह अपना इख़ितियार इस्तेमाल करे?! मैंने 
कहा: क्यूँ नहीं (बल्कि फ़रमाया है) कहाः में 
गवाही देता हूँ कि अल्लाह के नबी (%) ने खजूर 
की जड़ के बर्तन, तारकोल लगे बर्तन, कहु के 
बर्तन और रौग़नी मटके से मना फ़रमाया है। 
(5647) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 554. 


७०७०७ ; 87७ ए .& 0 >« 
ईप ७] दी (६ है .९६ 
[489 ६६ #फ ५७ 8:53 २,2०9 
56 ७७ ) 40 ॥& है 2 . ६ 2४ 
4,25 4 , 8 ४ ५ 22४! 
| ध्यान र्ट्र 
40 (6 8 र्श ७ ०2७ . ६ <5 


खत छ् अकी ही हम 2 _न्‍ 


- ही 2६४५ ८65 


बाब : (37) मज़्कूरा बर्तनों की तफ़्सीर 


सीर | |_ 45500 #-> 6०५ 


(5648) हज़रत ज़ाज़ान से रिवायत है कि मैंने 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर () से गुज़ारिश 
की कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बयान फ़रमाइये जो 
आपने रसूलुल्लाह (%) से इन बर्तनों के बारे में 
सुनी हो। इसकी वज़ाहत भी फ़रमाइये। उन्होंने 
कहा: रसूलुल्लाह (%) ने हन्तम से मना फ़रमाया 
और उसे तुम मटका कहते हो। और दुब्बाअ से 
मना फ़रमाया, जिसे तुम कह्ुु का बर्तन कहते हो। 
और नक़ीर से मना फ़रमाया। ये खजूर की जड़ 
होती है जिसे लोग अन्दर से कुरेद कुरेद कर बर्तन 
बना लेते हैं, और आपने मुज़फ्फ़त से मना 


& $# ४-७ ०७ 5५ 58 25 0: 
आन वी ४ 4४ ४७ ४७ 2 
5 06 885 <&- ७ 45 5; 
5५ क& 4५ के # री | ६ 
बन की अल थी 2४८५ 58 4५० 
८०५ _# ५४825 दंग (6 ४० 
अप हनी 26 /७ २४०० (/.० 4 
580 /« के शिली हय 8,425 0 


2 पे 2 हि ट्ग ह4 2०४ ई 2 
जी 2 350 ग् + ०2००० छुं हि 5 


फ़रमाया और ये वह बर्तन होता है जिसे तारकोल > ज5 ४५६ की 223, 
या लाख मल दी गई हो। ड्र्ट् हर ्ट्रा 
(5648) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 57/997, 0०४ 
देखें, हदीस: 5646, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 555. 

फ़ायदा : मज़्कूरा बर्तनों की हैसियत के मुताल्लिक़ मुहक़क़ बात तो हदीस: 5646 के तहत ज़िक्र हो 
चुकी है मगर कुछ अइम्म-ए-मुज्तहिदीन, जैसे: इमाम मालिक, इमाम अहमद और इमाम 
इस्हाक़( ४४88 ) इस बात के क़ाइल हैं जो हज़रत इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (.#) के ऊपर दिये गये 
फ़रामीन से ज़ाहिर मालूम होती है कि इन बर्तनों में अब भी नबीज़ बनाना हराम है और इन बर्तनों में 
बनाई हूई नबीज़ पीनी मना है। हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने उमर (:&) का मस्लक भी यही 
मालूम होता है मगर इससे कुछ दूसरी रिवायात मतरूक हो जायेंगी जो नस पर दलालत करती हैं। 

बलल्‍लाहु आलम! 


कुछ मख़्मूस बर्तनों का बयान जिनमें नबीज़ बनाने की इजाज़त अहादीस़॒ में आई है 
७,5७8 | 2५590-५५5 ७23५298 ५5)! 


| बराब: (38) चमड़े के मएकीज़ों में नबीज़ 
] बनाने की इजाज़त का बयान । 


(5649) 0440, (#) से रिवायत है कि. 08 .॥६: 2 4॥ ४ & ॥$- ७ 
जब क़बीला अब्दुल क़ैस का वफ़्द रसूुलुल्लाह ,; ,...॥ ८ :5 ६ ;॥ 5:5 ॥5६४ 
(३४) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आपने उनको. (द्रहे 2 का 
कहु के बर्तन, खजूर की जड़ के बर्तन, तारकोल. "५ जी रह ४६ परत <# ५४५ 
लगे बर्तन और कटे हुये मुँह वाले मश्कीज़े में. 55 ४५५ ५०८६ «0 ० ५0 ४५८८ # 
नबीज़ बनाने से रोक दिया और फ़रमाया: 'अपने.. /६॥॥ .& ५46 ।/.5 ५० >20 /(६ 
(मारूफ़) मश्कीज़े में नबीज़ बनाओ और उसका... ४५ ५ रे 5 ह दा ५2) 
मुँह बॉँध कस्रखो और उसे मीठी मीठी पियो! एक... 7 7 ,ट हे का 
शख़्प़ ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इस जैसी. १33 <४४ (८ +ै8 " ४७ 2९,४८॥ 
(म्ुतग़य्यर) नबीज़ पीने की भी इजाज़त दे दीजिये।. ४ (० ५-४ ५६-४६ ०८४ . " ६5 2:35 
आपने फ़रमाया: 'फिर तो तू इसे ऐसी (नशे वाली) 
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बना लेगा।' आपने उसे बयान करने के लिये हाथ 8 " ४७ . & ७५ ,७ 0 २,2५ 
से इशारा भी फ़रमाया। खा १ 3र्ण | "3४ ४५ पाक 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/497, मुस्लिम ट ग 
हदीस़: 33/993, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 556. ४) 
फ़वाइद व मसाइल : () क़बील-ए-अब्दुल क़ैस, बहरीन के रहने वाले थे जो उस दौर में यमन में 
शुमार होता था। यमन के इलाक़े में उस वक़्त नशावर मशरूब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, इसलिए 
आपने उनको ख़ुसूसी हिदायात इरशाद फ़रमाईं। (2) 'कटे हुये मुँह वाले' क्यों कि मुँह कटा होने की 
सूरत में वह मटके जैसा बन जायेगा और उसका मुँह बाँधा नहीं जा सकेगा, लिहाज़ा इसमें नशे का पता 
नहीं चल सकेगा। मुँह वाले मश्कीज़े का मुँह बाँधा जाये तो नबीज़ में नशा पैदा होने की सूरत में वह 
मश्कीज़ा फट जाता है, लिहाज़ा नशे का पता चल जाता है, इसलिये आपने नबीज़ वाले मश्कीज़े का 
मुँह बाँधने का हुक्म दिया। (3) 'मीठा मीठा पियो' यानी उसके ज़ाइक़े में तब्दीली न आई हो क्‍योंकि 
तब्दीली की सूरत में नशे का इम्कान है। (4) 'इज़ाज़त दीजिये' उस शख्स ने भी इशारे में बात की और 
रसूलुल्लाह ($६) ने भी इशारे से जवाब दिया। उस इशारे का सही तश्जय्युन तो नामुमकिन है मगर 
मफ़हूम वही है जो तर्जुमे में बयान किया गया कि उसने ममनूअ या कम अज़ कम मशकूक नबीज़ पीने 
की इजाज़त माँगी मगर आपने नशा या नशे के ख़तरे की वजह से इजाज़त न दी। वललाहु आलम! 
(5650) हज़रत जाबिर (#) ने फ़रमाया कि. .॥ ८ 2॥ 25 ७ 38 8०० ७ 
रसूलुल्लाह (3६) ने तारकोल लगे हुये मटके, कहु ... 
के बर्तन और खजूर की जड़ के बर्तन (में नबीज़ कि, 3 5 
बनाने) से मना फ़रमाया है। और जब रसूलुल्लाह. “| ० £* ४5 र्म ४५४६ न24 
($%) को नबी.त बनाने के लिये मश्कीज़ा न £६४॥ #>ट्र गो 26 ५५ १४ 
मिलता तो पत्थर के कूण्डे में आपके लिये नबीज़ ॥ ०० 4४६ 40 ० ८40 5७5 .&॥ 
बनाई जाती थी। 4 ह 
(5650) तख़रीज : (सनद झही) मुस्लिम, हदीस: 
60/998, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 557. 

(565) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, && 0७ ४७ & ४ ० 
उन्होंने फ़रपाया कि रसूलुल्लाह (#) के लिये. ». ७७ 2७ - 5:99 ७०६- 3७८] 


<७० /8॥ 2 ४७; 2७ 89 ४ 


> 2 84% 4 4५ 7, ५४४४ ॥ 


- 9४८ 25 25 


नयी 


चमड़े के मश्कीज़े में नबीज़ बनाईं जाती थी और 29 #,. ..,, 5,, ...ै 
जब मएकीज़ा मव्यसर न होता तो पत्थर के कूण्डे. हज ध्छ ०* उप+ का ह ४ 


सुनन नसाई 
में आपके लिये नबीज़ बनाई जाती। और 
रसूलुल्लाह (98) ने कह्ु के बर्तन, खजूर की जड़ 
के बर्तन और तारकोल लगे हुये मटके से मना 
फ़रमाया है। 

(5654) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
62/999, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 558. 

(5652) हज़रत जाबिर () से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($४) ने कद्ु के बर्तन, खजूर की जड़ 
के बर्तन (रौग़गी) मटके और तारकोल लगे हुये 
बर्तन (में नदीज़ बनाने) से मना फ़रमाया। 

(5652) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 559. ४ 


बाब: (39) 
मढके में ख़ुसूसी इजाज़त का बयान - 


(5653) हज़रत अब्दुल्लाह (#) से मन्क़ूल है 
कि नबी-ए-अकरम (#) ने ऐसे मटके में नबीज़ 
बनाने की इजाज़त दी है जिसको तारकोल (या 
रौग़न) न लगाया गया हो। 

(5653) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5593, 
मुस्लिम, हदीस: 2000, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 560. 
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बाब : (40) (मज़्कूरा बर्तनों में से) हर एक 
| ____में इजाज़त का बयान 


(5654) हज़रत बुरेदा (##) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें (तीन दिन 
से ज़्यादा) कुर्बानियों के गोश्त (खाने) से मना 
फ़रमाया था। अब (तुम्हें इजाज़त है) सफ़र में साथ 
ले कर जाओ था महफ़ूज़ कर के रखो। इसी तरह 


जन पेन जे >पण प्ढी 
0 जे 2५८ # लक के बडी 
जे 0 ५ 5७० (4६ 


“७०७ .2.. 5 62 ७0] ७+ ८ 
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जो शख़्स़ क़ब्रों को ज़ियारत को जाना चाहे, वह 
जा सकता है क्योंकि वह आख़िरत की याद 
* दिलाती हैं। इसी तरह (जिस बर्तन की नबीज़ 
चाहो) पियो लेकिन हर नशावर मशरूब से बचो।' 
(5654) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4435, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 567. 

(5655) हज़रत बुरैदा (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें क़ब्नों की 
ज़ियारत से रोका था। अब तुम ज़ियारत को जा 
सकते हो। मैंने तुम्हें तीन दिन से ज़्यादा कुर्बानी के 
गोएत (खाने) से रोका था, अब तुम जब तक 
चाहो, रख सकते हो। ओर मैंने तुम्हें मश्कीज़े के 
अलावा दूसरे बर्तनों में नजीज़ बनाने से रोका था, 
अब तुम सब बर्तनों में (नबीज़ बना कर) पी 
सकते हो लेकिन नशावर मशरूब न पीना।' 
(5655) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2034, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 562. 
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फ़ायदा : ये हदीस़ साबिक़ा हदीस़ से ज़्यादा वाज़ेह है और ये हदीस़ इस बात में स़रीह है कि मज़्कूरा 
बर्तनों में नबीज़ बनाने से रोकने का हुक्म इब्तेदा में दिया गया था, बाद में ये हुक्म मन्सूख़ कर दिया 
गया। जिस तरह ज़ियारते कुबूर और कुर्बानी के गोश्त की पाबन्दी मन्सूख़ हो चुकी है और इस पर सब 
अहले इलम का इत्तेफ़ाक़ है, उसी तरह बर्तनों की पाबन्दी भी मन्सूख़ है। जुम्हूर अहले इल्म का यही 
मस्लक है और यही दुरुस्त है। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 5646, और ये नस्ख़ की 
सब से बेहतरीन सूरत है कि ख़ुद रसूलुल्लाह (3६) ने अपना साबिक़ा हुक्म मन्सूख़ होने की स्राहत 
फ़रमा दी और नया हुक्म जारी कर दिया। ऐसे नस्ख़ में कोई शक नहीं रहता। ये हदीस सनदन भी आला 
दर्जे की सही है क्योंकि सही मुस्लिम में मज़्कूर है। 


(5656) हज़रत बुरैदा (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($%&) ने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें तीन 
चीज़ों से रोका था: क़ब्रों की ज़ियारत से। अब 
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तुम ज़ियारत किया करो क्योंकि उम्मीद है क़ब्रों 
की ज़ियारत तुम्हारी नेकी में इज़ाफ़े का बाइस़़ 
होगी। (या लेकिन क़ब्रों की ज़ियारत से तुम्हारी 
नेकी में इज़ाफ़ा होना चाहिए) मैंने तुम्हें तीन दिन 
से ज़्यादा कुर्बानी के गोश्त (खाने) से रोका था। 
अब जब तक चाहो खाओ। और मैंने तुम्हें चन्द 
बर्तनों में नबीज़ वगैरह बनाने से रोका था, अब 
तुम जिस बर्तन में चाहो, बनाओ और पियो 
लेकिन नशावर मशरूब न पीयो।' 

(5656) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2034, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 563. 
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फ़ायदा : लेकिन क़न्रों की ज़ियारत का मक़स़द स़रिर्फ़ तबर्रुक नहीं जेसा कि उमूमन होता है कि 
स़रालेहीन की कुबूर की ज़ियारत स़रिर्फ़ तबर्रुक के लिये की जाती है बल्कि कब्रों की ज़ियारत आख़िरत 
को याद करने, मौत और क़ब्र की तरफ़ मुतवजजा होने और इस्लाहे अमल के लिये होनी चाहिए। 


- (5657) हज़रत बुरेदा (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: “मैंने तुम्हें कुछ 
बर्तनों (में नबीज़ बनाने) से रोका था। अब जिस 
बर्तन में चाहो, नबीज़ बनाओ लेकिन हर नशावर 
चीज़ से बचो।' 

(5657) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 564, देखें, हदीस: 2034, 2035. 


(5658) हज़रत बुरैदा (:%) से रिवायत है कि एक 
दफ़ा रसूलुल्लाह ($) सफ़र फ़रमा रहे थे कि एक 
क्रौम के यहाँ ठहरे। आपने उनमें शोर गुल सुना तो 
फ़रमाया: 'ये कैसी आवाज़ है?” लोगों ने कहाः ऐ 
अल्लाह के नबी! वह एक क्रिस्म का मशरूब पी 
रहे हैं। आप ने उनको पैग़ाम भेज कर बुलाया और 
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फ़रमाया: 'तुम किस चीज़ में नबीज़ बनाते हो?' 
उन्होंने कहा: खजूर की जड़ के बर्तन और कदु के 
बर्तन में नबीज़ ब॑नाते हैं। हमारे पास कोई और 
बर्तन नहीं हैं। आपने फ़रमायाः 'स़रिर्फ़ ऐसे बर्तन से 
पियो (ऐसे बर्तन में नबीज़ बनाओ) जिसका मुँह 
तस्मे से बाँध सको।' इस बात को कुछ अर्स़ा गुज़रा 
जिस क़द्र अल्लाह तआला ने घराहा, फिर आप 
दोबारा उस क़ौम के पास गये तो देखा कि उनको 
बीमारी लाहिक़ हो चुकी है और वह ज़र्द हो चुके 
हैं। आपने फ़रमाया: "तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो 
क़रीबुल मर्ग नज़र आते हो?' उन्होंने कहा: ऐ 
अल्लाह के नबी! हमारा इलाक़ा वबा वाला हे 
जबकि आपने हम पर मश्कीज़े की नबीज़ के 
अलाया हर नबीज़ हराम फ़रमा दी थी। आपने 
फ़रमाया: '(जिस बर्तन में चाहो बनाकर) पियो 
लेकिन हर नशावर चीज़ हराम है।' 
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(5658) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा ह्ट 


लिन्नसाई: 565, पिछली हदीस देखें. 

फ़बाइद व मसाइल :() इस ह॒दीस़ में साबिक़ा मनाही व मुमानिअत के नस्यूत्र का बयान है। पहले 
आपने उन्हें ये हुक्म इरशाद फ़रमाया था कि ऐसे बर्तनों में नबीज़ बनाया करो जिनके मुँह तस्मे या धागे 
वगैरह से बन्द कर के बाँधे जा सकते हों। फिर बाद में आपने ये पाबन्दी नर्म कर दी और स्रिर्फ़ ये पाबन्दी 
बरक़रार रखी कि हर नशावर मशरूब हराम है। (2) शराब और दीगर नशावर चीज़ों के नुक़स़ानात में 
से चन्द ये हैं: गुल गपाड़ा मचाना,. हिज्यान बकना, ऊँची ऊँची बोलना, हुर्मतों को पामाल करना, 
बेहूदगी और आवबारगी का मुज़ाहिरा करना, दीवानगी और इश्क़ व फ़रेफ़्तगी का मज़्हर बन जाना, 
ख़वाहिशात की पैरवी करना और बेहया बन जाना। (3) नशावर मशरूबात (पीने की चीजें) व 
मतऊमात (खाने की चीज़े) इसलिये भी नाजायज़ हैं कि उनके इस्तेमाल से इन्सानी अक़्ल व शक़र 
माऊफ़ हो जाते हैं, हालांकि अल्लाह तआला ने इन्सानों को स़ाहिबे शऊ़र बनाया है। इन्सानी शर्फ़ व 
कमाल में अक़्ल व ख़िरद का बहुत ज़्यादा अमल व दख़ल है बल्कि दीगर जानदारों से, इसे इम्तियाज़ 
अक़्ल व शक़र ही की वजह से है। और नशा अक़्ल का दुश्मन है, लिहाज़ा ये हराम है। 
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(5659) हज़रत जाबिर (&) से रिवायत है कि 
जब रसूलुल्लाह ($%) ने कुंछ बर्तनों के इस्तेमाल 
से रोक दिया तो अन्सार ने दस्त बस्ता अर्ज़ की: ऐ 
अल्लाह के रसूल! हमारे पास और बर्तन (ज़्यादा 
तादाद में) नहीं आपने फ़रमाया: 'फिर कोई हर्ज 
नहीं। 

(5659) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5592 
देखें, हदीस: 5653, सुनन अल कुब्य लिन्नसाई: 566 
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फ़ायदा : गोया ये पाबन्दी कुछ अर्से तक रही। लोगों को तकलीफ़ को महसूस फ़रमाते हुये बाद में 


आपने पाबन्दी उठा ली। 


बाब : (4) शराब की क़बाहत 


(5660) हज़रत अबू हुरैरह (.#) से रिवालत है, 
उन्होंने फ़रमाया: जिस रात रसूलुल्लाह ($#) को 


मेराज पर ले जाया गया तो आप को दो प्याले पेश 


किये गये। एक में दूध था ओर दूसरे में शराब। 
आपने उन दोनों को देखा। फिर दूध (वाला 
प्याला) पकड़ लिया। हज़रत जिब्रील (&58) ने 
आप से फ़रमाया: अल्लाह तझआला का शुक्र है 
कि उस ने आपको फ़ितरी चीज़ इख़ितयार करने 
की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अगर आप शराब 
क़बूल कर लेते तो आपकी उम्मत (मजमूई तौर 
पर) गुमराह हो जाती। 

(5660) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी: 4709, मुस्लिम, 
: 68, क़िब्ल: 200, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 567. 
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फ़बाइद व मसाइल : () इस हदीस़ से मालूम होता हे कि शराब बहुत बुरी और गन्दी चीज़ है क्‍यों कि 
ये गुमराही का बहुत बड़ा सबब है तो जो चीज़ दीन से दूर करने वाली और गुमराही का सबब हो उसके 


गन्दा होने में क्या शुब्हा रह जाता है। (2) 'जिस रांत' ये मक्की ज़िन्दगी के आख़री दौर की बात है। गोया 
मेराज के वक़्त ही आप को इशारा फ़रमा दिया गया कि शराब हराम होगी अगरखे हुर्मत का हुक्म अपने 
मुक़र्ररा वक़्त पर उतरा, यानी 3 हिजरी में। (3) 'दूध पकड़ लिया' गोया आप पहले से शराब जैसी क़बीह 
, चीज़ से नफ़रत फ़रमाते थे ओर कोई भी आक़िल और संजीदा शख़स अक़्ल को मग़लूब करने वाली चीज़ 
को बख़ूबी पसन्द नहीं कर सकता। कुछ रिवायात में है कि आपने उस वक़्त हज़रत जिब्रील (9५8) से भी 
आँखों आँखों में मशबरा फ़रमाया। उन्होंने भी दूध ही की तरफ़ इशारा किया। (4) 'अल्लाह का शुक्र है' 
क्योंकि शराब क़बूल करने की सूरत में शराब हलाल रहती और हुरमत का हुक्म न आता। गोया ये पेशकश 
और आपकी क़बूलियत दरअस़ल इज़्हार था इस बात का कि इस्लाम दीने फ़ितरत है और इसमें कोई हुक्म 
ख़िलाफ़े फ़ितरत नहीं आ सकता। जो शख्स अस़ल फ़ितरते इन्सानिया पर क़ाइम है, वह मुसलमान है। 
दीने इस्लाम, फ़ितरते इन्सानिया ही की तफ़्सील है। (5) 'फ़ितरी चीज़' क्योंकि दूध इन्सान की बेहतरीन 
ख़ूराक है। इब्तेदा में तो बच्चे को सिवाए दूध के कोई ख़ूराक मुफ़ीद ही नहीं और बाद में दूध वाहिद 
मशरूब है जो खाने और पीने दोनों की जगह किफ़ायत कर सकता है और बहुत सी बीमारियों से बचाव | 
करता है। (6) “गुमराह हो जाती' और ये कोई बईद बात नहीं। शराब पीने बाली सब क़ौमें गुमराह हूईं 
और हो रही हैं। मगलूबुल अक़ल शख़्स़ कैसे सही फ़ैसला कर सकता है? ऐसे लोगों से हुकूमतें छिन जाती 
हैं और वह दरबदर की ठोकरें खाते फिरते हैं। अगर पूरी क़ौम ही शराबी हो तो नताइज इससे भी ज़्यादा 
होलनाक होते हैं और क़ौम मज्मूई तौर पर्र गुम्राह व तबाह हो जाती है। 
(5667) नबी-ए-अकरम (8) के एक ,2७ & 65 /६ ८४ 4७ ७; 
सरहाबी(#) से रिवायत है कि नबी-ए- 
अकरम($%) ने फ़रमाया: 'मेरी उम्मत के कुछ लोग 2, |, कि 
शराब पियेंगे मगर उसका नाम कुछ और रख लेंगे।.. | ४+५« 8 
(5664) तख़रीज : (सनद सही) मुसतद अहमद: ऋण 48 हुई +## कल केस 
4/237, सुनन॑ अल कुब्रा लिन्नसाई: 568. २:५८" 06 (22 20 ५5 (204 हि] 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीसे मुबारका आलामे नबुबत में से है। रसूलुल्लाह ($#४) ने जिस तरह 
ख़बर दी, बाद में बिएेनिही उसी तरह हुआ। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ नामों से शराब 
पीते हैं। अआज़नल्लाह मिन्हा। (2) ये हदीस़े मुबारका हर क़िस्म की शराब की हुर्मत की सरीह दलील 
है। इसकी हुर्मत पर उम्मते मुस्लिमा का इज्मा है। वल हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक. हाँ! अलबत्ता एक 
फ़िर्का ऐसा है जो सिर्फ़ अंगूर से कंशीद कर्दा शराब को शराब मानता है, इसके अलावा दीगर मस्कुरात को 
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मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ |९ 
शराब नहीं कहता। इस फ़िक़े ने स़िर्फ़ इसी पर बस नहीं की बल्कि इस फ़िक़ें का कहना ये भी है कि 'थोड़ी 
सी' पी लेने से कुछ नहीं होता, इतनी सी मिक़्दार हलाल है। हराम सिर्फ वह मिक़्दार है जो नशा चढ़ा दे। 
(3) ये हदीस इस अहम मसले पर भी दलालत करती है कि जो शख़स या गिरोह अल्लाह तआला की 
हराम कर्दा चीज़ों को हीलों बहानों से हलाल करे उसके लिये शदीद वईद है, ख़वाह वह उसका नाम बदल . 
दे या कोई और हीला तराशे। हुर्मते शराब की असल इललत और सबब ख़ुमार और नशा है, लिहाज़ा जिस 


* बाब : (42) 

वह रिवायात जिन से मालूम होता है कि 
शराब पीना गुनाहे कबीरा है टी ल्‍ 
(5662) हज़रत अबू हरैरह (#) से रिवायत है... ७ 0७ ,६७ 58 .,<.६ ४.४ 
कि रसूलुल्लाह ($#$) ने फ़रमाया: “जब ज़िना 0222 202 
करने वाला ज़िना करता है तो वह मोमिन नहीं रे रू के पटक को दर कर 35 
रहता। जब शराब पीने वाला शराब पीता है तो वह. ४४ ० '#/४ ४ # >#7 :# >: 
मोमिम नहीं रहता। जब चोर चोरी करता है तो वह. 3 " ह85 ५0 2,०८ ०७ 2७ #2% 
मोमिन नहीं रहता। और जब कोई शख़स़ डाका 
डालता है कि लोग दहशत से देखते रह जाते हैं तो 


कक 59% #3 («४ &ब टी) (०५ 
35 ८४ ७2 ४9४ उ8र ८८४ 


बह मोमिन नहीं रहता।' के मम मिल 
(5662) तख़़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2475, धा ण्ब्रह्ज्ट ७४०7 ४७७४ $ ७४४ 
मुस्लिम, हदीस: 57, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 569. 4 2«४॥ &9% 44 4 3 52% 
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फ़वाइद व मसाइल : () हदीस़ का मक़सूद ये है कि ये काम ईमान के मुनाफ़ी हैं। ईमान उन कामों 
को गवारा नहीं करता, बल्कि वह उनसे रोकता है। ये मतलब नहीं कि काफ़िर हो जाता है क्योंकि कोई 
भी कबीरा गुनाह मुसलमान को काफ़िर नहीं बनाता। तफ़्स़ील के लिये देखिये, हदीस: 4873 (2) इस 
रिवायत से शराब नोशी कबीरा गुनाह स़ाबित होता है क्योंकि इसे ईमान के मुनाफ़ी बतलाया गया है। 
वैसे भी शराब पीना हद को वाजिब करता है और हद वाला फ़ेअल क़तज्न गुनाहे कबीस होता है। जिस 
तरह ज़िना, चोरी और डाका कबाइर (बड़े-बड़े गुनाहों ) में शामिल हैं इसी तरह शराब नोशी भी कबीरा 
गुनाह है। (3) देखते रह जाते हैं' यानी बेबसी की बिना पर मुक़ाबला नहीं कर सकते। 


मशरूबात से मुताल्लिक अहकाम वे मसाइल 
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(5663) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम (#$४) ने फ़रमाया: 'ज़ानी 
ज़िना करते वक़्त मोमिन नहीं रहता। चोर चोरी 
करते वक़्त मोमिन नहीं रहता। शराबी शराब पीते 
वक़्त मोमिन नहीं रहता। ओर डाकू अज़ीमुश्शान 
डाका मारते वक़्त कि मुसलमान उस की तरफ़ 
देखते ही रह जायें, मोमिन नहीं रहता।' 

(5663) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 570, 
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फ़ायदा : 'मोमिन नहीं रहता' अलबत्ता जब वह उन कामों से निकल जाता है तो ईमान लौंट आता है, 
यानी वह काफ़िर नहीं हो जाता बल्कि मुसलमान ही रहता है, अलबत्ता उन कामों के दौरान में उससे नूरे 
ईमान छीन जाता है और जब उन कामों से बाज़ आ जाता है तो फिर नूरे ईमान वापस आ जाता है। इस 
हदीस का ये मफ़्हूम हज़रत इब्मे अब्बास (,) ने बयान फ़रमाया है। 

(5664) हज़रत इष्ने उमर और सहाबा (#) की. (७ ७५ & 5७०] एड 
एक जमाअत से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) ह ह; 
ने फ़रमाया: “जो शख़स शराब पिये, उसे कोड़े 
लगाओ। फिर शराब पिये तो फिर कोड़े लगाओ। 
फिर पी ले तो फिर कोड़े लगाओ। और अगर 
(चौथी दफ़ा) फिर पी बैठे तो उसे क़ुत्ल कर दो।' 
(5664) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई: 57, अबू दाऊद, हदीस: 4483. 
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(5665) हज़रत अबू हुररह (.%) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जब कोई शख़्स 
नशा करे तो उसे कोड़े लगाओ, फिर नशा करे तो 
फिर कोड़े लगाओ, फिर नशा करे तो फिर भी 
कोड़े लगाओ। अगर चौथी दफ़ा नशा करे तो 
डसकी गर्दन उतार दो।' 

(5665) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
2572, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 572, व सहीह इब्ने 
जारूद, हदीस: 83, व इब्मे हिब्बान, हदीस: ॥57, 
बलहाकिम अला शर्त मुस्लिम: 4/37. _ 


(5666) हज़रत अबू मूसा (#&) फ़रमाया करते 
थे; मुझे कोई परवाह नहीं कि मैं शराब पियूँ या 
अल्लाह तखाला को छोड़ कर उस सुतून की 
इबादत करूँ। 

(5666) तख़रीज : (सनद स़ही मौक़ूफ़) सुनन अल 
कुब्ला लिन्नसाई: 573, सुनन इब्ने कस़रीर: 4/660. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) 'परवाह नहीं' यानी मेरे नज़दीक ये दोनों काम एक बराबर हैं क्‍योंकि 
शराब पी कर अक़्ल माउफ़ हो जाती है। इन्सान इस हालत में भी गुनाह कर सकता है यहाँ तक कि शिर्क 
भी, इसी लिये तो शराब को उम्मुल ख़बाइस कहा गया है। जिस तरह शिर्क इन्सान की तमाम नेकियों - 
को ख़त्म कर देता है, उसी तरह शराबी शख़्स भी आहिस्ता आहिस्ता तमाम नेकियाँ छोड़ बैठता है और 
तमाम गुनाहों का इर्तिकाब करने लगता है। ये मतलब नहीं कि शराब पीना शिर्क व कुफ़ है बल्कि सिर्फ़ 
तश्बीह मक़स़ूद है, जैसे माँ अपने बेटे को कहती है कि ये तो मेरा चाँद है। (2) (अल्लाह ताला को 
छोड़ कर' या अल्लाह तआला के सिवा, यानी उसकी पूजा के साथ साथ सुतून की भी पूजा करूँ और 


ये दोनों सूरतें शिर्क और कुफ़ है। 


बाब : (43) शराबी की नमाज़ों की हालत 
बयान करने वाली रिवायत 


(5667) हज़रत इब्ने दैलमी (घोड़े पर) सवार 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्न बिन आस़ (#) को 
तलाश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं उनके पास 
पहुँचा तो मेंके कहा: -ऐ अब्दुल्लाह बिन अप्र! क्‍या 
आप ने रंसूलुल्लाह ($४) को शराब की बाबत 
कुछ बयान फ़रमाते सुना है? उन्होंने कहाः हाँ, मैंने 
रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 'मेरी उम्मत में 
से जो शख़्स़ शराब पियेगा, अल्लाह तआला 
चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं 
फ़रमायेगा।' 

(5667) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 574, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 939य, इब्मे 
माजा, हदीस: 3377, देखें, हदीस: 5673. 
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फ़ायदा : नमाज़ की क़बूलियत से मुराद नमाज़ का स़वाब मिलना है। गोया शराब पीने वाले को 
चालीस दिन तक उसकी नमाज़ का स़रवाब नहीं मिलेगा अगरचे वह उसके ज़िम्मे से साक़ित हो जायेगी 
और उस पर क़ज़ा वाजिब नहीं होगी। इमाम इब्ने क़्यिम (4४६५8) ने चालीस दिन की हिकमत ये 
बयान की है कि शराब का असर जिस्म में चालीस दिन तक रहता है। बल्‍लाहु आलम! 


(5668) हज़रत मस्रूक़ ने कहा कि जब क़ाज़ी 
तोहफ़ा वसूल करे तो उसने हराम खाया और जब 
रिश्वत क़बूल कर ले तो ये उसको कुफ़ तक पहुँचा 
देती हे। और मस्रूक़ ने (ये भी) कहा कि जिस 
शख़्स़ ने शराब पी, उसने कुफ़ किया। ओर उसका 
कुफ़ ये है कि उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होती। 
(5668) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 575, देखें, हदीस: 75. 
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ह बाब : (44) 
उन गुनाहों का ज़िक्र जो शराब पीने के 


नतीजे में स़ादिर हो सकते हैं, जेसे: नमाज़ 
का तर्क, किसी बेगुनाह जान का क़त्ल और| 


हराम कारियों का इर्तिकाब वगैरह 
(5669) हज़रत अब्दुर्हरमान बिन हारिस़ति से 
रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत 
डज़्मान(:&) को फ़रमाते सुना: शराब से बचो। ये 
तमाम ख़राबियों और गुनाहों की जड़ है। तुम से 
पहले लोगों में एक बहुत बड़ा आबिद शख़्स़ था। 
एक बदकार औरत उसके पीछे पड़ गई (और उसे 
फाँसना चाहा) उसने अपनी लौण्डी को आबिद 
की तरफ़ भेजा और कहा कि हम आपको एक 
गवाही के सिलसिले में बुलाना चाहते हैं। वह. 
खआबिद लौण्डी के साथ चल पड़ा। जब वह किसी 
दरवाज़े में दाख़िल हो जाता तो वह पीछे से बन्द 
कर देती (और ताला लगा देती) यहाँ तक कि वह 
एक खूबसूरत औरत के पास पहुँच गया जिसके 
पास एक लड़का था और एक शराब का मटका। 
बह औरत कहने लगी: अल्लाह की क़समः! मैंने 
आपको किसी गवाही के लिये नहीं बुलाया बल्कि 
मैंने तो इसलिये बुलाया है कि आप मुझ से 
बदकारी करें या ये शराब पी लें या फिर इस लड़के 
को क़त्ल कर दें। उस आबिद ने (सोच कर) कहा: 
मुझे इस शराब का एक गिलास पिला दे। उसने उसे 
शराब का एक गिलास पिला दिया। वह (नशे में 
आकर) कहने लगा: मुझे और पिलाओ। वह पीता 
रहा यहाँ तक कि उसने उस औरत के साथ बदकारी 
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भी कर ली ओर उस लड़के को भी. मार दिया, . 4७५७ प्र € #५ बडी 
लिहाज़ा शराब से बचो। अल्लाह की क़सम! 

शराब पर हमेशगी व दवाम और ईमाम इकट्ठे नहीं 

होंगे मगर उनमें से एक दूसरे को निकाल देगा। 

(5669) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्शा 

लिन्नसाई: 576. 


फ़वाइद व मसाइल : () 'पीछे पड़ गई' यानी उस पर आशिक़ हो गई। या उसको गुम्राह करने के 
दर पे हो गई। (2) 'गिलास पिला दे' यें सोच कर कि ये इन तीनों में से छोटा गुनाह है और जान बचाने 
के लिये उसका इर्तिकाब जायज़ होगा, या बड़े गुनाह से बचने के लिये छोटा गुनाह करने की गुंजाइश है। 
(3) 'मुझे और पिलाओ' क्योंकि शराब का एक घूंट दूसरे की तरफ खींचता है यहाँ तक कि एक दफ़ा 
पी लेने वाला उसका आदी बन जाता है। (4) 'मार डाला, नशे में अक़्ल पर क़ाबू न रहा। ज़िना कर 
बेठा ओर फिर राज़ इपशा होने के डर से लड़के को भी मार डाला। (5) “निकाल देगा' अगर ईमान 
क़बी हुआ तो एक दफ़ा पी लेने वाले को दोबारा नहीं पीने देगा और अगर ईमान कमज़ोर हुआ तो शराब 
आहिस्ता आहिस्ता उससे ईमान को निकाल देगी, यानी वह शख़्स़ ईमान के तमाम काम छोड़ देगा। यही 
वजह है कि शराब को उम्मुल ख़बाइस़, यानी तमाम ख़राबियों, क़बाहतों और शरई व अख़लाक़ी 
रज़ाइल और गुनाहों की माँ और जड़ क़रार दिया गया है। उसे हमेशा पीने वाला न स्रिर्फ़ तमाम शरई व 
अख़लाक़ी कमालात से हाथ धो बैठता है बल्कि दाइर-ए-इन्सानियत से निकल कर दाइर-ए-हैवानियत 
में जा पहुँचता है। (6) शराब नोशी की नहूसत ये है कि इससे इन्सान के क़ल्ब (दिल) व ज़हन से ईमान 
ज़ाइल (खत्म) हो जाता है और ये ख़ौफ़ आफ़त है। अगर इन्सान के पास दौलते ईमान ही न हो तो 
उससे बड़ी शक़ावव और बदबख़ती और क्या हो सकती है? 


(5670) हज़रत अब्दुरहमान बिन हारिस से ६ - «0॥ 4: ७५४ ४७ 5१५० ४:५४ 
रिवायत है, उन्होंने. कहा कि मैंने हज़रत 
डस़्मान() को फ़रमाते सुना: शराब से दूर रहो 
क्योंकि ये तमाम बुराइयों की जड़ है। तुम से पहले. #* छह ## 5 आप ही ४ ४४ 
लोगों में एक बड़ा आबिद शख़्स था। वह लोगों. 3४६४८ <<«< ४४ ८९ 3 ०,७5४ 
से अलग थलग रहता था। (फिर रावी ने हस्बे.. ६६७ 24५४) ॥ ७ :5॥ | 2:६४ ४,६ 
साबिक़ रिवायत बयान की) फिर फ़रमायाः 45 छ 5७ ७ 
शराब से दूर रहो। अल्ल्वाह की क़सम! शराब और 7 गिल 36 ७४ ४: ० 
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ईमान किसी शख़स़ में इकट्ठे नहीं होंगे मगर उनमें 
से कोई एक दूसरे को निकाल बाहर करेगा। 
(5670) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 8/287, 288, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 577. 

(5674) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है, 
उन्होंने फ़रमाया: जिस शख़्स ने शराब पी लेकिन 
यह नशे में मदहोश न हुआ तो जब तक वह शराब 
ज़र्र भर भी उसके पेट या रगों में रहेगी तो उसकी 
नमाज़ क़बूल नहीं होगी। और अगर वह इस हाल में 
मर गया तो काफ़िर की मौत मर गया। और अगर 
वह नशे में बदमस्त हो गया तो चालीस दिन तक 
उसकी नमाज़ क़बूल न होगी। और अगर वह इस 
दौरान में मर गया तो काफिर की मौत मर गया। 
यज़ीद बिन अबू ज़ियाद ने इस (फ़ुज़ेल) की 
मुख़ालिफ़त की है। 

(5674) तख़रीज : (सनद स्रही मौक़ूफ़) सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई: 578 
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फ़बाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४४६ ) का मक़सूद ये है कि फुजैल बिन अम्न ने ये रिवायत 
बयान की तो अन मुजाहिद अन इब्ने अम्र कहा, यानी उसे अब्दुल्लाह बिन उमर (#) की मुसनद 
क़रार दिया जब कि यज़ीद बिन अबू ज़ियाद ने मुजाहिद से ये रिवायत बयान की तो अन अब्दुल्लाह 
बिन अम्र कहा, यानी उसको अब्दुल्लाह बिन अग्र (:&) की मुसनद के तौर पर बयान किया! बल्लाहु 
आलम! (2) 'काफ़िर की मौत' क्‍योंकि नमाज़ कबूल न होने की वजह से वह काफ़िर जैसा हो गया 
और ये इन्तेहाई क़बीह सूरत है। अआज़नल्लाह मिन्हा. 


(5672) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (क) से. 5५७ 5४४० 22 5 4७८ , ० 


रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (३४) ने फ़रमाया: 
'जो शख्स शराब पिये और उसे अपने पेट में 
डाले, अल्लाह तआला सात दिन तक उसकी 
नमाज़ क़बूल नहीं फ़रमाता। अगर वह इन सात 
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दिनों में मर गया तो काफ़िर की मौत मरेगा। और 
अगर शराब ने उसकी अक़्ल मार दी और वह 
किसी क्रुर्नी फ़रीज़े के तर्क का मुर्तकिब हो 
गया तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल 
नहीं होगी। और अगर वह इस दौरान में मर गया तो 
काफ़िर की मौत मरेगा। 

(5672) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 2/404, 
हदीख़: 3492, सुनन अल कुब्य लिन्नसाई: 579. 


। बाब : (45) शराबी की तौबा केसे होगी? | 


(5673) हज़रत अब्दुल्लाह बिन देलमी से 
रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन अप्न बिन आस़ (.$#) के पास हाज़िर हुआ तो 
वह ताइफ़ में अपने एक बाग में थे जिसे वहत कहा 
जाता था। वह उस वक़्त एक कुरैशी नौजवान के 
हाथ में हाथ डाले हुये जा रहे थे। उस नौजवान के 
बारे में मशहूर था कि वह शराबी है। वह फ़रमाने 
लगे: मैंने रसूलललाह ($%) को फ़रमाते सुना: 
“जिस शख़्स ने एक दफ़ा शराब पी, चालीस दिन 
तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होगी। फिर अगर 
वह तौबा करे तो अल्लाह तआला उसकी तौबा 
क़बूल फ़रमा लेगा। अगर दोबारा पिये तो फिर 
चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होगी। 
अगर फिर भी तोबा करे तो अल्लाह तआला 
उसकी तौबा क़बूल फ़रमा लेगा। लेकिन अगर 


फिर पी ले तो अल्लाह तआला ने क़सम खा रखी 
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शुनब बताई कि ॥ 02] पशल्बात से पुताल्लिक़ अहकाम बमसाइल_ मई [0007४ क। 
है कि क़यामत के दिन ज़रूर उसे जहन्नमियों की. 459 0.8 & 5७ 89 44 & 40 २४ 
कमला है 46 40 २6 २६ 35 ४ए० उलट 
(हदीस़ के) ये लफ़्ज़ अग्र के हैं। कह हम 2928 १ 
(5673) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्य. ४ न्न्यण 2 बि स्तर 2 ४ 
लिन्नसाई: 580, व सहीह इब्मे हिब्बान, हदीस: 378,. 3,32४). " ० ६४ गफनं 2५४ 
देखियें, हदीस: 5667. हि 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (६४8) ने ये रिवायत दो उस्तादों: क्ासिम बिन ज़करिया 
बिन दीनार और अम्न बिन उत्मान से बयान की है। (2) इस हदीस से मालूम हुआ कि तौबा से हर 
क़िस्म के स़गीरा व कबीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। कुक़ व शिर्क और निफ़ाक़ से बढ़ कर और कौन सा 
गुनाह हो सकता है? और ये सारे के सारे गुनाह भी सच्ची, खरी और ख़ालिस़ तौबा से माफ़ हो जाते हैं, 
और गुनाह सरज़द होने के फ़ौरन बाद तौबा करना, क़बूलियते तौबा की शर्त नहीं, ताहम अफ़ज़ल ज़रूर 
है। (3) हदीस़ में मज़्कूर सज़ा, महज़ शराब नोशी की है, ख़वाह नशा चढ़े या न चढ़े और छ़वाह शराब 
थोड़ी पी हो या ज़्यादा। (4) 'वहत' ये उनका वसीअ व अरीज़ बाग था जो उनको अपने वालिद 
मोहतरम से वरासत में मिला था। इसकी मसाफ़त बहुत ज़्यादा बयान की जाती है। अक्स़र अंगूर की 
बेलें थीं। (5) तोबा क़बूल करने से मुराद ये है कि इसे आख़िरत में (शराब पीने की) सज़ा नहीं देगा। 
मुमकिन है अगर वह चालीस दिन के अन्दर तौबा कर ले तो उसकी नमाज़ें भी क़बूल होना शुरू हो जायें 
क्योंकि तौबा गुनाह और उसके अस़रात को मिटा देती है। (6) 'क़सम खा रखी है' यानी तीसरी दफ़ा 
तौबा क़बूल नहीं होगी बल्कि उसे आख़िरत में शराब पीने को सज़ा मिलेगी लेकिन ये भी तब है जब 
अल्लाह तआआला उसे माफ़ न फ़रमाये। (7) तीसरी दफ़ा तौबा क़बूल न होने का ये मतलब नहीं कि उसे 
जन्नत से मुत्लक़न महरूम कर दिया जायेगा क्योंकि ये तो सिर्फ़ काफिर के साथ ख़ास है। ज़्यादा से 
ज़्यादा इसका मतलब ये है कि शराब पीने की सज़ा ज़रूर दी जायेगी। उसके बाद जन्नत या जहन्नम 
कोई भी उसका ठिकाना हो सकता है। (8) “जहन्नमियों की पीप' अरबी में लफ़्ज़ तीनतुल खबाल 
इस्तेमाल फ़रमाया गया है। एक दूसरी रिवायत में इसकी तफ़्सीर जहन्नमियों के ज़छूमों की पीप और लहू 
से की गई है, इसलिये ये तर्जुमा किया गया वरना ये लफ़्ज़ी तर्जुमा नहीं। 

(5674) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है कि. ६५ &,७-॥ .40७ ७ «28 ७:४ 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'जो शख्स दुनिया में 2<< ७ «(८ ४5 ५8-5० 
शराब पियेगा और उससे तौबा नहीं करेगा, वह; “5 जज परम 
आख़िरत में जन्नती शराब से महरूम रहेगा।' 


3७ «पी ५॥ ५5 - ४ &॥ 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(5674) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5575 
मुस्लिम, हदीस: 2003/76, 677, मौता: 2/846, सुनन 
अल कुब्रा लिननसाई: 58. 


(१2) 
| ५ ५४५५७ 43५ (#& 
2० &" ४5 9 20॥ ०४,०६ था 
फड पं स5 है ४ छत 5 अमर 
4 (3%॥ हि 


बाब : (46) आदी शराब नोशों के 
मुताल्लिक़ हदीस का बयान 

(5675) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र () से 
रिवायत है कि नब्ी-ए- अकरम (%४) ने फ़रमाया: 
'एहसान जतलाने वाला, माँ बाप का नाफ़रमान 
और आदी शराब नोश जन्नत में नहीं जायेंगे।' 
(5675) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
2/20, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 582, व सहीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 382, 383. 


अधीछे 622४८) 44|59 


ज४ 


४७ 55० $# ८ ८: 445८ ७; 
अल 8६ 0५० ६७ 495 84 
8० 3५७ ५० .७६४ ५६ छत ... 
हि ८20 ५६ 3/८ | 4 २६ 
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5७ १ 8७ ६7) 55५ 09 " 0७ 


क ०८ ०५ 


>> ७०० 35 


फ़वाइद व मसाइल : (१) "नहीं जायेंगे' यानी अव्बलीन तौर पर जन्नत में नहीं जायेंगे वरना सज़ा 
भुगतने के बाद तो कोई चीज़ दुखूले जन्नत से रुकावट नहीं। गोया जुर्म नाक़ाबिले माफ़ी हैं। उनकी सज़ा 
ज़रूर मिलेगी। और इन तीनों से मुराद बह अशूवास हैं जो इन गुनाहों के आदी हों और मौत तक उन पर 
कारबन्द रहे हों वरना कभी कभार सुदूर तो क़ाबिले माफ़ी है जैसा कि पीछे गुज़रा, और तौबा गुनाह को 
ख़त्म कर देती है। 


(5676) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है 
कि नबी-ए-अकरम ($#) ने फ़रमाया: जो 
शख़प़ दुनिया में शराब पीता और मरते दम तक 
उसका आदी रहा, उससे तौबा नहीं की, वह 
आख़िरत में जन्नती शराब नहीं पी सकेगा।' 
(5676) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
2003, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 583. 


4 2४0 45 ७४ 08 ४५ ४: 
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(5677) हज़रत इब्ने उपर (&) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 
दुनिया में शराब पिये ओर मौत तक पीता रहे 
(त्तौबा न करे) वह आख़िरत में जन्नती शराब नहीं 
पियेगा। 

(5677) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीम्न देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 584. 


(5678) हज़रत ज़ह्हाक ने फ़रमाया: जो शख़्स़ 
शराब का आदी रहा और उसी हाल में मर गया, 
जब वह दुनिया से रुख़ज़त होगा तो उसके चेहरे पर 
गर्म पानी डाला जायेगा। 

(5678) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 585. 


बाब : (47) 


शराबी को जला वतन करना 


(5679) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत है, 
उन्होंने कहा कि हज़रत उमर (#) ने रबीया बिन 
उमैया को शराब पीने की बिना पर ख़ैबर की तरफ़ 
जला वतन कर दिया था मगर वह (रूमी बादशाह) 
हिरकल के यहाँ चला गया और ईसाई बन गया। 
हज़रत उमर (#) ने फ़रमाया: आज के बाद में 
किसी मुसलमान को जला वतन नहीं करूँगा। 
(5679) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई; 586, मुसन्नफ अब्दुर्रज़ाक़: 9/230, 33॥, 
हदीस: 7040, 7/34, हदीस: 3320. 
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मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब : (48) 
वह अहादीस़ जिन से कुछ लोगों ने नशावर 
मशरूब पीने का जवाज़ निकाला है 


४६,०४७ &॥ ,(5७॥ » 3:0१ 


>(ट्ट ++ डी श््ण 
/3%4 27 3 थी 


(5680) हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार (#) से... ७ 5, ७ 5७ एं्# 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: . « 
“तमाम बर्तनों में बना हुआ मशरूब तुम पी सकते /. / « * ५ > 
हो लेकिन तुम नशे में न आना।' 8५ डा ७ (डी *# द्रसआ %+ 


जे #ी 95 १५५ ५६ ५०४॥ 


अबू अब्दुरंहमान (इमाम नसाई (२8) ने कहा कि. */ ४5 50 ४:०५ ४७४७ .,५ ५५ 
ये हृदीस़ मुन्कर है। अबुल अहवस सलाम बिन सुलैम ने. ४5 >998॥ ७ 25 "०... ००0० 
इसमें गलती की है। सिमाक बिन हरब के अस़्हाब | >5॥ 2. 238 . "। 
(शागिदों) में से किसी ने भी इसकी मुताबिख्त नहीं क हे हि हा ब्र्द हक 
की, जबकि (ख़ुद) सिमाक क़वी नहीं। ओर वह. #्जड अप न 
तल्क़ीन क़बूले करता था (जिस तरह कोई कहता उसे. 4४0 ४ 3६% 3 (४० & ॥9८ 
मान लेता और अपनी रिवायत उसी तरह बदल लेता. ०५ ज्र्थ५ बज ७ 45 
था) इमाम अहमद बिन हम्बल (१४68) ने फ़माया.. : बैं॥ ६ 5७: ८,8॥, 2५.५ 
कि अबुल अह्वस इस हदीस में गलती किया करता था। 
इस हदीस़ की सनद और इसके अल्फ़ाज़ में शरीक ने. 29४ /<# 8-४ ४४ 
इसकी मुख़ालिफ़त की है। ४५५४ 48७ . 2५०७० |. (५ ८;#< 
(5680) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा - शी 33 9५० ७ 
लिन्नसाई: 587, नसबुर्राया: 4/308, 309. ८ कि 
फ़वाइद व मसाइल : (१) “ये हदीस़ मुन्कर है' यानी ज़ईफ ओर सही अहादीस़ के ख़िलाफ़ है। दूसरे 
प्रिक़ा रावी इस तरह बयान नहीं करते। सिर्फ़ अबुल अह्वस बयान करता हे और वह बक़ौल इमाम 
अहमद बिन हम्बल (५४५४8 ) ज़ईफ़ है। और इसका उस्ताद सिमाक भी क़वी नहीं बल्कि वह लोगों की 
तल्क़ीन कबूल कर लिया करता था। (2) कुछ लोगों से अहनाफ़ मुराद हैं। उनका इस्तेदलाल तुम नशे 
में न आना' से है। गोया पीना मना नहीं, नशे में आना मना है मगर ये दुरुस्त नहीं क्योंकि ये रिवायत 
ज़ईफ है जबकि दीगर रिवायात में ये लफ़्ज़ हैं 'लेकिन तुम नशावर मशरूब न पीना' यानी हर बर्तन में 
नबीज़ बनाई जा सकती है मगर उसमें नशा पैदा न हो, और इन अल्फ़ाज़ के मानी भी दूसरी रिवायात के 


सुनन नझाई शि252| [ मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल_ [६ ) 007 * 478 
मुताबिक़ हो सकते हैं कि तुम नशावर चीज़ न पीना क्योंकि पिये बगैर तो नशे में नहीं आ सकते। किसी 
एक रिवायत के मानी दूसरी स़ही रिवायात के ख़िलाफ़ नहीं किये जा सकते और न किसी एक ज़ईफ़ 
रिवायत की वजह से दीगर कस़ीर सही रिवायात को छोड़ा जा सकता है। 


(5684) हज़रत बुरैदा (:&) से मरवी है कि 


७६७ 3७ ७,०५० 58 455८ ७; 


रसूलुल्लाह (%) ने कहु के बर्तन, रोग़नी मटके, 
खजूर की जड़ के बर्तन और तारकोल लगे हुये 
बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया। 


अबू अबाना ने इस (शरीक, रावि-ए-हदीस) की 


७ ४५. &६ ४५.5 ७५४ ४७ ,३,:४ 
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मुख़ालिफ़त की है। - अ468 >05 55 5९४॥ 2 
(5684) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा - 85%» है] घ्७ 
लिन्नसाई: 588. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत में अबू अवाना ने शरीक की मुख़ालिफ़त की है। ये 
मुख़ालिफ़त सनद में भी है और मतन में भी जैसा कि आइन्दा रिवायत से ये मुख़ालिफ़त वाज़ेह तौर पर 
मालूम हो जाती है। (2) गोया अस़ल रिवायत इस तरह है। इस ज़ईफ़ रावी ने सनद भी बदल दी और 
रिवायत के अल्फ़ाज़ भी, लिहाज़ा वह ज़ईफ़ रिवायत किसी भी लिहाज़ से क़ाबिले इस्तिदलाल नहीं। 


मुहक़िक़े किताब का इसे सही कहना दुरुस्त नहीं। 


(5682) कुर्साफ़ा नामी एक औरत से रिवायत है 
कि हज़रत आयशा (.$) ने फ़रमाया: हर मशरूब 
पी सकते हो मगर नशे में न आओ। 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (%&&8 )) ने फ़रमाया 
कि ये रिवायत भी स़ही नहीं क्योंकि हम (मुहद्दिस्तीन) 


नहीं जानते ये कुर्साफ़ा कौन और कैसी औरत है? जब - 


कि हज़रत आयशा (9) से मशहूर रिवायात इसके 
ख़िलाफ़ हैं जो उनसे कुर्साफ़ा ने बयान किया है। 
(5682) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 589. 
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(5683) हज़रत जसरा बिन्ते दजाजा आमिरिया 
ने बयान किया कि हज़रत आयशा (#) से कुछ 
लोगों ने मसाइल पूछे। तक़रीबन सब लोग उनसे 
नबीज़ के बारे में पूछ रहे थे कि हम सुबह के वक़्त 
खजूरों को भिगोते (नबीज़ बनाते) हैं, शाम को 
पी लेते हैं और शाम को भिगोते (नबीज़ बनाते) हैं 
तो सुबह को पी लेते हैं। तो मैंने उनको फ़रमाते 
सुना: मैं किसी नशावर चीज़ को हलाल नहीं कह 
सकती, ख़वाह वह रोटी हो, ख़वाह वह पानी हो। 
उन्होंने तीन दुफ़ा फ़रमाया। 


(5683) तख़रीज :. (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 590, नैलुल मक़स़ूद, हदीस: 3568.. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत से मालूम हुआ कि हज़रत आयशा (#) मामूली सी नशे 
वाली चीज़ को भी जायज़ नहीं समझती थीं। सुबह की नबीज़ में शाम तक और शाम की नबीज़ में सुबह 
तक नशा पैदा नहीं होता मगर उन्होंने फिर भी एहतियातन तम्बीह फ़रमा दी कि नशा नहीं होना चाहिए, 
इसलिये उनसे मरवी साबिक़ा मज्हूल रिवायत किसी सूरत दुरुस्त नहीं। (2) 'ख़वाह रोटी हो' ये फ़र्ज़ी 
बात है वरना रोटी, पानी में नशा. मुमकिन ही नहीं। मुबालिगा मक़सूद है। मुबालिगे में ये अन्दाज़ 
मुस्तामल (इस्तेमाल होता) है। 


(5684) हज़रत करीमा बिन्ते हम्माम से रिवायत 
है कि उन्होंने हज़रत आयशा (+#) को फ़रमाते 
सुना: तुम्हें कह्ु के बर्तन से रोका गया है, तुम्हें 
रौग़नी मटके (की नबीज़) से मना किया गया है, 
तुम्हें तारकोल वाले बर्तन (में नबीज़ बनाने) से. ६६६ < -# 06 २५४ 5००४ 
मना किया गया है। फिर आप औरतों की तरफ़ 8.5८) ल्‍» 
मुतवज्जा हूई और फ़रमाया: सब्ज़ रौग़नी मटके लक था मकर 9 
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(की नबीज़) से बचो। अगर तुम्हारे मटके का 
पानी भी नशा दे तो उसे न पियो (न पिलाओ) 
(5684) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 597, नेलुल, हदीस़: 464. 
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फ़ायदा : जब हज़रत आयशा (+) ऐसे बर्तनों से जिनमें नशे का सिर्फ इम्कान है मना फ़रमा रही हैं तो 
क्या वह ये कह सकती हैं कि नशावर मशरूब पियो लेकिन नशा न आये? हरगिज़ नहीं। बर्तनों के मसले 
की तहक़ीक़ अन क़र्रीब गुज़र चुकी है, और राजेह क़ौल के मुताबिक़ ये रिवायत शवाहिद की बिना पर 
सही है। (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 40/305) 


(5685) हज़रत आयशा (+) से कुछ 
मशरूबात के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने 
कहा कि रसूलुल्लाह ($६) हर नशावर चीज़ से 
मना फ़रमाते थे। 

(इमाम नसाई ($8$8) ने कहा कि) उन लोगों ने 
अब्दुल्लाह बिन शद्दाद की अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(/$४) से बयान कर्दा रिवायत से दलील पकड़ी है। 
(5685) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 592, देखें, हदीस: 504. 

(5686) हज़रत इब्ने अब्बास (.$&) ने फ़रमाया 
कि ख़म्र (शराब) तो क़लील भी हराम है और 
कसीर भी जबकि दूसरे मशरूबात से नशावर 
(हराम हैं) 

इब्मे शुब्ुमा ने ये हदीस़ अब्दुल्लाह बिन शद्दाद से 
नहीं सुनी। 

(5686) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्मसाई: 5१93, देखें, हदीस: 5688. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) इस रिवायत का मज़्कूरा तर्जुमा उन लोगों की रिआयत से किया गया है 
जो उससे ऊपर दिये गये इस्तिदलाल करते हैं वरना इसका ये तर्जुमा भी हो सकता है 'शराब क़लील और 
कप्तीर हराम है, और हर नशावर मशरूब (भी हराम है) बल्कि ये तर्जुमा तर्कीबी बन्दिश के लिहाज़ से 
ज्यादा सही है, ख़ुसूसन जब कि ये तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (:#) से मरवी दीगर 
रिवायात के मुताबिक़ है क्योंकि वह, नशावर मशरूब तो एक तरफ़ रहा, नशे के इम्कान वाले बर्तनों 
तक के क़ाइल नहीं जैसा कि पीछे बह रिवायात्त गुज़र चुकी हैं और आइन्दा भी मज़्कूर हैं। (2) नहीं 
सुनी' यानी ये रिवायत मुन्क़तञ़ है और मुन्क़तञ़ रिवायत ज़ईफ़ होती है। 


(5687) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने फ़रमायाः 
शराब बिऐनिही हराम है, थोड़ी हो या ज़्यादा। 
और हर दूसरे मशरूब से नशा (हराम है।) 

अबू औन मुहम्मद बिन उब्देदुल्लाह स्क़फ़ी ने इस 
(इब्ने शुब्समा) की मुख़ालिफ़त की है (जैसा कि 
आइन्दा रिवायत से ज़ाहिर हो रहा है) 

(5687) तख़रीज ; (सनद म़रही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 594. 
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फ़ायदा : इस रिवायत को ये स़ाबित करने के लिये ज़िक्र फ़रमाया कि साबिक़ा रिवायत की सनद 
मुन्क़त़ है जैसा कि इस रिवायत की सनद में साफ़ नज़र आ रहा है, बरना ये साबिक़ा रिवायत ही है, 


कोई अलग नहीं। 

(5688) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) ने फ़रमाया: 
शराब बिऐनिही हराम है, क़लील हो या कप़ीर, 
और हर नशावर मशरूब भी हराम है। 

इब्ने हकम ने क़लीलुहा व कस़ीरुहा के अल्फ़ाज़ 
बयान नहीं किये। 


(5688) तख़रीज : 
लिन्नसाई: 595. 


(सनद प्ही) सुनन अल कुब्र 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई ($$&४) ने मज़्कूरा रिवायत दो उस्तादों से बयान की हैः 
एक मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन हकम और दूसरे हुसैन बिन मन्सूर। मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन 
हकम ने मज़्कूरा अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये जबकि हुसैन बिन मन्सूर ने ये अल्फ़ाज़ बयान किये हैं। 
(2) इस रिवायत के लाने से मक़सूद ये है कि सही रिवायत इन अल्फ़ाज़ के साथ आती है, यानी शराब 
भी हराम है और हर नशावर मशरूब भी। क़लील हो या कस़ीर। और ये रिवायत हज़रत इब्ने अब्बास 


[सुनन नसाई _] 
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(+#) की दीगर रिवायात के मुवाफ़िक़ है और स्रिक़ा रावी ये रिवायत उन्हीं अल्फ़ाज़ से बयान करते हैं 
और यही क़ाबिले इस्तेदलाल है न कि पहली ज़ईफ़ और मुन्क़तअ रिवायत। पहली रिवायत को स़ही 
मानने की सूरत में इसका तर्जुमा मज़्कूरा रिवायत वाला होगा ताकि तमाम रिवायात में तत्बीक़ हो जाये। 


(5689) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) ने फ़रमाया: 
शराब क़लील हो या कम्तीर हराम हे। इसी तरह हर 
नशावर मशरूब भी। 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (५४६७४ )) ने कहा कि 
ये रिवायत इब्ने शुबकूमा की (बयान कर्दा) रिवायत से 
ज़्यादा दुरुस्त है। हुशैम बिन बशीर तदलीस करा हे 
और इसकी ह॒दीस़ में इस (हुशेम) के इब्ने शुब्कमा से 
सुनने का ज़िक्र भी नहीं। और अबू औन की रिवायत, 
स्िक़ात की हज़रत इब्ने अब्बास (#) से बयान कर्दा 
रिवायत के बहुत मुशाबेह है। 

(5689) तख़रीज : पूंसुनद सही) देखें, हदीस: 5656, 
सुमन अल कुब्रा लिनसा 5१96 


(5690) हज़रत अबुल जुवेरिया जरमी से 
रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास (:$) काबा 
मुशर्रफ़ से ठेक लगाये बेठे थे कि मैंने उनसे 
बाज़क़ के बारे में सवाल किया तो उन्होंने 
फ़रमाया: हज़रत मुहम्मद (%) बाज़क़ (शराब) 
से पहले तशरीफ़ ले गये (लेकिन आपका फ़रमान 
मौजूद है कि) हर नशावर मशरूब हराम है। अबुल 
जुवैरिया ने कहा कि मैं पहला अरबी था जिसने 
उनसे बाज़क़ के बारे में पूछा। 

(5690) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5686, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 597. 
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फ़ायदा : ये और आइन्दा रिवायात ये बताने के लिये लाई गई हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (.#&) हर 
नशावर मशरूब को हराम समझते थे, ख़वाह वह ख़म्र हो या कुछ और। 


(569) हज़रत इब्ने अब्बास (.#&) ने फ़रमाया: 
जो शख़्स पसन्द करता है कि अल्लाह तआला 
और उसके रसूल (%) की हराम कर्दा चीज़ों को 
हराम कहे तो वह (नशावर) नबीज़ को हराम 
क़रार दे। 

(5694) तख़रीज : (सनद सही पौक़ूफ़) मुसनद अहमद: 
/27, 229, 240, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई; 598. 


डॉ एल 08 2 58 4७०। ४४४ 
ही 3 ८4७ बन 52 22 ०2० 
॥8 3 ६0 3० ८६६६ ७७ /6 
| ०४७ < ५८ 3ज्गी ४ <&७- ४७ 
५४४७७ 3 - बहूर 3 १० & (०४० 

- ५8 9८5 - 2,2५9 ४0४५ ७ 


फ़ायदा : इससे ज़्यादा वज़ाहत क्‍या हो सकती है कि हज़रत इब्ने अब्बास (है) नशावर नबीज़ को 
अल्लाह और उसके रसूल की हराम कर्दा करार दे रहे हैं? वह कैसे थोड़ी मिक़्दार में नशावर मशरूब की 


इजाज़त दे सकते हैं। 


(5692) हज़रत अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि 
एक आदमी ने हज़रत इब्ने अब्बास (&) से कहा 
कि मैं इलाक़- ए-ख़ुरासान से ताल्लुक़ रखता हूँ। 
हमारा इलाक़ा सख़त ठण्डा है। (सर्दी का तोड़ 
करने के लिये) हम मुनक्ला और अंगूर वगैरह से 
मशरूब तैयार करते हैं जिसे हम पीते हैं। मुझे इस 
की हिल्लत व हुर्मत) के बारे में इश्काल है। फिर 
उसने और कई क़रिस्म के मशरूब भी ज़िक्र किये 
यहाँ तक कि मैंने ख़घाल किया कि हज़रत इब्ने 
अब्बास (#) ने उन्हें नहीं समझा। हज़रत इब्ने 
अब्बास (#) ने फ़रमाया: तूने बड़ी लम्बी चोड़ी 
बातें की हैं। (ज़ाब्ते की बात याद रख कि) हर 


नशावर चीज़ से इज्तेनाब कर, ख़वाह वह खजूर से | 


तैयार हो या मुनक्ना से या किसी और फल से। 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 599. 
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फ़ायदा : इस जवाब में भी हज़रत इब्ने अब्बास (+) ने हर नशावर चीज़ से इज्तेनाब का हुक्म दिया है 
चाहे वह किसी भी चीज़ से तैयार की गई हो। और यही उनका सही फ़तवा है जो सही सनद से मन्कूल है। 

(5693) हज़रत इब्मे अब्बास (&) ने फ़माया:.. ७४७ 38 6७ & 55 ४ एंट्स्‍ 
गदर खजूर की नबीज़ हराम है, क्रतअन हलाल (४ हि 


छ& 25 5५७ ७४ 2७ .३..॥५8 


नहीं। र्ड 
(5693) तख़रीज : (सनद सही) सुन अल कु.» री फछर्कन री अर 
लिन्नसाई: 5200. - ८ 3 ८ #<॥ 30.2 ०७ ,...६६ 


फ़ायदा : इससे मुराद नशावर नबीज़ है। चूंकि गदर खजूर की नबीज़ जल्दी नशावर हो जाती है, इसलिए क़ेद 
लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। इस फ़तवे से भी हज़रत इब्ने अब्बास (:&) का मस्लक मालूम हो गया! 


(5694) हज़रत अबू जमरा ने कहा कि में हज़रत 
इब्ने अब्बास () और लोगों (साइलीन) के 
दरघ्यान तर्जुमानी का फ़रीज़ा सरअंजाम दिया 
करता था। एक ओरत उनके पास आई और मटके 
की नबीज़ के बारे में पूछने लगी। उन्होंने उससे 
मना फ़रमाया। मेंसे कहा: ऐ अबू अब्बास! में 
सब्ज़ रौग़नी मटके में मीठी नबीज़ बनाता हूँ, फिर 
उसमें से पीता हूँ तो मेरे पेट में गुड गुड होती है। 
उन्होंने कहा कि ऐसी नबीज़ मत पी, अगरचे वह 
शहद से ज़्यादा मीठी हो। 
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(5694) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई: 520. 

फ़वाइद व मसाइल : () सबाल का मक़स़द ये है कि इसके ज़ाइक़े में तो कोई तल्ख़ी नहीं होती 
बल्कि ख़ालिस़ मीठा होता है और ये निशानी है उसमें नशा न पैदा होने की मगर पेट में गुड गुड से शक 
पड़ता है कि इसमें नशा है क्‍योंकि ये तल्ख़ी उसकी दलील है। जवाब का मफ़ाद ये है कि ऐसी मश्कूक 
नबीज़ मत पियो, ख़्वाह उसका ज़ाइक़ा सही हो और ज़ाहिरन नशा मालूम न होता हो। गौर फ़रमाइये 
हज़रत इब्मे अब्बास (.&) तो मशकूक नबीज़ की भी इजाज़त नहीं दे रहे, वह नशावर की इजाज़त कैसे 
दे सकते हैं? (2) 'अबू अब्बास' ये भी हज़रत इब्ने अब्बास (&) की कुनियत है अगरचे वह इस 
कुनियत से ज्यादा मशहूर नहीं हुये। 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


हकूगप्क्र् 


(5695) हज़रत अबू जमरा नम्न ने बयान किया कि 
मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (:$) से कहा कि मेरी दादी 
मेरे लिये एक मटके में नबीज़ बनाती हैं। में उसे पीता 
हूँ तो वह बिल्कुल मीठी होती है लेकिन अगर मैं उसे 
ज़्यादा भिक़्दार में पी लूँ फिर लोगों में जा बैदूँ तो मुझे 
ख़तरा होता है कि मैं (कोई नामुनासिब बात करके) 
कहीं रुस्वा न हो जाऊँ। हज़रत इब्ने अब्बास (:$) 
फ़रंमाने लगे: क़बील-ए-अब्दुल क़ैस का वफ़्द 
रसूलुल्लाह(%) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो 
आपने फ़रमाया: 'ख़ूश आमदेद उस वफ़्द को जो न 
रुस्वा हुये न नादिम।' वह कहने लगे: अल्लाह के 
रसूल! हमारे और आपके दरम्यान मुश्रिकोन हाइल 
हैं। हम हुर्मत के महीनों के अलावा आप तक नहीं 
पहुँच सकते, लिहाज़ा हमें कोई ऐसी जामेअ बात 
बयान फ़रमाइये जिस पर अमल करके हम जन्नत में 
दाख़िल हो जायें ओर हम उसकी तरफ़ लोगों को भी 
दावत दें। आपने फ़रमाया: 'मैं तुम्हें तीन चीज़ों का 


हुक्म देता हूँ और चार चीज़ों से रोकता हूँ में तुम्हें 


अल्लाह तआलां पर ईमान लाने का हुक्म देता हूँ। 
क्या तुम जानते हो कि अल्लाह तआला पर ईमान 
लाने का क्‍या मतलब हे?' उन्होंने कहा; अल्लाह 
तज्ाला और उसका रसूल ($४) ही ख़ूब जानते हैं। 
आपने फ़रमाया: 'इस बात की गवाही देना कि 
अल्लाह तआआला के सिवा कोई माबूद नहीं, नमाज़ 
क़ाइम करना, ज़कात अदा करना और ये कि तुम 
ग़मीमत से ख़ुमुस (पाँचवा हिस्सा) हुकूमत को दो। 
और मैं तुम्हें चार चीज़ों से मना करता हूँ: उस नबीज़ 
से जो कहु के बर्तन, खजूर की जड़ के बर्तन, रौग़नी 
मटके और तारकोल लगे हुये बर्तन में बनाई जाये।' 
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(5695) तख़रीज ; (सनद सही) देखें, हदीस: 5034, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5202. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) इस रिवायत से मुताल्लिक़ा चन्द बातें हदीस: 564॥ में गुज़र चुकी हैं। 

(2) रुस्वा न हो जाऊँ' यानी दिमाग़ सही काम नहीं करता। गोया कुछ न कुछ नशा होता है। (3) 'न 
रुस्वा हुये न नादिम' अगर लड़ाई में शिकस्त के बाद मुसलमान होते तो शिकस्त की रुस्वाई उठाना 
पड़ती और नबी-ए-अकरम (%४) के साथ लड़ाई की नदामत भी होती। अब अपने आप मुसलमान हुये 

तो दोनों चीज़ों से महफूज़ है। (4) इस बात में इड़ितलाफ़ है कि आप ने उनको किन चीज़ों का हुक्म 

दिया और किन से मना फ़रमाया क्योंकि ज़ाहिरन तो एक चीज़ के हुक्म का ज़िक्र है, यानी ईमान 
बिललाह। और एक चीज़ से मना का ज़िक्र है, यानी ऊपर दिये गये बयानों से। गोया बाक़ी चीज़ों का 

ज़िक्र नहीं बल्कि किसी और रिवायत में भी उनका ज़िक्र नहीं। कुछ हज़रात के नज़दीक वह चीज़ें वही हैं 

जो ईमान बिल्लाह की तफ़्सीर हैं मगर वह तो चार हैं जब कि ऊपर तीन चीज़ों के हुक्म का ज़िक्र है। 

मालूम होता है कि शहादतैन को शुमार नहीं किया गया क्योंकि बह शहादतैन तो अदा कर चुके थे। इसी 
“तरह चार ममनूअ चीज़ों से मुराद चार बर्तन ही हैं। बललाहु आलम! (5) हज़रत इब्मे अब्बास() के 

जवाब से मक़सूद ये है कि ऐसी नबीज़ जिसमें नशे का शक या इम्कान हो, नहीं पीनी चाहिए, चे जाये 

कि ऐसी नबीज़ पी जाये जो हक़ीक़तन नशावर हो। 

(5696) 5 2४0) 45 ७ 08 0802 ७: 
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फ़ायदा : नबीज़ का जोश में आना नशे की अलामत है। तभी हज़रत इब्ने अब्बास (:$&) ने उसे पलीद 
और हराम करार दिया। गोया हज़रत इब्ने अब्बास (:) के नज़दीक नशावर नबीज़ पलीद और हराम 
है, ख़बाह क़लील हो या कर्स़ीर, लिहाज़ा नशावर मशरूब को नशे से कम कम पीने की इजाज़त वाली 
रिवायत उनसे सही नहीं। 


सुनननसाई मिस मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (६ [00207* 487 


(5697) हज़रत इब्ने उमर (#) ने कहाः मेंने 
देखा कि एक आदमी रसूलुल्लाह ($) के पास 
एक प्याला लेकर आया। उसमें नबीज़ थी जब कि 
रसूलुल्लाह (#६) उस वक़्त रुक्‍न के पास थे। उसने 
प्याला आपको पकड़ा दिया। आपने उसे अपने मुँह 
मुबारक की तरफ़ बढ़ाया तो आपने उसे तल्ख़ 
महसूस किया ओर उसे वापस कर दिया। लोगों में 
से एक आदमी ने आपसे कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्‍या ये हराम है? आपने फ़रमाया: 'इस 
(प्याले वाले) आदमी को वापस मेरे पास लाओ।' 
उसे लाया गया तो आपने उससे प्याला पकड़ा। 
फिर कुछ पानी मँगवा कर उसमें डाला। फिर उसे 
अपने दहन मुबारक की तरफ़ बढ़ाया लेकिन फिर 
तीवरी सी चढ़ाई। फिर और पानी मँगवाया और 
उसमें डाला। फिर फ़रमाया: 'जब इन बर्तनों की 
नबीज़ में नशा ओर तल्ख़ पैदा होने लगे तो उसकी 
तेज़ी को पानी से तोड़ लिया करो।' 

(5697) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5204. 

(5698) (एक दूसरी सनद से) हज़रत इब्ने 
उमर(#) ने नबी-ए-अकरम (#) से ऐसी ही 
रिवायत नक़ल फ़रमाई है। 

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (4४&8 )) ने कहा कि 
इस रिवायत का राबी अब्दुल मलिक बिन नाफ़ेज 
मशहूर नहीं और न उसकी हदीस क़ाबिले एहतिजाज 
(हुज्जत के काबिल) है जब कि हज़रत इब्ने उमर (&) 
से मन्‍्कूल मशहूर र्वायात इस र्वायत के ख़िलाफ़ हैं। 
(5698) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5205. 
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फ़ायदा : ये चौथी रिवायत है जिससे अहनाफ़ ने ख़म्र के अलावा दीगर नशावर मशरूब को थोड़ी 
मिक़्दार में पीने के जवाज़ पर इस्तेदलाल किया है, हालांकि ये रिवायत भी साबिक़ा तीन रिवायांत की 
तरह गैर मारूफ़ और ज़ईफ़ रावी से मन्क़ूल है जब कि हज़रत इब्ने उमर (&) से भी मन्‍्कूल मशहूर 
और स़ही रिवायात इस रिवायते के ख़िलाफ़ हैं। ज़ाहिर है मशहूर और सही रिवायात पर ही अमल होता 


है न कि ज़ईफ़ और गैर मारूफ़ रिवायत पर। तफ़्सील मुलाहिज़ा फ़रमाइये। 


(5699) हज़रत ज़ैद बिन जुबैर से रिवायत है कि. 


एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर (#) से चन्द 
मशरूबात के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: हर 
जोश वाले मशरूब से परहेज़ करो। 

(5699) तख़रीज : (सनद सही) सुमन अल कुष्रा 
लिन्नसाई: 5206. 

(5700) हज़रत ज़ैद बिन जुबेर से रिवायत है, 
उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत इब्मे उमर () से 
चन्द मशरूबात के बारे में सवाल किया तो उन्होंने 
फ़रमाया: हर नशावर मशरूब से दूर रहो। 

(5700) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्मसाई: 5207, पिछली हदीस देखें. . 

(570) हज़रत इब्से उमर (#) ने फ़रमाया: 
नशाबर चीज़ थोड़ी भी हराम है और ज़्यादा भी। 


(5704) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5207. 


(5702) हज़रत इब्ने उमर (#) ने फ़रमाया: हर 
नशावर चीज़ शराब है। और हर नशावर चीज़ 
हराम है। 

(5702) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5208. 
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सुनन नसाई 


मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(5703) हज़रत अब्दुल्लाह (इब्मे उमर) (##) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 
'अल्लाह तज़ाला ने शराब को हराम क़रार दिया 
है और (याद रखो) हर नशावर चीज़ हराम है।' 
(5703) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्शा 
लिन्नसाई: 5209, इब्ने माजा, हदीस: 3387. 


(5704) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'हर नशावर 
चीज़ हराम है और हर नशावर मशरूब शराब है।' 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई ($$$5)) ने कहा कि 
ये लोग (इन छ: रिवायात के रावी) इन्तेहाई क़ाबिले 
ऐतबार और स्िक़ा व आदिल हैं ओर वह सही रिवायात 
बयान करने में मशहूर हैं जब कि अब्दुल मलिक बिन 
नाफ़ेअ (जवाज़ वाली रिवायत का रावी) किसी भी 
लिहाज़ से इनमें से किसी एक का भी हम पल्‍्ला नहीं, 
ख़्वाह इस जैसे कई रावी उसके साथ मिल जायें। 
वबिल्लाहि त्तौफ़ीक! 

(5704) तऱर्रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5590, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 520. 

(5705) हज़रत रुक़य्या बिन्ते अगप्न बिन सईद ने 
बयान किया कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (#) के घर 
परवरिश पाई है। आपके लिये मुनक़ा पानी में 
डाला जाता। आप अगली सुबह उस पानी को पी 
लेते और मुनक्ला को ख़ुश्क कर लिया जाता। आप 
अगली सुबह उस पानी को पी लेते ओर पुनक्का 
को ख़ुश्क कर लिया जाता। फिर उनमें और 
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मुनक्का मिलाकर मज़ीद पानी डाल दिया जाता। 
उसे आप अगले दिन पी लेते। उसके बाद उस 
मुनक्रा को फेंक देते। 

इसी तरह. उन लोगों ने हज़रत अबू मसक़द उक़्बा बिन 
अम्र (॥) की आइन्दा रिवायात से भी इस्तेदलाल 
किया है। 

(5705) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5247. 

(5706) हज़रत अबू मसकद (.#) से रिवायत है 
कि नबी-ए- अकरम (3४) को काबा मुशर्रफ़ा का 
तवाफ़ करते हुये प्यास लग गई। आपने पानी माँगा 
तो आपके पास मश्कीज़े में से नबीज़ लाई गई। 
आपने उसे सूंघा तो तीवरी चढ़ाई और फ़रमाया: 
"मेरे पास ज़मज़म के पानी का एक डोल लाओ।' 
फिर आपने वह पानी उसमें डाला और नोश फ़रमा 
लिया। एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्या ये हराम है? आपने फ़रमाया: 'नहीं' 

और (इमाम नसाई (48४8 ) ने) फ़रमाया: ये हदीस भी 
ज़ईफ़ है क्योंकि हज़रत सुफ़ियान स़ौरी के शागिदों में से 
सिर्फ़ यहया बिन यमान ही उसको बयान करता हे। 
लेकिन उसका हाफ़िज़ा ख़राब था और वह बहुत 
ग़लतियाँ करता था, इसलिये उसकी बयान कर्दा 
रिवायत क़ाबिले हुज्जत नहीं। 

(5706) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 522. 
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फ़ायदा : ये पाँचवीं रिवायत है जिससे अहनाफ़ ने इस्तेदलाल किया है, दरअसल ये और चौथी 
रिवायत एक ही हैं और हैं भी दोनों ज़ईफ़। इस्तेदलाल यूँ है कि वह नबीज़ नशावर थी। आपने तीवरी 
चढ़ाई और पानी मिलाया, हालांकि मुमकिन है कि वह ज़्यादा गाढ़ी हो और आप ज़्यादा गाढ़ी पसन्द न 


सुनन गसाई विविसठ मशरूबातसे मुताल्लिक अहकामवमसाइल नई ) [0000/% 49 
फ़रमाते हों या उसकी बू नागवार हो। पानी मिलाने से वह पतली हो गई और उसे पीना आसान हो गया। 
नागवार बू भी ख़त्म हो गई। कया ज़रूरी है कि उसमें नशा ही माना जाये? और फिर उससे सही स्वायात 
के ख़िलाफ़ इस्तेदलाल किया जाये? ख़ुसूसन जब कि ये रिवायत ज़ईफ़ भी है। इस किस्म की रिवायात 
से वह मफ़हूम मुराद लेना चाहिए जो सही तरीन रिवायात के मुताबिक़ हो या फिर उन्हें छोड़ दिया जाये 
जैसा कि मुहद्दिसीन का तरीक़ा है। 

(5707) हज़रत अबू हरैरह (#) ने कहा: मुझे 
इल्म था कि रसूलुल्लाह ($&६£) इन दिनों रोज़े रखा 
करते हैं, इसलिये मैंने कह्ु के बर्तन में नबीज़ 


(2 ७६६५ हू ( 2 बढ 5७ ४2४ 
5८४ ७७ 0७ ४5 ५ ८४ ५४४ 


&+ 30 5 55 ७४४ ०७ ...> ८: 


बनाकर आपकी इफ़्तारी के लिये अलग रख 
छोड़ी। जब शाम हूई तो में उसे उठाये आपके पास 
हाज़िर हुआ और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे 
इल्म था कि आज आप रोज़े से हैं तो मैंने ये नबीज़ 
आपकी इफ़्तारी के लिये रखी हूई थी। आपने 
फ़रमाया: 'ऐ अबू हुरैरह! ये मेरे पास लाओ। मैंने 
बह आपको पेश की तो वह उबल रही थी। आपने 
फ़रमाया: 'इसे पकड़ और दीवार पर दे मार। ये तो 
उन लोगों का मशरूब है जो अल्लाह तआला 
और आख़िरत पर ईमान नहीं रखते।' 

उन लोगों ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (.#&) के 
(आइन्दा मए कूर) फ़ेअल से भी इस्तेलाल किया है। 
(5707) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 5643, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5243. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) हदीस की वज़ाहत के लिये देखियें, हदीस: 563 (2) साबित हुआ कि 
रसूलुल्लाह ($8) तो नशावर नबीज़ को दीवार पर दे मारते थे। आपसे ये कैसे मुमकिन है कि आप उसमें 
पानी मिलाकर उसे पी लें बल्कि आप तो उसे काफ़िरों का मशरूब करार दे रहे हैं, लिहाज़ा हदीस़: 
5706 दुरुस्त नहीं क्‍योंकि ये सही रिवायात के ख़िलाफ़ है। 
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(5708) हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (.#) ने फ़रमाया 
: जब तुम्हें नबीज़ में तेज़ी और जोश का ख़तरा हो 
तो उसकी तेज़ी को पानी से तोड़ लिया करो। 
(रावि-ए-हदीस़) अब्दुल्लाह ने कहा: (यानी) उसकी 
तेज़ी से पहले (पानी मिलाओ। तेज़ी के बाद नहीं क्योंकि 
फिर तो नशा पैदा हो चुका) 

(5708) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 524, 

(5709) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत है 
कि बनू सक़ीफ़ ने हज़रत उमर (&) को एक 
मशरूब पेश किया। आपने मँगवा कर जब उसे 
अपने मुँह के क़रीब किया तो उसे नापसन्द 
फ़रमाया। फिर पानी मिलाकर उसकी तेज़ी तोड़ी 
और फ़रमाया: इस क़िस्म के मशरूब को ऐसे कर 
लिया करो। 

(5709) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 525. 

(570) हज़रत उक़्बा बिन फ़रक़द से रिवायत 
है, उन्होंने कहा कि जो नबीज़ हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब नोश फ़रमाया करते थे वह सिरका की 
तरह तुर्श होता था। 

इस रिवायत की सेहत पर हज़रत साइब की आइन्दा 
रिवायत भी दलालत करती है। 

(570) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 526. 


> थी 45 एआ 08 52 ७४ 
- जल डी ७५ 28 2६० ८/2० 
जा ६- >-+े ५६८ 8० ७४; ४९५] 
_+ थे (०) >कत 5 ++ आ 55 
2.४७ 28 3.0 ७ #2# ॥॥ ०७ 
- 4४४5 ७-४0 ८:5५ - ५८४५ 


4५ ७४ 2७ , ६ ५ ६५5 छा 
अं >+६ ५६ ६८ ४४७ 2७ ./£॥ 


है; २६ ९5 ५८ 


5५५४ ५335 4 ७४७ 89 ५५ 0 ६5% 
. (80 |&3 ०७ 


अं ७६७ 0७ 3७ ५६ 55 ४ एटा 
3] बूथ 4; ७४६ १ 4:89 
8६ एड द्रव ६६ [ री 5 
जी के ७ ५६ २१७ (« 9 3०५: 
40 58 0७ ७५ 2 &६& ५ ५७ 


५४५० ४०४ & 28.० (/8 “५ ४५ 


फ़ायदा : इसमें पानी तुर्शी की वजह से मिलाया जाता था न कि नशे की वजह से जिस तरह सिरका तुर्श 
होता है। तु्शी और नशे में बहुत फर्क़ है वरना तो सिरका भी हराम होता। ऐसी तुर्श नबीज़ सिरके की तरह 
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हज़म के लिये पी जाती थी और राजेह क़ौल के मुताबिक़ ये असर सही है जैसा कि इमाम नसाई 
(५४5% ) ने भी इशारा किया है। 
(57]) हज़रत साइब बिन यज़ीद ने बयान 2४६ 89 5.५ ७ <,७य 3७ 
फ़रमाया कि .एक दफ़ा हज़रत उमर बिन 5४७ ७ ...॥ .॥ .& ४८4 ४६ 
ज> ०७ की 22 ># हूँ: 0| 
ख़त्ताब(#) हमारे पास तशरीफ़ लाये और“ (2 8 5 5 पा, 
फ़रमाया कि मैंने फुलां शख्स से शराब की बू.. # 7 ५८४ प्र र्र्र्‌ ४2७ 
महसूस की है लेकिन वह कहता है कि ये तिलाआ ४-४ & 53 खा डी बह 
की शराब है। में उसके बारे में पूछ गछ करूँगा ३9४ 8५ <४5 0) २४ 2४५ हद 
अगर बह तिलाअ नशावर ज़ाबित हुआ तो मैं उस 
पर हद लगाऊँगां। फिर (तहक़ीक़ के बाद) हज़रत 3.७ 5७ 30 २७ ७६ 9 
मर बिन ख़त्ताब (.&) ने उस पर पूरी हद लगाई। (4 नए है जा ५ ४ 
(577) तख़रीज : (सनद सही) मौता: 2/842, सुन. >>) #अ्णी 68 उस्#े गह् ॥46& 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 527. ७७ ६&.॥ «० «॥॥ 


फ़बाइद व मसाइल : () इस रिवायत से साबित होता है कि हज़रत उमर (७) तो हर नशावर 
मशरूब को हराम और क़ाबिले हद समझते थे, हालांकि ये मशरूब अहनाफ़ की तारीफ़ के मुताबिक़ 
ख़म्र नहीं, फिर भी आपने उसके पीने पर हद नाफ़िज़ फ़रमा दी, हालांकि पीने वाले को नशा नहीं आता 
था, क्योंकि अगर उसे नशा आया होता तो तहक़ीक़ की ज़रूरत ही न थी कि वह मशरूब नशे वाला था 
या नहीं। मालूम हुआ उंनके नज़दीक नशावर मशरूब हराम और क़ाबिले हद है, क़लील (कम) हो या 
कस्ीर (ज्यादा)। नशा आये या न आये, लिहाज़ा उनकी तरफ़ ऐसे मशरूब के पीने की निस्बत सही 
नहीं हो सकती। (2) 'फुलां शख़्स' ये उनके बेटे उबेदुल्लाह बिन उमर थे, ये स़हाबी नहीं थे। सहीह 
बुख़ारी में सराहतन मौजूद है। (3) 'पूरी हद लगाई' कोई रिआयत नहीं फ़रमाई। (4) 'तिलाअ' अंगूर 
के जोश को आग पर ख़ुश्क किया जाता है। जब वह दो तिहाई ख़ुश्क हो जाता है और लस्सी जैसा बन 
जाता है तो उसे इस्तेमाल किया जाता है। उमूमन इसमें नशा नहीं होता, लिहाज़ा जायज़ है, ताहम अगर 
नशा पैदा हो जाये तो हराम है। 


हि कि] ड़ ड जर्दी «६ >> 
ह5 29% ०5५ #| #ऊ न ६2 
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बाब : (49) 
उस ज़िल्लत व रुस्वाई और दर्दनाक अज़ाब 
का बयान जो अल्लाह ( ७६६ ) ने नशावर 
मशरूब पीने वाले के लिये तैयार कर रखा है? 


:67१)्5 
२2४४५५ ६ ४४५, 9 
25502 #य्य्यी 

| 


(572) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि एक 
आदमी जेशान से आया, और जेशान यमन में है, 
और रसूलुल्लाह ($#४) से पूछने लगा कि हमारे 
इलाक़े में लोग एक मशरूब पीते हैं जो वह चने से 
तैयार करते हैं। उसे मिज़र कहा जाता है। नबी-ए- 
अकरम (58) ने पूछा: 'क्या वह नशावर होता 
है?' उसने कहा: जी हाँ। रसूलुल्लाह(%) ने 
फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ हराम है। यक्लीनन 
अल्लाह तभआला ने क़सम खा रखी है कि जो 
शख़्स़ नशावर मशरूब पियेगा, अल्लाह तआला 
उसे तीनतुल खबाल पिलायेगा। लोगों ने पूछा: .ऐ 
अल्लाह के रसूल! तीलतुल ख़बाल क्या चीज़ 
है? आपने फ़रमाया: 'जहन्नमियों का पसीना' या 
फ़रमाया: “जहन्नमियों का ख़ून और पीप' (जो 
उनके ज़ड़मों से निकलेगा) 

(572) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ः 
2002/72, सुनन अल कुब्रा लिननसाई: 5248. 


५ व 45 ७५ 28 , 


# की आ # 5 | 5५८ 
& कस - कक 3 445 5 2७ 
20 ० 20 4५०५ ८ ५.४ - >.ं 
फ्डो5 4058 ०५3 ७६ +५५ २०४५ 
० 5.0 0७ १५ 4 १७ :4॥ ८५ 
538, "# वर्ड" 2.५ ००५ थ। 
"०-७ २५0 (०2 2,25 28 , 
क (छ # थी ॥ 7५ # ० ॥ 
2 3 स्४ अ कं ०.3 ६० 
&% ७७ ५॥ ४,०८ ६।४७ . " शए 
४७ ,छ्ष 5७ " 4७ /एक 

. "५७ ४55:८ 


फ़ायदा : 'नशावर मशरूब पियेगा' उसमें क़लील (कम) और कप्सीर (ज़्यादा) का फ़र्क़ नहीं किया 
गया बल्कि हर नशावर मशरूब पीने वाले को ये वईद सुनाई गई है। वह हनफ़ियों की ख़म्र हो या कोई 
और नशावर मशरूब। क़लील हो या कस़ीर। अआज़नल्लाहु मिन्ह. मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, 
ह॒दीस़: 5673. 
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ल्व्नस्लन पर ध्य 


बाब : (50) मुश्तबह चीज़ को छोड़ देने ड999 ८ 
की तर्गीब का बयान 26722: 
(573) हज़रत नौमान बिन बशीर (के) से. 93 - 5५६ ॥# 5-7० 28 4६७ ७:४| 
रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह(%) ५४० 
ई हट 24] कर] ॥ (+ | 
को फ़रमाते सुना: 'बेशक हलाल वाज़ेह है, हराम ट श्र ं यथा कार 
वाज़ेह है और कुछ चीज़ें बैन बैन और मुश्तबह हैं।. “72 * 5 2८ उप 95 
मैं उसकी एक मिप्ताल बयान करता हूँ। अल्लाह. 0 " ०५४६ ४-७ 4४४ «४ न 5४ 
तज्ाला मे एक इलाक़ा ममनूअ क़रार दिया है। 208 4: 58 52 ##7| 5) ५८ पछ्ड। 
और अल्लाह तआला का ममनूआ इलाक़ा है 
चीज़ें हैं हि $ " 0७ ६६ ५.६5८ |: 
उसकी हराम कर्दा चीज़ें हैं) जो शख्स उस मंमनूअआ.. ५ १ ०2 ऑल 
इलाक़े के इर्द गिर्द जानवर चरायेगा, ख़तरा रहेगा. ५2 हें ४/०४४ *#+ ४ (७४ ४ 
कि वह ममनूअ चरागाह में जा पड़ेंगे। इसी तरह 5) «2 «# ह 63 # ४0 8 3& 
जो शख़स़ मुश्तबह कामों में पड़ेगा, बहुत मुमकिन 0५५ च्ऊककफ५ धर (>> 
है कि हराम पर भी जुर्भत कर ले।' दि ७४ भ ४5८2 नं 
॥ #2र्ण एंड अं डध चर धर 
(573) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 4458, ..“#.५. ७ ५३ 85 ४ 25४ " 36 (७: 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 529. 5 & $ ४ 3 48५ " ०७ ५:५ 
- ० ८5४७ ५2 ८2 


फ़ायदा : ये रिवायंत और इससे मुताल्लिक़ा मसाइल पीछे ( हदीस़: 4458 में) गुज़र चुके हैं। इस जगह 
इस हदीस़ को ज़िक्र करने से इमाम (4४8 ) का मक़म्लूद ये है कि ख़म्र तो क्रतअन हराम है और इस पर 
सब मुत्तफ़िक़ हैं। आम नशावर मशरूब भी जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक शराब की तरह हराम है। कुछ 
लोग इसे थोड़ी मिक़्दार में जायज़ समझते हैं। इसी तरह सही और मशहूर अहादीस़ तो इसको हराम क़रार 
देती हैं, अलबत्ता कुछ ज़ईफ़ और गैर मारूफ़ रिवायात से इसकी हिल्‍लत कशीद की जाती है, लिहाज़ा ये 
अगर हराम न भी हो तो मुश्तबह ज़रूर है। और रसूलुल्लाह ($४) ने मुश्तबह के तर्क को भी ज़रूरी क़रार 
दिया है ताकि हराम से बचा जा सके। आम नशावर मशरूब का इस्तेमाल ख़म्र तक ले जायेगा और 
क़लील (कम) व कस्ीर (ज़्यादा) की दावत देगा, इसलिये इस लिहाज़ से भी इसका तर्क ज़रूरी है और 
इसकी हिल्‍्लत का फ़तवा नहीं दिया जा सकता क्योंकि मुश्तबह चीज़ हलाल नहीं होती बल्कि हलाल 
और हराम के बैन बैन (बीचे में) होती है। अहले फ़तवा और तक़वा का इस पर इसेफ़ाक़ है। 
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(574) हज़रत अबुल हौरा सअदी से रिवायतत. /॥ 55 ७४७ 38 ३ 5 45० ७; :॥ 
है, उन्होंने कहा कि मेंने हज़रत हसन बिन अली 
(+) से कहा कि आपने रसूलुल्लाह (#&) से :£ 82507 2 72% 7 
कोई फ़रमान याद रखा है? उन्होंने कहा कि मैंने. "५ 2४ ८/40%#7 ढक कक 
आपका ये फ़रमान याद रखा है: 'मशकूक और ७## «0 +>, && > >> <5 
मुश्तबह चीज़ को छोड़ कर वह चीज़ इख़ितवार ,५ .॥ ०20 ,,०; ५० <5७ ७ 
करो जो मुश्तबहं न हो।' लि 
]<९. ८ ७ ६३ " 45५ <5& ०७ 

(574) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 258, 26 + 26 दे 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5220. - डक 3 ७ 


फ़ायदा : और नशावर नबीज़ वगैरह से बढ़ कर कौन सी चीज़ मुश्तबह हो सकती है? 
बाब: (5) $॥&४७३25:/ 

9०) 6६२ ३ 4:०%०॥ : ( 

नशावर नबीज़ बनाने वाले को मुनक़ा बेचने। | “7 ४ ९१७७५ 

की कराहत (मुमानिअत) का बयान 


9 25 ५+ 4६5 ७७॥ ०७ 3 ८४ 


(575) हज़रत ताऊस नापसन्द फ़रमाते थे कि - $);५४ # - .३७८ 5४ 5,७०४ ७: 
उस शख़्स़ को मुनक्रा बेचा जाये जो उससे नशावर ७ 22५ 4५ 4555 8६०. ४ ७६ 2७ 
मशरूब तैयार करता है। हक 
(४75) तख़रीज : (सनद म्रही) सुनन अल कुब्य.. 2 हड नी गज कर की 
लिननसाई: 5224. - जिक ग१र५ ५७० 2४४ &॥8 3 १४५ 


फ़ायदा : क्योंकि इसमें तआवुन अलल इस्म, यानी गुनाह पर तआवुन है, और ये हराम है, क्योंकि 
फ़रमाने बारी तञला है: (बला तआवनू अलल इस्म वल उद्वान) ख़ूसूसन नशावर मशरूब के 
सिलसिले में तो दस आदमियों पर लानत की गई है जो किसी न किसी लिहाज़ से इस कारोबार में 
मुलब्विम्न हों, ख़वाह बह मज़दूरी ही कर रहे हों। 


बाब: (52) अंगूरों का जूस बेचना मना हे 


746) हज़रत मुस््अब बिन सअद से रिवायत 5६ .20 425 
है, उन्होंने कहा कि (वालिदे मोहतरम) हज़रत कि 
सख्द (#) की मिल्कियत में अंगूर की बहुत सी 


4 :७/) 


2॥ ७ 22 ४४ 


पद प्रजा ६ २५७ 5 
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बेलें और दरख़त थे। वहाँ उन्होंने एक शख़्स़ को 
बतौर ज़िम्मेदार नाज़िम रखा हुआ था। एक साल 
बहुत फल लगा। नाज़िम ने उनको लिखा: मुझे 
ख़तरा है अंगूर ज़ाया हो जायेंगे। अगर आप 
इजाज़त दें तो हम इनका जूस निकाल लें। हज़रत 


सभ्द (.#) ने उसे जवाब में लिखा: जब मेरा ये: 


ख़त तेरे पास पहुँचे तो मेरी ज़मीन से निकल 
जाना। अल्लाह की क़सम! आज के बाद मैं तुझे 
किसी मामूली सी चीज़ का ज़िम्मेदार भी नहीं 
बनाऊँगा। और वाक़ेअतन उन्होंने उसे अपनी 
ज़मीन से माज़ूल कर दिया। 

(576) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5222. 


5.8 <्क६ 2.6 ;४-2 58 २७४ 
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फ़ायदा : अंगूर का जूस उमूमन शराब और दीगर नशावर मशरूब बनाने के लिये इस्तेमाल किया जाता 
है। जूस निकाल कंर बेचना शराब के बनाने में तआवुन है, इसलिए हज़रत सअद ने स़रिर्फ़ इस तजवीज़ 
पर अपने नाज़िम को माज़ूल फ़रमा दिया। आख़िर सहाबी-ए-रसूल थे। अश्र-ए-मुबश्शरा में से थे। 
हज़रत उमर के मुन्तख़ब कर्दा गवर्नर थे। वह कैसे बुर्दाश्त कर सकते थे कि उनके बाग़ का फल शराब 
बनाने में इस्तेमाल हो? अलबत्ता जूस से कोई हलाल चीज़ तैयार करनी हो तो जूस निकाला जा सकता 
है और क़ाबिले ऐतमाद लोगों को बेचा भी जा सकता है, जैसे: तिलाअ जो नशा न दे। ... 


(577) हज़रत इछ्ने सीरीन से रिवायत है, 
उन्होंने कहा कि तू अंगूरों का जूस उस शख़्स को 
बेच सकता है जो इससे तिलाअ बनाये, शराब न 
बनाये। 

(5747) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई; 5223. 

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 577 फ़ायदा: 4 
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साय: (53) कौन सा तिलाअ पीना जायज़ 
और कौन सा नाजायज़ है? 


(578) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) ने अपने 
एक गवर्नर को लिखा कि मुसलमानों को वह 
तिलाअ पीने दो जिसमें दो तिहाई जूस ख़ुश्क हो 
खुका हो और एक तिहाई बाक़ी रह गया हो। 
(5748) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिलसाई: 5224. 


७&& 0७ ,/29 2५ 5 4६55 ७:६४ 
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फ़ायदा : जब अंगूरों का जूस इतना ख़ुश्क हो जाये तो उसमें ठमूमन नशे का इम्कान नहीं रहता, स्रिर्फ़ 
मिठास रह जाती है लेकिन अगर बिल फ़र्ज़ इसमें भी नशा पैदा हो जाये तो वह भी हराम होगा। 


(579) हज़रत आमिर बिन अब्दुल्लाह से 
'रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत उमर बिन 
उख़त्ताथ (:$) का हज़रत अबू मूसा (#) को 
लिखा हुआ ख़त पढ़ा: 'हम्द व सलात के बाद! 
मेरे पास शप्म से एक तिजारती क़ाफ़िला आया है 
जिनके पास स्याह रंग का एक गाढ़ा सा मशरूब 
है, जैसे ऊँटों को मलने बाली गंधक होती है। मैंने 
उनसे पूछा कि तुम इसे किस तरह पकाते हो? तो 
उन्होंने मुझे बताया कि हम इसे दो तिहाई ख़ुश्क 
होने तक पंकाते हैं। इस तरह इसके दो खबीस 
अज्जा ख़त्म हो जाते हैं, यानी इसका नशा और 
इसकी बू (और बाक़ी ख़ालिस और पाक मिठास 
रह जाती है) लिहाज़ा तुम अपने इलाक़े के लोगों 
को ऐसा मशरूब पीने दो।' 

(579) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्र 
लिन्नसाई: 5226. हि 
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फ़ायदा : ये वही तिलाअ है जिसका ज़िक्र पीछे हो चुका है। मक़सूद ये है कि जब अंगूरों का जूस आग 
पर पकाने से इतना ख़ुश्क हो जाये तो उसमें नशा ओर बू का इम्कान नहीं रहता। उसको लफ़्ज़ों से बयान 
किया गया कि 'एक तिहाई ने इसका नशा ख़त्म कर दिया और दूसरी तिहाई ने उसकी बू ख़त्म कर दी' 

मगर ज़ाहिर अल्फ़ाज़ मुराद नहीं। वल्‍लाहु आलम! 

(5720) हज़रत अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ख़तमी. ५८ .४॥ 5५ एड 38 52, ७ 
से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब (#) ने हम को लिखा: हम्द व सलात के 
बाद! तुम अंगूर के जूस को इतना पकाओ कि. ४“: ४ ४ ४४ ५2०४ ० ४५४ 
इसमें से शैतान का हिस्सा ख़त्म हो जाये। दो. # ४9 -<& ए। ०+ ०0 (०) ५०##४ 


हा ०2 ने टी 9 4 ७ 
2 «50 5: 8 ६ | + फी: 
णएः ० एएआा री जम है 


हिस्से उसके हैं, एक हिस्सा तुम्हारा है। 2559 २...० 4७ २< ५ & ४555 
(5720) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा . 5 हक जी 286 


लिन्नसाई; 5227, देखें, हदीस: 287. 

फ़ायदा : हज़रत उमर (.#) ने ख़त में इस्तिआराती ज़बान इस्तेमाल फरमाई है। शैतान के हिस्से से 
मक़सूद नशा है, यानी दो हिस्से ख़ुश्क करो क्योंकि इससे नशे का इम्कान नहीं रहेगा। 

(572) हज़रत शज्जबी से रिवायत है, उन्होंने. $» .४0 25 एंड 0& 3582 ७ 
कहा कि हज़रत अली (#) लोगों को वह -& ३६ 2 42 ५ २५६ 
तिलाअ पीने देते थे जिसमें अगर मक्खी गिर... ही # खि पी पक 
जाती तो निकल नहीं सकती थी। ल8 («6 354 *+ ५0 जहर 
(5727) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्या. 4 ६#४ 9 &/ ८ 3५ <०५०४ 4७ && 
लिननसाई: 5228. है 

फ़वाइद व मसाइल : () मक़स़ूद ये हे कि वह ख़ूब गाढ़ा होता था। जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, 

उतना ही नशे से महफूज़ होगा। गोया हुर्मत की वजह तो नशा है। नशा जिस चीज़ में हो, ख़वाह वह 
तिलाअ ही हो, हराम है। (2) ऊपर दिये गये चार आसार को मुहक्षिक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार 
दिया है लेकिन ये एक दूसरे के मुईद (ताईदी) होने और दीगर शवाहिद की बिना पर क़ाबिले हुज्जत हैं। 

इसलिए शैख्र अल्बानी (४४&8 ) और दीगर मुहक्किक़ीन ने उन्हें सही क़रार दिया हे। 

(5722) हज़रत दाऊद से रिवायत है, उन्होंने. 5५ ७5 3७ . ६) 5: 4६७० ७:४ 


कहा कि मैंने हज़रत सईद बिन मुसव्यब से पूछा, .. [६ .. <-. 3 ६5 5० 6.७ रा 
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वह कौन सा मशरूब था जिसे हज़रत उपर (:&) 
ने हलाल क़रार दिया था? उन्होंने फ़रमाया: जिसे 
इतना पकाया जाये कि वह दो तिहाई ख़ुश्क हो 
जाये और एक तिहाई रह जाये। 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्य लिन्नसाई: 5225. 


(5723) हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने फ़रमाया, 
हज़रत अबू दर्दा (:%) वह तिलाअ पीते थे जिसमें 
से दो तिहाई ख़ुश्क हो चुका होता और एक तिहाई 
बाक़ी रह गया होता! 

(5723) तख़रीज : (सनद सही) 


(5724) हज़रत अबू मूसा अशख़्री (+#) से 
मरवी है कि वह ऐसा तिलाअ पिया करते थे 
जिसमें से दो तिहाई ख़ुश्क हो चुका होता और 
एक तिहाई बाक़ी रह गया होता। 

(5724) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5237, 


(5725) हज़रत यअला बिन अता से रिवायत हे 
कि एक आराबी ने हज़रत सईद बिन मुसय्यब से 
उस मशरूब के बारे में पूछा जो निरुफ़ ख़ुश्क हो 
चुका हो? तो मैंने उनको फ़रमाते सुना: नहीं यहाँ 
तक कि दो तिहाई ख़ुश्क हो जाये और एक तिहाई 
बाक़ी रह जाये। 

(5725) तख़रीज : (सनद सही) 

(5726) हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने फ़रमाया: 
जब तिलाअ इस तरह पकाया गजा हो कि एक तिहाई 
रह जाये तो उसे इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। 
(5726) तख़रीज : (सनद सही) 
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(5727) हज़रत अबू रजाअ ने फ़रमाया कि मैंने 
हज़रत हसन बस़री से उस तिलाअ के बारे में पूछा 
जिसमें से निरुफ़ ख़ुश्क हो चुका हो? तो उन्होंने 
फ़रमाया: इसे मत पी। 

(5727) तख़रीज : (सनद सही) 

(5728) हज़रत बुशैर बिन मुहाजिर ने फ़रमाया 
कि मैंने हज़रत हसन बसरी से अंगूरों के पके हुये 
- जूस के बारे में पूछा कि कौन सा जायज़ है? उन्होंने 
फ़रमाया: जिसे इतना पकाया जाये कि दो तिहाई 
ख़ुश्क हो जाये और एक तिहाई बाक़ी रह जाये। 
(5728) तख़रीज : (सनद हसन) 


(5729) हज़रत अनस बिन सीरीन से रिवायत हे 
कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (#&#) को 
फ़रमाते सुना कि हज़रत नूह (७६8) से शैतान ने 
अंगूर की बेल के बारे में झगड़ा किया। उन्होंने 
फ़रमाया: ये मेरी है। शेतान ने कहा: ये मेरी है। 
आख़िर दोनों ने इस बात पर सुलह कर ली कि 
एक तिहाई हज़रत नूह (8६8) की होगी और दो 
तिहाई शैतान की। 


(5729) तख़रीज : (सनद हसन) 


(कै 
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फ़ायदा : मुमकिन है ये झगड़ा और सुलह हक़ीक़तन हुये हों और इसमें कोई अक़्ली या शरई इश्काल 
नहीं। शैतान अम्बिया-ए-किराम (७६४8) की मुख़ालिफ़त के लिये सामने आता रहता था। ये कोई 
अचम्भे की बात नहीं। ये भी हो सकता है कि ये तम्सील हो जिसका मतलब ये है कि अंगूरों में नशा भी 
है और कुव्बत व ख़ूराक भी। नशा शैतानी चीज़ है और ख़ूराक व कुव्बत इन्सानी। अगर इसे, यानी 
इसके जूस को पका कर दो तिहाई ख़ुश्क कर लिया जाये तो बाक़ी मान्दा एक तिहाई ख़ालिस़ कुव्वत 
और ख़ूराक रह जाती है और नशे से महफूज़ हो जाता है, लिहाज़ा इसका इस्तेमाल जायज़ है। 
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(5730) हज़रत अब्दुल मलिक बिन तुफ़ेल 

जज़री से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल 

अज़ीज़ (8,985) ने हमें लिखा कि तिलाअ न 

पियो यहाँ तक उसमें से दो तिहाई ख़ुश्क हो जाये 

और एक तिहाई बाक़ी रह जाये। और (याद 

रखो!) हर नशावर चीज़ हराम है। (ख़वाह वह 
. तिलाअ ही हो) 

(5730) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, 5603, सुनन 

अल कुब्रा लिननसाई: 5234. 

(5737) हज़रत मकहूल ने कहा कि हर नशावर 

चीज़ हराम है। 

(573) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई: 5235. 


बाब : (54) अंगूरों का जूस किस हाल में 


पीना जायज़ है और किस में नाजायज़? 


(5732) हज़रत अबू साबित स़खलबी से 
रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं हज़रत इब्ने 
अब्बास (#) के पास मौजूद था कि एक आदमी 
आया और उनसे अंग्रों के जूस के बारे में पूछा तो 
उन्होंने फ़रमायाः: जब तक वह ताज़ा हो, तुम पी 
सकते हो। उसने कहा कि मैंने एक मशरूब को 
आग पर पकाया है लेकिन मुझे उसके बारे में 
इत्मिनान नहीं। उन्होंने फ़रमाया: क्‍या उसको 
पकाने से पहले तू उसे पी सकता था? उसने कहा: 
नहीं। उन्होंने फ़रमाया: फिर आग तो किसी हराम 
चीज़ को हलाल नहीं कर सकती। 
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(5732) तख़रीज ; (सनद स़ही मौक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5238. 


फ़ायदा : अंगूरों का जूस ताज़ा हो तो नशे से पाक होता है, लिहाज़ा उसे पिया जा सकता है लेकिन 
अगर वह पुराना हो जाये तो नशे का इम्कान होता है, इसलिये वह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी 
तरह अगर ताज़ा जूस को आग पर पका कर इतना ख़ुश्क कर लिया जाये कि उसमें नशे का इम्कान न 
रहे, जैसे: तिलाअ बन जाये तो इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन अगर वह गर्म करने से पहले पड़ा 
रहे यहाँ तक कि उसमें नशा पैदा हो जाये तो फिर ख़्वाह उसे गर्म करके तिलाअ बना लिया जाये, उसका 
इस्तेमाल जायज़ नहीं क्योंकि एक मर्तबा नशा पैदा होने से वह हराम हो गया। अब आग उसे हलाल नहीं 
कर सकती, ख़वाह आग पर पकाने से उसमें से नशा ख़त्म भी हो जाये क्‍योंकि हराम चीज़ को हलाल 
बनाना भी नाजायज़ है। साइल का दूसरा सवाल इसी के बारे में था। 

(5733) हज़रत अता ने बताया कि मैंने हज़रत इब्ने...॥ 5 20 ४५ ४५/ 0७ .5६:८ ७:८४। 
अब्बास (#) को फ़रमाते सुना: अल्लाह की 
क़सम! आग न किसी चीज़ को हलाल कर सकती है ८३ 
न हराम। फिर हेज़रत अता ने उस क़ौल की तफ़्सीर ६438 (2० ७४४ 7५६ ५,०४६ ७ 
बयान की कि लोग कहते हैं, नशावर मशरूब को... 2४9 ४9 ,, :<5 2०0७ . 4#४ १5 
आग पर पका कर तिलाअ बना लिया जाये तो वह ८554 % ४४9 ७४४0 ४5 
हलाल हो जाता है (हालांकि ये मुमकिन नहीं) आग 

किसी चीज़ को हलाल नहीं कर सकती। इसी तरह 

हराम भी नहीं कर सकती। जिस तरह आग से पकी 

हुई चीज़ से वुज़ू करने का मसला है। 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5239. 

फ़ायदा : 'हराम भी नहीं कर सकती' यानी सिर्फ आग पर पकने से कोई चीज़ हराम नहीं हो जायेगी 
मगर ये कि उसमें नशा हो या वह पहले से हराम हो जैसे कोई हलाल चीज़ आग पर पकाई जाये तो 
उसको खाने से बुजू नहीं टूंटेगा बल्कि हलाल चीज़ हलाल ही रहेगी ओर वुज़ू भी क़ाइम रहेगा। 


बाब: (55) 526॥2-:55५,.,5॥ | 


(5734) हज़रत सईद बिन पुसय्यब ने फ़माया.. $» ..0॥ 5५ ७: 0७ ,5: ७; 
कि अंगूरों का जूस उस वक़्त पी सकते हो जब ६ ०४ 
तक उसमें झाग पैदा न हो। 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5240. 
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फ़ायदा : झाग पैदा होना तग़य्युर पर दलालत करता है और ये नशे की अलामत है, लिहाज़ा अंगूरों का 
जूस इतना पुराना हो जाये कि उसमें जोश या झाग पैदा हो जाये तो उसका इस्तेमाल हराम हो जाता है, 
अलबत्ता आग पर गर्म करने से जोश या झाग पैदा हो तो कोई हर्ज नहीं कि वह नशे की बिना नहीं बल्कि 
आग की वजह से है। 


(5735) हज़रत हिशाम बिन आइज़ असदी से 


रिबायत है, उन्होंने कहा:. मैंने हज़रत इब्राहीम - 


(नख़ई) से अंगूरों के जूस के बारे में पूछा तो 
उन्होंने फ़रमाया: जब तक उसमें जोश और 
तग़य्युर रू नुमा न हो, तू उसे पी सकता है। 
(5735) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुंब्र 
लिन्नसाई: 5247. 
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फ़ायदा : ये हुक्म सिर्फ अंगूरों के जूस से ख़ास नहीं बल्कि हर जूस का यही हुक्म है। या इसमें 
हिफ़ाज़ती अज़्ना (पार्टस/अंग) शामिल किये जायें, जैसे: सकवाइश जो सिरके की तरह तल्ख़ हो जाता 

. है लेकिन मख़सूस दवाई की वजह से इसमें जोश और तगय्युर रू नुमा नहीं होता और नशा पैदा नहीं 
होता, लिहाज़ा सकवाइश किसी भी फल का हो, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। 


(5736) हज़रत अता ने अंगूरों के जोश के बारे में 
फ़रमाया: जोश और झाग पैदा होने से पहले उसे 
पी सकते हो। 

(5736) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: (83), 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5242. 

(5737) हज़रत शज़बी ने फ़रमाया: जूस को 
तीन दिम तक भी पिया जा सकता है बशरतें कि. 
उसमें जोश और झाग पैदा न हो। 


(5737) तख़रीज .: (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5243. 
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बाब: (56) कौन सी नबीज़ पीनी 


जाय॑ज़ हैं और कौन सी नाजायज़? 


(5738) हज़रत फ़ीरोज़ देलमी (#) से रिवायत 
है, उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह (%) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ और मैंने अर्ज़ की: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! हमारे इलाक़े में अंगूर बहुत होता 
है जबकि अल्लाह तञआला ने शराब की हुर्मत का 
हुक्म नाज़िल फ़रमा दिया है। हम क्या करें? आपने 
फ़रमाया: “तुम उसे मुनक्ला बना लो' मैंने अर्ज़ की: 
मुनक़ा को हम कया करें? आपने फ़रमाया: “तुम 
सुबह के वक़्त उसे पानी में भिगो दिया करो और 
शाम के वक़्त पी लिया करो। इसी तरह शाम के 
वक़्त उसे भिगो दिया करो और सुबह के वक़्त पी 
लिया करो।' मैंने कहा: हम उसको ज़्यादा देर तक 
न पड़ा रहने दें कि वह गाढ़ा हो जाये? आपने 
फ़रमाया: 'मटकों में डाल कर न रखो बल्कि चमड़े 
के मश्कीज़ों में रखो क्योंकि उनमें ज़्यादा देर भी 
पड़ा रहा तो सिरका बन जायेगा।' 

(5738) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
370, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5244. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) हदीस से चमड़े के मश्कीज़ों में नबीज़ बनाने का जवाज़ साबित होता है। 
(2) इस हदीस़ से ये मसला भी मालूम होता है कि सुबह और शाम के खाने के साथ नबीज़ वगैरह 
पीना या कोई दूसरी 'डिश' इस्तेमाल करना शरख्जन जायज़ है। ये इस्राफ़ में शामिल नहीं। (3) 'हम 
क्या करें?” मक़॒स़द ये था कि अंगूर ज्यादा देर तक रखे नहीं जा सकते, ख़राब हो जाते हैं। फ़ोरन इतने 
अंगूर खाये भी नहीं जा सकते। शराब बनाने से रोक दिया गया वरना हम उनसे शराब तैयार करके रख 
लेते और पीते रहते। गोया मआशी मुश्किल की तरफ़ इशारा किया कि इस तरह हमारी फ़्सल ज़ाया हो 
जायेगी तो आपने ये हल तजवीज़ फ़रमाया कि अंगूरों को ख़ुश्क कर के मुनक़ा बना लो। फिर जब तक 
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चाहो, खाओ। जब चाहो, पियो। (4) 'मुनक्का को हम क्या करें?” इस सवाल का मक़स़द ये है कि 
हमारे लिये खाने के अलावा उसका और कौन सा इस्तेमाल जायज़ है? आपने फ़रमाया: इससे नबीज़ 
तैयार करके पी सकते हो लेकिन इस एहतियात के साथ कि इसमें नशा पैदा न हो। (5) 'सिरका बन 
जायेगा' ये इल्लत है मटके में नबीज़ न बनाने की कि मटके में नबीज़ ज़्यादा देर तक पड़ा रहा तो इसमें 
नशा पैदा हो जायेगा और वह हराम हो जायेगा जबकि मश्कीज़े में देर तक पड़ा भी रहा तो ज़्यादा से 
ज़्यादा तुर्श हो जायेगा ओर सिरका बन जायेगा, यानी सिरके की तरह इस्तेमाल हो सकेगा। नशा पैदा न 


होगा, लिहाज़ा वह ज़ाया नहीं होगा। 


(5739) हज़रत दैलमी (.$) से रिवायत है कि 
हम ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे यहाँ अंगूर 
बहुत होते हैं, हम उनका क्‍या करें? आप ने 
फ़रमाया: 'उनको मुनक़ा बना लो।' हमने कहा: 
फिर मुनक्रा को क्या करें? आपने फ़रमाया: 'मुबह 
के बक़्त नबीज़ बना लिया करो और शाम के खाने 
के साथ पी लिया करो। इसी तरह शाम के वक़्त 
नबीज़ बना कर सुबह के खाने के साथ पी लिया 
करो। लेकिन नबीज़ चमड़े के मश्कीज़ों में बनाओ। 
मटकों में न बनाओ क्योंकि मश्कीज़ों में अगर वह 
देर तक भी पड़ा रहा तो वह सिरका बन जायेगा।' 
(5739) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5245. 

(5740) हज़रत इब्मे अब्बास (#») से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (%६) के लिये नबीज़ बनाया 
जाता था। आप उसे अगले दिन या उससे अगले 
दिन पी लेते थे। जब तीसरी रात की शाम हो जाती 
तो अगर बर्तन में कुछ बच रहता जो अभी तक 
पिया न जा सका होता तो उसे बहा दिया जाता। 
(5740) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5246. द 
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फ़ायदा : हज़रत आयशा (#») की रिवायत में एक दिन रात का ज़िक्र है। मुमकिन है कि गर्मी के 
मौसम में जब उस के नशावर हो जाने का ख़तरा होता था तो सिर्फ़ एक दिन रात पर इक्तेफ़ा फ़रमाते होंगे 
और सर्दियों बगैरह में दो दिन या तीन दिन तक पी लेते होंगे, और ये नबीज़ चमड़े के मश्कीज़े में बनाया 
जाता था जैसा कि हज़रत आयशा (:$) की रिवायत में स़राहत है, इसलिये ज़्यादा देर रहने से भी नशे 
का ख़तरा नहीं होता था बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा तुर्श हो सकता था, लिहाज़ा दोनों रिवायात दुरुस्त हैं। 
मक़सूद नशे से बचाव है। 
(5747) हज़रत इब्मे अब्बास (:$) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (%) के लिये मुनक्ला पानी में 
भिगोया जाता तो आप उसे उस दिन, अगले दिन 
और उससे अगले दिन पी लिया करते थे। 


>#४ ४6 ०७ ८2५ ८: 5७८ ७:५७] 
जा 95 “0.5 ७५5 ०७ # 58 
रन प(2262॥ 7४० 2४ ४# ४ ० +5७८०॥ 


(574) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5247. 


& 56 #६ ८22 है [] (८ 
&& 98 2324 || है किक छिप ५5 | 
5४; 5» 44 4 
2 ५&॥ ५2; 55॥ 4८ कल 29० 2:32 अ के है #] 


फ़ायदा : 'पी लिया करते थे' बशरतें कि नशे का ख़तरा पैदा न हो। जब नशे का ख़तरा होता तो उसे बहा देते। 


(5742) हज़रत इब्ने अब्बास () से मरवी है, 
उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (%) के लिये 
मुनक्रा की नबीज़ रात को बनाई जाती। आप उसे 
मश्कीज़े में बनाते। फिर उस दिन, अगले दिन और 
उससे अगले दिन तक उसे पीते रहते। जब तीसरी रात 
होती तो उसे पी लेते या किसी को पिला देते और 
अगर सुबह तक कुछ बच रहती तो उसे बहा देते। 
(5742) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
82/2004, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5248. 
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फ़ायदा : रात के वक़्त अगर मुनक़ा पानी में भिगोया जाये तो दिन के वक़्त वह नबीज़ बनती है। इससे 
पहले तो फल अलग होता है और पानी अलग। दिन के वक़्त मुनक़ा को पानी में मिला कर फिर कपड़े से 
निचोड़ कर नबीज़ तैयार होती है, लिहाज़ा पहली रात को शुमार नहीं किया जायेगा। उसके बाद मज़ीद 
दो दिन और दो रात तक उसको रख कर पिया जाता था। तीसरी रात शुरू होने पर या तो उसे पी लेते थे 
या अगर बच रहती तो बहा देते। गोया मजमूई तौर पर नबीज़ तीन दिन और दो रात तक पी जा सकती है। 
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(5743) हज़रत इब्ने उमर (:&) से मुताल्लिक़ 
रिवायत है कि उनके लिये सुबह के वक़्त मश्कीज़े 
में मुन॒क़ा भिगोया जाता तो वह उसे रात को पी 
लेते और शाम के वक़्त भिगोया जाता तो दिन को 
पी लेते। आप मश्कीज़ों को अच्छी तरह धोया 
करते थे और तलछट वगैरह कोई चीज़ उसमें नहीं 
डालते थे। हज़रत नाफ़ेअ (हज़रत इब्ने मर (+) 
के मौला और शागिर्द) ने फ़रमाया कि हम उस 
नबीज़ को पीते थे तो वह शहद जैसी होती थी। 
(5743) तखरीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 5250. 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'तलछट वगैरह' यानी साबिक़ा नबीज़ के मैल कुचेल को धो डालते थे और 
नई नबीज़ में उसे शामिल नहीं करते थे क्योंकि उसमें ज़्यादा देर पड़े रहने की वजह से नशे का इम्कान हो 
सकता था जबकि नशा पसन्द हज़रात तो उसे ख़ुसूसन शामिल रखते हैं ताकि अच्छी तरह तेज़ी आये। 
(2) 'शहद जैसी' यानी ख़ालिस़ मीठी होती थी। इसमें कोई तुर्शी नहीं होती थी। ज़ाहिर है एक रात या एक 
दिन में तुर्शी पैदा होने का इम्कान ही नहीं होता अगरे मुत्लक़ तुर्शी नबीज़ को हराम नहीं करती जब नशा 
न हो, आख़िर सिरका भी तो तुर्शी ही होता है। और वह बिल इत्तेफ़ाक़ हलाल व जायज़ है। 


(5744) हज़रत बस्साम से रिवायत है कि मैंने 
हज़रत अबू जाफ़र (बाक़र) (#) से नबीज़ के 
बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: वालिद 
(मोहतरम) हज़रत अली बिन हुसैन (ज़ेनुल 
आआबिदीन) (५४५५४ ) के लिये रात-के वक़्त नबीज़ 
बनाई जाती तो उसे दिन को पी लेते और दिन के 
वक़्त बनाई जाती तो रात को पी लेते। 

(5744) तख़रीज : (सनंद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई: 525. 

(5745) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन मुबारक) ने 
फ़रमाया कि हज़रत सुफ़ियान (सोरी) से नबीज़ 
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कुल्नलर कर उल्कतन जहतक अलम 3 कल उज5। 
के बारे में पूछा गया तो मैंने उन्हें फ़ममाते सुना कि. ६2 (७ ,.. $॥ ५६ ६ 3६४ 4६५० 
रात को नबीज़ बना और सुबह पी ले। हैं ३० 


तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्‍नसाई: 5252. 
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फ़ायदा : यानी एक दिन रात से ज़्यादा न रख! रात की बनी हूई नबीज़ दिन को किसी वक़्त भी पी जा 
सकती है। और अगर मौसम साथ दे, यानी नशे का इम्कान न हो तो उससे ज़्यांदा भी रखी जा सकती है 
जैसा कि पीछे गुज़रा। 
(5746) हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल ने हज़त अनस ६५ .2॥ 55 एंई (७ 5० एड 
बिन मालिक (#) को पैगाम भेजा और मटके ह््प 
५& .,/ 5० ०458 5५ 
की नबीज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे अपने बेटे स उन्ड हा हक 2 रा 
नज़र के बारे में बयान फ़रमाया कि वह मटके में. ४“ ० ४४ ५४४ ६ 3 5:४५ 
नबीज़ बनाता है। सुबह नबीज़ बनाता है तो शाम. ># फ४ (6४ 3. 3६ 4.८ 20७ ८ 
को पी लेता है। 55 +&% ५ ५ -६४5७ 48 + बा 
तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5253. 


० ६. 


ट्रेन ०२५००३ 
(5747) हज़रत सईद बिन मुसय्यब के बारे में. 5८ .20 45 एई 08 42, एटा 
रिवायत है कि वह इस बात को नापसन्द फ़रमाते 
थे कि साबिक़ा नबीज़ की तलछट को नई नबीज़ ; 3.0 ॥0 ,8३ ४ 55: 58 # 
में शामिल किया जाये ताकि उसमें तेज़ी पैदा हो। नी पैदा 0४ पडंद 2 गढए 5७ #| 
तख़रीज: (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 52540 ५ 4 कम 
फ़ायदा : इस बात की तफ़्सील हदीस: 5743 में बयान हो चुकी है कि कुछ लोग ऊपर से नबीज़ को निथार 
लेते थे और पेंदे में बच रहने वाली तलछट को उसी तरह रहने देते। ऊपर से नई नबीज़ डाल देते। मक़स़द ये 
होता था कि नबीज़ में वेज़ी पैदा हो जाये। जाहिर है पुरानी तलछट में नशे का इम्कान होता है, इसलिये ये 
तरीक़ा ग़लत है। शरई मक़ासिद के ख़िलाफ़ है, ख़ुसूसन जब कि ये अमल बार बार दोहराया जाये। 

(5748) हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने फ़माया:.. 5८ «॥ 4४ एड 0७ 50 एड 
नबीज़ में तलछट शामिल की जाये तो वह शराब 
बन जाती है। 


तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रं लिन्‍्नसाई: 5255. 
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फ़ायदा : 'शराब बन जाती है' यानी इसमें नशा पैदा हो जाता है और उसका हुक्म शराब का सा हो जाता 
है, यानी उसे पीना हराम हो जाता है क्योंकि शरई तौर पर नशावर मशरूब और शराब का हुक्म एक है। 
(5749) हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने फ़रमाया:. 5८ .५४0 45 ४ 0७ 5० ७६४ 
शराब को शराब इसलिये कहा जाता है कि उसे रखा 
जाता यहाँ तक कि उसकी जब साफ़ साफ़ (जूस) 
ख़त्म हो जाता है और नीचे मैल कुचेल और तलछट._ ७7 बड़ पी #र्ड ७4 ०५ 
बाक़ी रह जाती है (तो उसे इस्तेमाल किया जाता. 2०५४ 583 . ७:-४ (83 ७५४० (,*« 
है) (इसलिये) वह हर उस नबीज़ को नापसन्द . 5७ 5 48५55 
फ़रमाते थे जिसमें तलछट शामिल की जाये। हक नमक पर 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5256. 
फ़ायदा : मक़सूद ये है कि शराब में भी नशा उस तलछट की बिना पर होता है जो नीचे रह जाती है। 
और साफ़ मशरूब ख़ुश्क हो जाता है। अगर नबीज़ की तलछट को दूसरी नबीज़ में शामिल कर दिया 
जाये तो उसमें और शराब में क्या फ़र्क़ रहेगा? इसमें भी नशा पैदा हो जायेगा। गोया हज़रत सईद बिन 
मुसय्यब शराब की वजहे तस्मिया बयान नहीं फ़रमा रहे बल्कि शराब की हक़ीक़त बयान फ़रमा रहे हैं 
कि उसे नशे की बिना पर शराब कहा जाता है। वललाहु आलम! 


बाब : (57) नबीज़ की बाबत इब्राहीम 
नख़ई पर इख़ितलाफ़ का बयान 4७४ | 
(5750) हज़रत इब्नाहीम (नख़ई) ने फ़रमाया:. 6६४७ 0७ ,८७ & ५ ४ एटा 
सलफ़ का मस्‍लक ये था कि जो शख़स़ कोई (2५ ; 
मशरूब पिये और उसे नशा महसूस हो तो उसके 


बी 02 2८८७० 3 ००३७७ (८ *:्डे 


483 («0 &॥ ७5७ ०७ .5,)5४॥ 


लिये उसे दोबारा पीना जायज़ नहीं। शक ४६ ० ० &«& ४४७ ०४ 
(5750) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्ा. 95 #र्ए ७ नटीड| ७5 3 9२ 
लिन्नसाई: 5257. ४ 40 5.5 ए४5 ०.४5 ५४ |] 


व 5+8 3 ३ है.2८ 
फ़ायदा : गोया हज़रत इब्नाहीम नख़ई किसी भी नशावर मशरूब को पीना जायज़ नहीं समझते थे,न 
क़लील न कस़ीर। और उन्होंने ये मसलक सलफ़ से नक़ल फ़रमाया है। सलफ़ से मुराद सहाबा और 
किबारे ताबेईन हैं। 
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(5757) हज़रत इब्राहीम से मरवी है कि पुछता. ५८ .2॥ 55 छा ७ 8५2 ४.४ 
नबीज़ (शीरे) में कोई हर्ज नहीं। 

(575) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनव अल कुब्शा 
लिन्नसाई: 5258. 

फ़ायदा : पुरूता' अरबी में लफ़्ज़ बुछ़तुज इस्तेमाल हुआ है जो कि दरअसल पुख्ता का ही अरबी 
तलफ्फुज़ है। इससे मुराद वह नबीज़ है जिसे आग पर पका कर तैयार किया जाये, जैसे: तिलाअ 
जिसकी तफ़्सीर पीछे गुज़र चुकी है। लेकिन इसके लिये भी ज़रूरी है कि इसमें नशा न पाया जाये। 
(देखिये, अहादीस़: 578-5730) 


(5752) है कक मिस्कीन से रिवायत है, 5० .५20॥ 5: ४३ ७ 332. ७:४४ 
उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत इम्राहीम नई से पूछा 

कि हम शराब या तिलाअ की बाक़ी मान्दा ४ र्ड-८ का 3 ५ 
तलछट को लेकर उसे स़ाफ़ करते हैं, फिर उसमें. ४३०) 5 ७ 55 बट < ८ 
मुनक्ना भिगो कर तीन दिन तक पड़ा रहने देते हैं, 59 && £ 4&&6 ४909॥ आ >। 
फिर उसे साफ़ कर के रख छोड़ते हैं यहाँ तक कि ७ 55 है 2.4 8 88 <...] 
वह तैयार हो जाती है, फिर हम उसे पी लेते हैं। ५ है 
(क्या ये दुरुस्त है?) उन्होंने कहा कि मकरूह 
और नाजायज़ है। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्स लिन्नसाई: 5259. 
फ़ायदा : मकरूह दो क़िस्म का होता है: मकरूहे तहरीमी और मकरूहे तन्ज़ीही। मकरूहे तहरीमी 
हराम की तरह ही होता है। अगर यहाँ मकरूह से मुराद मकरूहे तहरीमी हो तो ये सही है और हज़रत 
इब्राहीम के साबिक़ा अक़वाल के मुताबिक़ है। इसी मानी को तर्जीह होनी चाहिए क्योंकि शराब की 
तलछट भी शराब की तरह हराम है। इसमें भी शराब के अस़रात होते हैं, लिहाज़ा जिस नबीज़ में वह 
शामिल होगी, वह भी हराम होगी क्योंकि शराब का एक क़तरा भी हराम है। और अगर इससे मक़रूहे 
तन्ज़ीही मुराद हो कि इससे परहेज़ बेहतर है तो फिर ये अहनाफ़ के मशहूर क़ौल के मुताबिक़ होगा कि 
शराब के अलावा दीगर नशावर मशरूब नशे से कम इस्तेमाल किये जा सकते हैं। 

(5753) हज़रत इब्ने शुब्कमा ने कहा: अल्लाह एड ए05 छठ ७8 द्ज। छंड्डी 
ताला हज़रत इब्राहीम (नख़ई) पर रहम फ़रमाये हि 
कि लोगों ने (नशावर) नबीज़ के बारे में सख़ती 


++ ७ (45 2०० + 39५५५ 


ह#थी। 2.६ ७०५५७ ६2५ 


थी 25 ४४ <535 हा + हब 
हे 46 ५ र 2 


सुनन नस शिवुठ 2 प्रशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [मई [000/* &2 

की है मगर हज़रत इब्राहीम ने उसके पीने की, 25; 3.0 , ७ 2.५0 555 ८22 
रुख़स़त दी है। कि 38 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5260. 

फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत से (साबिक़ा रिवायात के बरअक्स) ये साबित होता है कि 
हज़रत इब्राहीम नखई का मस्लक आम नशावर शराब के बारे में आम अहनाफ़ वाला था कि उसे नशे से 
कम कम पीना जायज़ है मगर याद रहे कि इस रिवायत के नाक़िल वही इब्ने शुब्रुमा हैं जिन्होंने हज़रत इब्ने 
अब्बास (.) से भी इसी मफ़्हूम की रिवायत बयान की है। (देखिये, रिवायत: 5689) जिसे इमाम 
नसाई ($/॥$& ) ने ज़ईफ़ करार दिया है, लिहाज़ा इस रिवायत को भी मोतबर नहीं क़रार दिया जा सकता, 

ख़ुसूसन जब कि सख़्तीं करने वाले लोग सहाबा और ताबेईन हैं। और स़ही अहादीस़ भी उनके साथ हैं। 
* और अगर हज़रत इब्नाहीम नशावर नबीज़ को थोड़ी मिक़्दार में पीना जायज़ समझते थे (जैसा कि आइन्दा 
रिवायात से भी मालूम होता है) तो उनकी बात स़हाबा और जुम्हूर ताबेईन के मुक़ाबले में कोई हैसियत नहीं 
रखती ख़ुसूसन जब कि सही अहादीस़ भी इस क़ौल के ख़िलाफ़ हैं। तफ़्सीलात गुज़िश्ता सफ़हात में ज़िक्र 
हो चुकी हैं। (2) 'रहम फ़रमाइये' ये अल्फ़ाज़ बदौर अफ़सोस हैं न कि बतौर तहसीन क्योंकि हज़रत इब्ने 
शुब्एमा ख़ुद ऐसे मशरूब को जायज़ नहीं समझते थे जैसा कि आगे आ रहा है। (देखिये, हदीस: 576) 


(5754) हज़रत अबू उसामा से रिवायत है कि... 5७ ३०८० ८ 20 42% ७७ 
मैंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक से सुना, वह फ़मा..॥ ६ ,»;५८)॥ ६; 5७ .&<| 


रहे थे कि मैंने इब्राहीम नख़ई के अलावा किसी हु 
(स़हाबी या ताबेई) से नशावर नबीज़ के पीने की. ०* 2-++] «४ ल्ा 26374 
रुख़स़त सही सनद के साथ नहीं पाई। - | 4# ४) ७५०८० 2४| 


तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5267. 

फ़ायदा : गोया इस मसले में हज़रत इब्राहीम नख़ई मुन्फ़रिद हैं। तमाम सहाबा व ताबेईन हर नशावर 
मशरूब को मुत्लक़न ममनूअ क़रार देते हैं जब कि इन्नाहीम नख़ई ने क़लील (कम) की इजाज़त दी है। 
इसी से उनके क़ौल की वक़्झ्त ओर हैसियत मालूम हो जाती है। सहाबा के इज्मा की मुख़ालिफ़त कोई 
मामूली बात नहीं। अगर कोई जानबूझ कर करे तो कुर्जान मजीद में इसके लिये बड़े सझ़त अल्फ़ाज़ 
आये हैं। अल्लाह बचाये! 


(5755) हज़रत अबू उसामा ने फ़रमाया कि मैंने. <&.:, 0७ ....< ८ 4॥ 45% ७: 
शाम के तमाम इलाक़ों: मिस्र, यमन और हिजाज़ [| ५४८ <६; ५ 3६ ० ४ 


में कोई शख़्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक से ७0० 2:04 .. 4॥ ,६६ 3० न! 
बढ़ कर इल्म का तालिब नहीं पाया। रा ७०१५ 5-2५ 322 
- उडपपी3 >टी5 क्‍4७ 
तमख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5262. 
फ़बाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (३5५8 ) का मक़सूद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक(4$४$% ) 
की जलालते क़द्र और इल्मी वजाहत को बयान करना है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक की ऊपर दी गई 
बात को गैर मुहक़क़ न समझा जाये। वह बहुत बड़े मुहक़िक़ आलिम थे। ओर उनकी ये बात सौ फ़ीसद सही 
है कि सिवाए हज़रत इब्राहीम नख़ई के किसी स़हाबी, ताबेई से नशावर नबीज़ की रुख्सत सही सनद के साथ 
नहीं आती,-लिहाज़ा ये उनकी 'बहुत बड़ी' गलती है ........ (45७8) ...... (2) 'शाम के इलाके में' 
अरबी में इसके लिये लफ़्ज़ शामात इस्तेमाल किया गया है, यानी शाम की जमा जबकि बाक़ी इलाक़े मुफ्रद 
हैं क्योंकि शाम बहुत वसीअ सूबा था जिसमें बहुत से इलाक़े पाये जाते थे। 


[ 
| बाब : (58) हा 
»3: 
| मुबाह और जायज़ मशरूबात का बयान 22 00५ 


(5756) हज़रत अनस (#) से रिवायत्त है... ४0 ७६७ 0७ ७८४० ५ ६7 ५; 
उन्होंने फ़रमाया: (मेरी वालिद-ए-मोहतरमा) ,८ ६.६ :०:७६ ७४ ७. 22 :: 
हज़रत उम्मे सुलैम ($-) के पास लकड़ी का एक. ऐ; पक लक 
प्याला था जिसके बारे में वह फ़रमाया करती थीं. 2* “४ ++ ४ जा हीं * थे 55 
कि मैंने इस प्याले में रसूलुल्लाह (%) को हर. :४ <<६ </४ 5५5 » ६४ «४ (3 
क्रिस्म का हज पिलाया है: पानी भी, शहद (8 &.., «७ «0 ० £0 3,2५ 
भी, दूध भी और नबीज़ भी। . 4045 608 (<5 «७ ०.५5 
(5756) तख़रीज : (सनद सही) 5 

फ़बाकृद व मसाइल : () पहले बयान हो चुका है कि रसूलुल्लाह ($%8) रिश्तेदारी की वजह से अक्सर 
हज़रत उम्मे सुलैम (#) उनकी हमशीरा हज़रत उम्मे हराम (:#) के घरों में तशरीफ़ ले जाते थे। इस तरह 
उन्हें रसूलुल्लाह ($४) की ख़िदमत और ख़ातिर तवाज़ोअ के मौक़े हासिल होते रहते थे। कितने ख़ूशनसीब थे 
वह लोग! (2) याद रहे कि यहाँ नबीज़ से मुराद ताज़ा नबीज़ है जो नशे से कोसों दूर होती थी। 

(5757) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा से. 5५5 .2॥ 5: एड 05 552 ७: 
रिवायत है कि मैंने हज़रत उबय बिन कअब (.#) ७ 5७७ ५५8 ५8 ६ 5७ 92 
से नबीज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़माया:. + 7 ० हा शा एए ४० 
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पानी पी, शहद पी, सत्तू पी और दूध पी जिसके >टा 25 3 2०० 3६ 20 2५ 
साथ तेरी परवरिश हूई थी। मैंने दोबारा सवाल 
किया तो (गुस्से से) फ़रमाने लगे: तू शराब पीना 


< 5 5 520 ४७ ... ६० «5॥ 


चाहता है? तू शराब पीना चाहता है? बक व ८४ ४४ दी 9० 
(5757) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुन अल. &7 6 3# 5 उ+ड 
कुब्रा लिन्नसाई: 5264. अज्ं पं 2850 . ५ <ब्टर् क् 


- 4 अं 308 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उबय बिन कअब (+#) का मक़सूद ये था कि नबीज़ हर किस्म की 
होती है: नशावर भी और सादा भी। अगर मैं तुझे कह दूँ कि नबीज़ पिया कर तो ख़तरा है कि तू नशावर न 
पीने लगे क्योंकि बसा औक़ात मामूली नशा महसूस नहीं होता। लोग भी तसाहुल (सुस्ती) बरत लेते हैं, 
लिहाज़ा आम आदमी के लिये इससे परहेज़ ही बेहतर है। हज़रत उबय बिन कअब (.#) नशावर नबीज़ 
को शराब ही समझते थे और यही सही है। (2) मुहक्किके किताब सुफ़ियान सौरी (48४8 ) के अनअना 
वाली रिवायत भी स़ही होती है क्योंकि वह क़लीलुत तदलीस थे, और जबकि उनसे मरवी इस क़िस्म की 
अहादीस़ से दीगर अहादीस़ की मुख़ालिफ़त भी न होती हो, इसलिये जिन रिवायात को उन्होंने सुफियान 
सौरी के अनखना की वजह से जईफ क़रार दिया है हमारे नज़दीक वह रिवायात सही हैं। 

(5758) हज़रत (अब्दुल्लाह) इब्ने मसक़द(#) ८2] 
ने फ़रमाया: अब लोगों ने कई क्रिस्म के मशरूब 
ईजाद कर लिये हैं। मैं नहीं जानता, वह क्या और 
कैसे हैं? बीस या चालीस साल हो गये हैं कि मैंने. “हर ४ 7४ ७६ ०४ ४ ४४८ 
पानी या सत्तु के अलावा कोई और मशरूब नहीं. &,< >> < ०७ 2.८० /2| ५० 
पिया। उन्होंने नबीज़ का ज़िक्र नहीं फ़रमाया। ७.४० 45 <55 ./ ५७ 2 ७ 3 ७ 
तख़रीज : (समद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5265. 5.2७ पथ 422 ््ड्ड 3७४ धर 
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(5759) हज़रत अबीदा (सुलैमानी) मे फ़माया. .॥ .& .20॥ 45 एड 08 .5:० ४.४ 
कि लोगों ने बेशुमार मशरूब बना लिये हैं। मैं नहीं. ६; ५ « ६६ ७५०० 2६ 2८54 ५८ .2; 
जानता, वह कोन कौन से ओर कैसे हैं? मेरी 285939&*5454 % ४४४: 


[शुनन नझाई मि३ ८ मशरूबात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 2] £»]| (0027 % 55 
हालत तो ये है कि बीस साल गुज़र चुके हैं कि मेरे... ७ ४ ७ ६.४ 2.6 3.४ 36 
पास पानी, दूध और शहद के अलावा कोई और... ६, ६ ४ 
मशरूब नहीं होता। ४2 कह 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5266. पथ 
फ़ायदा : कोई बईद नहीं कि दोनों बुजुर्गों ने अपना अपना मामूल बतलाया हो कि हमने कभी कोई 
मशकूक मशरूब पिया ही नहीं और मुमकिन है कि इमाम स़ाहिब का मक़स़ूद दो रिवायात ज़िक्र करने से 
ये हो कि कुछ रावियों ने इसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#») का क़ौल बतलाया है और कुछ ने 
हज़रत अबीदा (४8४6 ) का। बल्‍लाहु आलम! 

(5760) हज़रत इब्मे शुक्तमा से रिवायत है, . री 08 5 ७ 5७० 
उन्होंने कहा कि हज़रत तल्हा (;) ने नबीज़ के. ८ &, 0७ 5७ ७:5६ .॥ .& ,* 
बारे में कूफ़े वालों से फ़रमाया कि थे ऐसा फ़ित्ना है 22529 | श्र सा 
जिसमें तुम्हारे छोटे परवरिश पाते हैं और तुम्हारे बड़े. 3४“ #ंड7 ७ 2० /४3 
उसे पीते पीते खुसट बूढ़े हो जाते हैं। और जब कोई... ॥॥| 585 ०७ ५50 ५७ /:& :>#-< 
शादी होती तो हज़रात तल्‍्हा व ज़ुबैर(#) लोगों. 9५५ 25 ## 5७ :.% ५३ 58 
को दूध और शहद पिलाया करते थे। हज़रत तल्हा. ८5 [6 | (4-५ & 
(#) से कहा गया कि आप लोगों को नबीज़ क्यूँ. + / “2 पैक लक लो 
नहीं पिलाते? उन्होंने फ़रमाया: मैं पसन्द नहीं करता. ८४ >«< 3 १ | ०४ २०४2] 
कि मेरी बजह से कोई मुसलमान नशे में आये। जी 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 5267. 

फ़वाड़द व मसाइल : () 'फ़ित्मा है' मक़ज्ूद ये है कि अहले कूफा नबीज़ पर बहुत फरेफ़्ता है। क्या बच्चे, 
क्या बूढ़े सब इसे पीते हैं। और बे तहाशा पीते हैं यहाँ तक कि मुस्किर (नशा आवर)और गैर मुस्किर का फर्क़ 
रवा नहीं रखते। इसके दूसरे मानी ये हो सकते हैं कि नबीज़ में फ़ायदा भी है, नुकसान भी। नौजवान और बच्चों 
के लिये तो मुफ़ीद है कि उससे उनकी नंशो नुमा होती है और कुब्वत में इज़ाफ़ा होता है मगर बड़ी उम्र के 
आदमी के लिये ये मुजिर्र (नुक्सान देह) है क्योंकि इससे वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। और उसके बुढ़ापे में 
इज़ाफ़ा होता है यहाँ तक कि वह खूसट बूढ़ा बन जाता है। चूंकि इसमें नफ़ा भी है और नुक़स़ान भी, लिहाज़ा 
इसे फ़ित्ना कहा गया। (2) नशे में आये' क्योंकि नबीज़ में नशा पैदा हो सकता है। मुमकिन है पीने से पहले 
नशे का पता न चले। पीने के बाद मालूम हो कि इसमें नशा पैदा हो चुका था। इस तरह अंजाने में नशे का 
इस्तेमाल हो जायेगा। इसकी बजाये वह मशरूब पिये जायें जिनमें नशे का इम्कान ही न हो। 
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(5764) हज़रत जरीर ने फ़रमाया: हज़रत इब्ने.. छठ 3& «छोटा & उ००। एफ 
६:79 और दूध के अलावा कोई मशरूब १ 2:५१ 2825 ६0 ५6 55 9 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5268. - आधी 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मक़स़ूद नबीज़ की नफ़ी है क्योंकि इसमें नशे का इम्कान होता है और वह 
नहीं चाहते थे कि कोई मशकूक मशरूब पिये। ये उनका कमाल तक़्वा है, और इससे मालूम हुआ कि 
हज़रत इब्ने शुब्कमा नबीज़ को जब इसमें नशा न हो, जायज़ नहीं समझते, लिहाज़ा रिवायत: 5753 में 
हज़रत इब्राहीम नख़ई के बारे में उसके अल्फ़ाज़ 'अल्लाह तआआला इब्नाहीम नखई पर रहम फ़रमाये!' 
तहसीन के तौर पर नहीं बल्कि अफ़सोस के तौर पर हैं क्योंकि उनसे ऐसे नबीज़ का जवाज़ मन्कूल है। 
(2) हज़रत इब्ने शुब्रुमा (4958 ) कूफ़ा के क़ाज़ी और आदिल व स़रिक़ा शख़्स थे मगर उनके हाफ़िज़े 
में कुछ कमी थी जिसकी बिना पर उनको कमज़ोर भी कहा गया। क़ाज़ी होने के साथ साथ कूफ़ा के 
मोतबर फ़क़ीह भी थे और इन्तेहाई परहेज़गार, आबिद व ज़ाहिद भी। (3) हज़रत इमाम अबू 
अब्दुर्रह्मान अहमद बिन शुऐब नसाई (६$&8 ) ने अपनी किताब को तक़वा और वरअ के मज़मून पर 
ख़त्म फ़रमाया कि इल्म से मक़सूद तक़्वा है। (इन्नमा यड़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ) (फ़ातिरः 
35/28) तक़्वा न हो तो मुस्लिम बेकार है। ये ख़त्मे किताब का बेहतरीन अन्दाज़ है। अल्लाह तआला 
हमारा ख़ातमा भी ईमान व तक़्वा पर फ़रमाये। आमीन! 
मौल-ए-रहीम व करीम का लाख लाख शुक्र है कि ये इल्मी काम जो रबीखुल अव्वल के महीने में शुरू 
हुआ था। डेढ़ साल के अरे में रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जो कि नुज़ूले कुर्ान का महीना 
है,में पाय-ए-तकमील को पहुँचा। अल्लाह तआला के इस फ़ज़्ल व एहसान पर मैं जिस क़द्र भी शुक्र 
अदा करूँ, कम है ओर मुझ जैसा आजिज़ और बे पाया शरूस़ तो शुक्र अदा करने के भी अहल नहीं। 

हज़ार बार बशवैम दहानम ज़ि अरे गुलाब 
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